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ओं नम ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः 
पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


भूमिका 


अष्टाध्याया-प्रणेता आहिकमुनि पाणिनि 
संस्कृत भाषा के अद्वितीय व्याकरण-शास्त्र (शब्द-विद्या) के प्रणेता आहिक॑ मुनि 


पाणिनि के जीवन के विषय में जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर उनका संक्षिप्त 
जीवन-परिचय निम्नलिखित है- 


नाम 

श्री पुठषोत्तमदेव ने त्रिकाण्डशेषकोश में पाणिनि मुनि के-पाणिन, पाणिनि, 
दाक्षीपुत्र, शालडिक, शालातुरीय और आहिक इन छक; नामों का उल्लेख किया है। 
जिनकी व्याख्या अधोलिखित है- 


१. पाणिन- 

काशिकाकार पं० जयादित्य ने 'माज्ोपज्ञोपक्रमछाये नपुंसके' (६।२।१४) के 
उदाहरणों में लिखा है- “पाणिनोपज्ञमकालकं व्याकरणम्‌' अर्थात्त्‌ पाणिन ने सर्वप्रथम 
'काललक्षण से रहित व्याकरण शास्त्र की रचना की। अष्टाध्यायी के शाथिविदर्थि- 
केशिगणिपणिनश्च' (६ ।४ १६५) सूत्र में पाणिन शब्द की सिद्धि की गई है- 
'पणिनो5पत्यम-पाणिन:', 'पाणिन' झब्द गोन्रप्रत्ययान्त है अर्थात्त पणिन का पौत्र 
'पाणिन' कहाता है। 


२. पाणिनि- 

यह अधष्टाध्यायी के प्रणेता का लोकप्रसिद्ध नाम है। परणिनस्थापत्यम्‌-पाणिनि:' | 
यहां अत इज (४ !१॥९५) से अपत्य अर्थ में इल्न्‌ प्रत्यय है। यह गुव-प्रत्ययान्त नाम 
है। पणिन्‌ का प्रपौज़ पाणिनि' कहलाता है। 


३. दाक्षीपुत्र- 
इस नाम का उल्लेख पंतजलि ने महाभाष्य में इस प्रकार किया है- 
सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिने: | 
एकदेशविकारे हि नित्यत्व॑ नोपपच्ते | । 
(महा० १ ।६ ।२०) 
इस पद्य में पाणिनि को “दाक्षीपुत्र' कहा गया है। इससे विदित होता है कि पाणिनि 
की माता दक्ष गोत्र की थी। उसका निज-नाम अज्ञात है। पाणिनि का मामा दाक्षायण 
व्यांडि धा। 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रक्चनम्‌ 
४. शालडिसक- 

मं० म० पं० शिवदत्त शर्मा का मत है कि यह पाणिनि का नाम अपत्यार्थक है अर्थात्‌ 
पाणिनि के पिता का नाम शलड॒क था। 'शलइड-कस्यापत्यम्‌ू-शालड्क:' | शलडःक का 
पुत्र शालडिक कहाता है। (महा० नवा० भूमिका निर्णयसागरसंस्करण प० १४)। 


५. शालातुरीय- 


१. अधष्टाध्यायी के तूदीशलातुर०' (४ ३।८४) सूत्र के अनुसार जिसके 
पूर्वजों का अभिजन--निवास स्थान शलातुर हो, उसे शालातुरीय कहते हैं। गणरत्नमुहोदधि 
के लेखक वधर्मान ने पाणिनि को शालातुरीय लिखा है- शालातुरीयस्तत्रभवान्‌ 
पराणिनि: (प० १)। 

२. वतभी के एक ज़िलालेख में पाणिनिशास्त्र को 'शालातुरीय तन्त्र' कहा गया 
है। (शीलादित्य सप्तम का लेख, शिलालेख पृु० १६५)। 

३. चीनी यात्री श्यूआन्‌ च्युआडः राप्तम शताब्वी के आरम्भ में मध्य एशिया के 
स्थल-मार्ग से भारत आते हुए शलातुर ठहरा था। उसने लिखा है कि उद्भाण्ड के 
लगभग बीस लि (लगभग ४ मील) पर णलातुर स्थान था। यह वहीं जगह है जहां ऋषि 
पाणिनि का ज़न्म छुआ था। जिन्होंने शब्दविद्या की रचना की थी (बील, सियुकति 
१११४ )। 

शलातुर की पहचान लहर नाम गांव के साथ की गई थी। 

टि०- काबुल और सिन्धु के संगम पर ओहिन्द [प्राचीन उद्भाण्डपुर) है। वहां 
से ठीक चार मीत उत्तर-पश्चिम की ओर 'लहर' गांव है। मरदान से ओहिन्द जानेवाली 
बसें “लहुर' होकर जाती हैं (पा० का० भारतवर्ष)। अब यह गांव अफगानिस्तान में है। 


६. आहिक- 

“आहिकनामा मुनिर्गोत्रनाम्ता विख्यात: अर्थात्‌ आहिक नामक मुनि लोक में 
अपने गोत्र (पाणिनि] नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे विदित होता है कि पाणिनि का 
पितु-कृत नाम 'आहिक' था। 


पाणिनि विषयक्र अनुश्रुति 
पाणिनि मुत्ति के सम्बन्ध में संस्कृत रूहित्य में मिम्नलिखिट अनुश्ुतियां उपलब्ध 
होती हैं । 
१. सोमदेव के कथासरित्सागर और क्षेमेन्द्र की ब॒हत्‌ कथामञ्जरी में पाणिनि के 
सम्बन्ध में इतिवृत्त कहानी के रूप में मिलता है। इसके अनुसार पाणिनि मुनि आचार्य 
वर्ष” के मन्दबुद्धि शिष्प थे। फिसड्डीपन से दु:खित होकर पाणिनि तप करने हिमालय 
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पर चले गए और वहां शिव को प्रसन्‍न करके नया व्याकरण शास्त्र प्राप्त किया- प्राप्त 
व्याकरण नवम्‌ | कात्यायन छात्रावस्था में और उसके बाद भी पाणिनि के प्रतिद्वन्द्दी थे। 
पाणिनि के व्याकरण ने ऐन्द्र व्याकरण की जगह ले ली। ननन्‍्दवंश के सप्राट्‌ से पाणिनि 
की मित्रता होगई और सम्राट्‌ ने उनके शास्त्र को सम्मानित किया। (पा. का. भारतवर्ष 
7० १५) । 

२. बौद्ध संस्कृत रहित्य के मंजुश्री-मूलकल्प' नामक ग्रन्थ में लिखा है- 
पुष्पपुर में शूरसेन के अनन्त" ननन्‍द राजा होगा। वहां ममध की राजधानी में अनेक 
विचारशील विद्वान्‌ राजा की सभ; में होंगे। राजा उनका धन से सम्मान करेगा। बौद्ध 
ब्राह्मण वरठ॑चि (कात्याथन) उसका मन्त्री होगा। राजा का परम सित्र पाणिनि होगा 
(पा० का० भारतवर्ष पु० १५)। 

३. राजशेखर ने काव्यमीमांसा में इस अनश्रुति की परम्परा में ही यह उल्लेख 
किया है कि पाटलिपुत्र में शास्त्रकार परीक्षा हुआ करती थी। उस परीक्षा में उववर्ष, वर्ष, 
पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि और पतंजलि मे उत्तीर्ण होकर यश प्राप्त किया। ये सब 
आचार्य शास्त्रों के प्रणेता हुए हैं। 

टि०- “श्रूयते च फाटलिपुओे शास्त्रकारपरीक्षा, अनोपवर्षवर्षाविह पाणिनि- 
पिडूगलाविह व्याड़िट, वररुचिपतञ्जली इह् परीक्षिता: ख्यातिसुपजग्मु: (पा० का० 
भारतवर्ष प० १५) | 

उपवर्ष के भाई आचार्य वर्ष पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि प्रसिद्ध शास्त्रकार हैं। 
अत: उन्होंने अपना नया व्याकरणणास्त्र पाटलिपुत्र की शास्त्रकार-परीक्षा में प्रस्तुत 
किया होगा। छन्‍्दशास्त्र के प्रणेता पिंगल पाणिनि के अनुज (छोटे भाई) थे। दक्ष गोत्र 
में उत्पन्त व्याडि पाणिनि के मामा थे। व्याडि ने सत्र रैली में व्याकरणशञास्त्र पर अपना, 
संग्रह' नामक ग्रन्थ लिखा था जो पंतजलि के समय विद्यमान था। पंत्तजलि ने इसकी 
प्रशंसा में लिखा है-- 'शोभना ख़लु दाक्षायणस्य संग्रहस्य क़ृति:' (महा० २।३ ।६६). 
अर्धति दाक्षायण व्याडि की संग्रंह' नामक रचना बड़ी सोहणी है। 


चीनी यात्री- 

चीनी यात्री श्यूआन्‌ चुआड (६४५ ई० में) स्वयं 'शलातुर' गये थे। उन्होंने 
पाणिनि के विषय में इस प्रकार लिखा है- 

ऋषियों ने अपने-अपने मत के अनुसार अलग-अलग व्याकरण लिखे। मनृष्य 
इनका अध्ययन करते रहे किन्तू जो मन्दबुद्धि थे वे इनसे कास चलाने में असमर्थ थे । 
फिर मनुष्यों की आयु भी घटकर सौ वर्ष रह गई थी। ऐसे समय में ऋषि पाणिति का 
जन्म हुआ। जन्म से ही सब विषयों में उनकी जानकारी बढ़ी-चढ़ी थी। तमय की 
मन्‍्दता और अव्यवस्था को देखकर पाणिनि ने साहित्य और बोलचाल की भाषा के 
अनिश्वित और अशुद्ध प्रयोगों एवं नियमों में सुधार करना चाह्म / उनकी इच्छा थी कि 
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नियस निश्चित करें और अशुद्ध प्रयोगों को ठीक करें। उन्‍होंने शुद्ध सामग्री के संग्रह 
के लिए यात्रा की। उस समय ईश्वरदेव से उनकी भेंट हुई जिनसे उन्होंने अपनी योजना - 
बताई। ईश्वरदेव ने कहा- यह अद्भुत है, मैं इसमें तृम्हारी सहायता करूंगा। ऋषि 
फाणिनि उनसे उपदेश प्राप्त करके एकान्त स्थान में चले गए। वहां उन्होंने निरन्तर 
परिश्रम किया और अपने मन की सारी शक्ति लगाई। 

इस प्रकार अनेक ज़ब्दों का संग्रह करके उन्‍होंने व्याकरण का एक ग्रन्थ बनाया 
जो एक सहस श्लोक परिमाण का था। आरम्भ से लेकर उत्त समय तक अक्षरों और 
शब्दों के विषय में जितना ज्ञान था; उसमें से कुछ भी न छोड़ते हुए सम्पूर्ण सामग्री 
उप्तमें सनिनविष्ट कर दी गई। समाप्त करने के बाद उन्होंने इस ग्रन्थ को राजा के पास 
भेजा जिसने उसका बहुत सम्मान किया और आज्ञा दी कि राज्य भर में इसका प्रचार 
किया जाये और शिक्षा दी जाये । और यह भी कहा कि जो आदि से अन्त तक इसे कण्ठ 
करेगा उसे एक सहस्र स्वर्णमुद्रा का पुरस्कार मिलेगा । तब से इस ग्रन्थ को आचार्यो 
ने स्वीकार किया और अविकल रूप में सब के हित के लिए इसे वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
सुराभित रखते रहे। यही कारण है कि इस नगर के विद्वान ब्राह्मण व्याकरणशास्त्र के 
अच्छे ज्ञाता हैं और उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। (ल्ियुकि ० ११४-११५) (पा०का० 
भारतवर्ष पु० ९७) । 


पाणिनि का स्थिति काल 

पाणिनि मुनि के स्थितिकाल के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। पाणिनिकालीन 
भारतवर्ष के लेखक डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं- 

१. बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य में प्राचीन अनुश्वुति है कि पाणिनि किसी 
नन्दवंशीय राजा के समकालीन थे। तिब्बती लेखक तारानाथ ने पाणिनि और नन्‍्दराज 
की सम-सामयिकता स्वीकार की है। (बौद्ध धर्म का इतिहास प० १६०८) । 

सोमदेव ने कथासरितेसागर में और क्षेमेन्द्र ने ब॒हत्‌ कथामंजरी में लिखा है कि 
पाणिनि नन्‍्दराजा की सभा में पाटलिपुत्र गये थे। 

बौद्ध ग्रन्थ मज्जुश्नी मूलकल्प से इस परम्परा का समर्थन होता है। उप्तके अनुसार 
पुष्पपुर में नन्‍्दराजा होगा और पाणिनि नामक ब्राह्मण उसका अन्तरडग मित्र होगा। 
मगध की राजधानी में अनेक ताकिक ब्राह्मण राजा की सभा में होंगे और राजा उन्हें 
दान-मान से सम्मानित करेगा।” (मज्जुश्री मूलकल्प पटल ५३, प॑० ६११) | 

ताराचन्द के अनुसार नन्दवंशीय सम्राद महापद्मनन्द के पिता चनन्‍्द पाणिनि के 
मित्र थे। महानन्दिनू का नाम महानन्द या केवल नन्‍्द था। ये ही पाणिनि के 
समकालीन और संरक्षक मगध वंश के सम्राट्‌ थे। जिनका समय पांचवीं शत्ती ई० पूर्व 
के मध्यभाग में था (पाण्का० भारतवर्ष पृु० ४५७२-७३) । 

२. संस्कृत व्याकरणशाल्त्र का इतिहास” नामक॑ ग्रन्थ के रचग्रिता महाविद्वान्‌ 


भूमिका प्‌ 


पं० युधिष्छिर मीमांसक लिखते हैं-- “हम प्राचीन वाड्मय के अनुशीलन से इस परिणाम 
परे पहुंचे हैं कि पाणिनि विक्रम से २८०० वर्ष प्राचीन है” (प० १३६) ! 


पाणिनि की अष्टाध्यायी 

नाम 

महाभाष्य में पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीन नाम मिलते हैं- (१) अष्टक-- 
अष्टावध्याया: परिमाणमस्य सूत्रस्येति-अष्टकम्‌ (४ १।५८)। (२) पराणिनीय- 
पाशणिनिना प्रोक्‍्त॑ पाणिनीयम्‌ (४ ॥३।१०१)। (३) वृत्तिसूत्र- न ब्रूमो 
तत्तिसूत्रप्रामाण्यादिति कि तहिं ? वात्तिकवचनप्रामाण्यादिति (२ ।१ ११) | 

पाणिनि मुनि की अनुपम रचना अष्टाध्यायी' के नाम से ही लोक में प्रसिद्ध है- 
अष्टानाभध्यायानां समाहार:-अष्टाध्यायी। इसमें आठ अध्याय हैं इसलिए इसे अष्टाध्यायी 
कहते हैं। पाणिति मुनि ने अष्टाध्यागी के प्रारम्भ में 'अथ शब्दानुशासनम्‌' में अपने 
शास्त्र का नाम शब्दानुशासन' लिखा है। 


ग्रन्यथ-परिमाण- 
गुर-शिष्य परम्परा से अष्टाध्यायी के मूल पाठ को लोगों ने कण्ठस्थ रखा है। 
आज भी वेदपाठी श्रोत्रिय लोग छ: वेदांगों में अष्टाध्यायी को कण्ठस्थ करते हैं। 
स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका के अनुसार अष्टाध्यागी की सूत्र रांख्या ३९९५ है जिसमें १४ 
प्रत्याहार सूत्र भी सम्मिलित हैं । 
चतुःसहस्तरी सूत्राणां पज्चसूत्रविवर्जिता। 
अष्टाध्यायी पाणिनीया सूज्रैमहिश्वरै: सह | | 
(स्व०च० एलोक १५) 
अष्टाध्याथी का एक सहल्ष श्लोक परिमाण माना जाता है उस्तका अभिप्राय यह है 
कि अष्टाध्यायी के अक्षरों की गणना करके अनुष्टुप्‌ छन्‍्द के ३२ अक्षरों से उनका भाग 
दिया जाता है। इस प्रकार से अष्टाध्यायी ग्रन्थ का एक सहस्र श्लोक परिमाण बनता है । 
यह ग्रन्थ-परिमाण की प्राधीन पद्धति है। 


कात्यायन की श्रब्धा- 

कात्मायन मुनि पाणिनीय अष्टाध्यायी के सब से योग्य, प्रतिभाशाली व्याख्याता हुए 
हैं। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक रचकर उनकी तुलनात्मक शैली से समीक्षा की 
है। कात्यायन की बहुमुखी समीक्षा से पाणिनीय अष्टाध्यायी लोक में तप गई | कात्यायन 
पाणिनि के प्रतिद्वन्द्दी नहीं थे अपितु उन्होंने पाणिनि के प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ होकर 
अपना अन्तिम वार्तिक भक्तिभरे शब्दों में समाप्त किया है- “भगवत: पाणिने: सिद्धम्‌” 
(८।६ ६८) ग्रहां कांत्यायन ने पाणिनि को 'भगवान्‌' शब्द से स्मरण किया है। 
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पत्तंजलि की श्रद्धा- 

९.  पाणिति और कात्यायन के शास्त्रों का अध्ययन करते हुए पतंजलि मुनि ने 
अपने पाण्डित्य की अमिट छाप महाभाष्य में लगाई है। पाणिनि की महिमा और 
प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने भी पाणिनि के लिए भगवान्‌' शब्द का 
प्रयोग किया है-- 'भमवत: पाणिनेराधार्मस्थ सिझ्धम! (८ ।४ ।६८)। 

२. पतंजलि ने पाणिनि को प्रमाणभूत आचार्य! की उपाधि दी है-- 'प्रमाणभूत 
आचार्य: प्राइमुस्तर उपविश्य महता यत्नेच सूत्राणि प्रणयति स्म' (महा० १॥१।१)। 

३. पतंजलि ने पाणिनि के लिए “अनल्पमति आचार्य” विशेषण का प्रयोग किया 
है (महा० १ ।४ ।५१) | इससे पाणिनि मुनि की बौद्धिक विशालता का परिचय मिलता है। 

४. एक स्थान पर पतंजलि ने पाणिनि को वत्तज्ञ आचार्य” लिखा है (महा० 
१।३ ।३) पाणिनि वृत्त अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और सम्बन्ध के यथार्थ ज्ञाता आचार्य थे। 

५. पतंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी को 'सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम' बताया 
है (महा० २।॥१॥५८)। अर्थात्‌ पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी नामक शब्दशास्त्र सभी 
वेद-परिषदों (चरणों) से सम्बन्ध रखता है। 

६. पतंजलि के समय पाणिनीय अष्टाध्यायी का अध्ययन प्रारम्भिक कक्षाओं त्तक 
फैल गया था। अतः उन्होंने लिखा है- आकुमारं यश: पाणिने:, एषाष्स्य यशसों 
मर्यादा (महा० १ |४ ।८९) | 


पण्डित जयादित्य- 

काशिकाबृत्ति के रचयिता पं० जयादित्य उदक्‌ च विपाश: (४॥२॥७४) सूत्र 
की वृत्ति में लिखते हैं- 'महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तत्ते सूत्रकारस्य' अर्थात्‌ सूत्रकार पाणिनि 
की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। 


पाश्चात्य विद्वानों की श्रद्धा 

श्री कात्यायन आदि भारतीय वैयाकरणों के रवर में पाश्चात्य विद्वानों ने भी 
पाणिनीय अष्टाध्यायी की इन शब्दों में मुक्तकण्ठ से श्लाचा की है- 

१. प्रो० मोनियर विलियम्स- संसस्‍्कत व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की 
प्रतिभा का आश्चार्यतम नमूना है जिसे किसी देश ने अब तक सामने नहीं रखा । 

२. प्रो० सैक्समूलर- हिन्दुओं के व्याकरण में अन्वय की योग्यता संसार की 
किसी जाति के व्याकरण-साहित्य से बढ़-चढ़ कर है। 

३. कोलब्रुक- व्याकरण के वे नियम अत्यन्त सतर्कता से बनाये गए थे और 
उनकी शैली अत्यन्त प्रतिभापूर्ण थी | 

४. सर डब्ल्यू-डब्ल्यू हण्टर- संसार के व्याकरणों में पाणिनि का व्याकरण 
चोटी का है। उसकी वर्ण-शुद्धता, भाषा का धात्वन्वय सिद्धान्त और प्रयोगविधियां 
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अद्वितीय एवं अपूर्व हैं। यह मानव-मस्तिष्क का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आविष्कार है। 

५. प्रो० टी० शेरबात्सकी- पाणिनीय व्याकरण इन्सानी दिमाग की सबसे बड़ी 
रचनाओं में से एक है। 

६. चीनी यात्री ह्यनसांग- ऋषि ने यूर्ण मन से शब्द भण्डार से शब्द चुनने 
आरम्भ किये और १००० दोहों में सारी व्युत्पत्ति रची। प्रत्येक दोहा ३२ अक्षर का था। 
इसमें प्राचीन और सीन सम्पूर्ण लिखित ज्ञान समाप्त होगया | शब्द और अक्षर विषयक 
कोई भी बात छूठने नहीं पाई (ह्यूनसांग वार्ट्स का अनुवाद भाग १, प० २२१) । 

(संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास-- प० १४९१-४२ सुधिप्ठिर भीमांसिक) | 


अष्टाध्यायी के शिक्षक पाणिनि 

१. #्टाध्यायी के प्रथम शिक्षक पाणिनि मुनि थे। पतंजलि मुनि लिखते हैं- 
“उपसेदिवान्‌ कौत्स: पाणिनिम्‌' (महा० ३२ १०८) अर्थात्‌ कौत्स पाणिनि मुनि के 
पाप्त ज़िक्षा प्राप्त करने आगे, वे पाणिनि के शिष्य थे । 

२. काशिकाकार पं० जयादित्य ने लिखा है-- अनूषिवान्‌ कौत्स; पाणिनिम्‌, 
उपशुश्वान्‌ कौत्स: पाणिनिम्‌ (का० ३ ।२ ।१०८) अर्थात्‌ कौत्स पाणिनि के अन्‍्तेवासी 
थे और उनसे व्याकरणशास्त्र पढ़ते थे। 

हे. पतंजलि मुनि लिखते हैं- पाणिनि ने आकेडारादेका संज्ञा (१ ।४ (१) तथा 
प्राकुकडारादेका संज्ञा (१।४ ॥१) यह सूत्र दोनों प्रकार से अपने शिष्यों को पढ़ाया। 
उभवयथा ह्ाचार्येण शिष्या: सूत्र प्रतिपादिता: (महा० १।४ १) । 


पाणिनि की अन्य रचनायें 

अष्टाध्यायी के अतिरिक्त पाणिनि मुनि के शिक्षा, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिकोण 
और लिडगानुशासन ये पांच शब्द-विद्या सम्बन्धी ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। वास्तव में ये 
अष्टाध्यायी के ही पुरक ग्रन्थ हैं। पाणिनि मुनि ने से शिक्षा आदि ग्रन्थ अष्टाध्यायी की 
रचना से पहले बनाये। जैसे कि पतंञ्जलि मुनि ने गणपाठ के विषय में लिखा है-- स 
पूर्वपाठ:, अय॑ चुन: पाठ: (गहा० १ ॥१ ।१४) अर्थात्‌ गणपाठ पाणिनि की पूर्व रचना है 
और अष्टाध्यायी अपर-रचना है । 

पं० युधिष्ठिर मीमांसक पातालविजय” और जाम्बवत्ती विजय' नामक पाणिनि 
मुनि की दो काव्य-रचनायें भी मानते हैं। 


निर्वाण- 
पांणिनि मुनि की मृत्यु के विषय में पञ्व्तन्त्र में प्रसडगवश किसी प्राचीन ग्रन्ध से 


एक एइलोक उद्धृत किया गया है कि- 'सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ 
पाणिने:' (मित्रसम्प्राप्ति श्लोक ३६) इससे विदित होता है कि पाणिनि मुनि का प्रायहरण 


प प्राणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 


एक शेर के द्वारा किया गया। 
वैयाकरणों में किवदन्ती है कि पाणिनि मुनि की मुत्यु त्रयोदशी के दिन हुई थी। 
अत: पाणिनीय वैयाकरण प्रत्येक त्रयोदशी को अवकाश रखते हैं। यह परिपाटी काशी में 
आज तक वर्तमान है। 
येन धौता गिर: पुंसां विभलै: शब्दवारिभि:। 
त़्तमश्चाज्ञानजं भिन्‍न॑ तस्मे पाणिनये नमः । | 


अष्टाध्यायी-शिक्षा का इतिहास 


अष्टाध्यायी के पुनरुद्धारक 


१. स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती 


हरयाणा के एक गौड़ ब्राह्मण प्रकाण्ड विद्वान्‌ हुये हैं। उनके प्रथमाश्रम का नाम 
तो ज्ञात नहीं है किन्तु वे संन्‍्यासी होकर पूर्णाननद सरस्वती नाम से विख्यात हुए। पं० 
लेखराम जी ने इनका स्थान हरद्दार लिखा है। गुरुवर विरजानन्द के शिष्य श्री नवनीत 
जी के पुत्र श्री गोविन्ददत्त के कथनानुसार स्वामी पूर्णानन्द जी मूलत: मथुरा के निवासी 
थे। इनके गुरु आनन्द स्वामी दण्डी भे। ये वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी के उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ थे किन्तु अध्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थों के बड़े श्रद्धालु थे। सुना जाता है कि सम्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्य संग्राम में इनकी आयु १०० वर्ष से अधिक थी। इस प्रसिद्धि के 
अनुसार इनका जन्म १७४७ ई० के लगभग का था | 

स्वा० पूर्णानन्द सरस्वती की विद्या और तप की महिमा सुनकर एक तरुण तपस्वी 
द्रजलाल इनके बरण-शरण में आया और इनसे संन्‍्यास-दीक्षा लेकर विरजानन्द 
सरस्वती नाम पाया। उस समय के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य भी स्वा० पूर्णानन्द सरस्वत्ती 
के शिष्य थ। स्वा० विरजानन्द ने इनसे वैयाकरण सिद्धास्त कौमुदी पढ़ी तथा पाणिनीय 
अष्टाध्यागी के प्रति विशिष्ट श्रद्धा भी दायभाग में प्राप्त की। इस प्रकार स्वा० पूर्णानन्द 
सस्‍्वा० विरजानन्द के दीक्षा-गुरु तथा शिक्षा गुरु भी थे। स्था० पूर्णाननद ने वै०सि० कौमुदी 
समाप्त कराके पातञ्जल व्याकरण महाभाष्य के अध्ययन के लिए काशी जाने की प्रेरणा 
की। उस समय महाभाष्य के नवाहिनक (अष्टा० प्रधमाध्याय का प्रथमपाद) तेथा 
अंगाधिकार (अष्टा० षष्ठाध्याय का चतुर्थपाद और सप्तमाध्याय) पढ़ने का ही प्रलचन 
था। विरजानन्द महाभाष्य के अध्ययन के लिए दूसरे ही दिन एक छात्र के साथ हरद्वार 
से काशी की ओर चल पड़े | 

आपने सौन्दर्य लहरी की एक संस्कृत टीका लिखी थी। इस टीका का हस्तलेख 
तथा स्वामी पूर्णानन्द जी के हाथ से लिखी दक्षिणामूर्ति संहिता की पुस्तक पं० 
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गोविन्ददत्त जी मथुरा के संग्रह में सुरक्षित है। एक वेदान्तविषयक ग्रन्थ श्री गंगादस जी 
के पुत्र विदुरदत्त जी के घर बेैलोन (बुलन्दशहर) में विद्यमान है। 

श्री देवेन्द्र बाबू के अनुसार ये हरयाणा के मूल निवासी थे | पं० युधिष्ठिर मीमांसक 
का मत है कि ये मूलत: मथुरा के निवासी थे। ये मथुरा में दण्डी घाट पर कृटिया 
डालकर वर्षों तक तपस्या करते रहे | इस घाट का निर्माण आपके शिष्य किशनसिद्ध 
महलवाले चतुर्वेदी ने कराया था। दण्डी पूर्णानन्द जी यहां चिरकाल तक रहे अत: यह 
दण्डी घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दण्डी विरजानन्द भी कुछ समय इस घाट पर 
बनी कृटिया में रहे भे। 


२. स्वामी विरजानन्द सरस्वती 

बाल्यकाल- 

पंजाब प्रान्त के जालन्धर नगर से ९५ मील पश्चिम में स्थित कर्तारपुर नगर के 
समीप बेई नामक नदी के तट पर गंगापुर नामक एक ग्राम था। बेई नदी की किसी बाढ़ 
ने उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। अत: अब उसका नाममात्र ही शेष रह गया है। 
उस गंगापुर नामक ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण भारायणदत्त शर्मा रहते थे। ये शारद 
शासत्रा के ब्राह्मण थे। उनका गोत्र भारद्वाज था। इनके घर में पौरोहित्य के अतिरिक्त 
वस्‍्तों की छपाई का भी काम होता था। पं० नारायणदत्त के घर १७७८ ई० में एक 
बालक का जन्म हुआ जिसका नाम ब्रजलाल रखा गया। इनके बड़े भाई का नाम 
धर्मचन्द था। पांच-छ: वर्ष की अवस्था में शीतला (चैचक) रोग से इनकी अंखें जाती 
रहीं । क्‍ 

बालक ब्रजलाल का विद्यारम्भ पांचवें वर्ष में तथा उपनयन संस्कार आठवें वर्ष में 
किया गया। इस बालक ने अपने पूज्य पिता जी से ही संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारम्भ 
किया । अमर कोष कण्ठस्थ कर लिया और सारस्वत व्याकरण हलन्त पुलिंग प्रकरण तक 
पढ़ लिया था कि इनके पिता जी का स्वायास होगया | घर पर ही पज्वतन्त्र, हित्तोपदेश 
भी पढ़ा था, और संस्कृतभाषण का अच्छा अभ्यारा होगया था। पिता जी के स्वर्गवास के 
कुछ समय पश्चात्‌ माता सरस्वती जी का भी स्वाविस हो गया। 


गहेत्याग- 

माता-पिता के स्वावास के पश्चात्‌ ये १२ वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई 
धर्मचन्द के आश्रित होगए। भाई और भावज के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से खिनन होकर 
एक दिन बिसा किसी से कहे-सुने घर से निकल पड़े। निर्भीकता से मार्ग पूछते हुए 
घलते रहे। जब कोई उनसे कुछ पूछता था तो ये संस्कृतभाषा में ही उत्तर देते थे। 


घोर त्प- 
व्रजलाल देशाटन करते हुए ऋषीकेश पहुंचे और वहां घोर तप आरम्भ किया। 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 
गंगा की जलधारा में खड़े होकर गायत्री मन्त्र का जप करते रहे । एक दिन शत्रि में एक 
आकाशवाणी सुनाई दी- “तुम्हारा जो कुछ होना था, वह हो चुका, अब तुम यहां से 
चले जाओ” | इस वाणी को सुनकर ये हरद्वार चले गए। 


संन्यास दीक्षा- 

हरद्वार में आपने स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती से संन्यात्त दीक्षा लेकर विरजानन्द 
सरस्वती नाम पाया तथा उनसे वैणसि० कौमुदी का अध्ययन किया | अष्टाध्यायी के कुछ 
सूत्र भी कण्ठस्थ किये। गुरुवर की प्रेरणा से आप महाभाष्य के अध्ययन के लिए हरद्वार 
से काशी चले गए। 


काशी निधास- 

(१८००-१८११ ई०) काशी में विरजानन्द मनोरमा, शेखर आदि ग्रन्थ स्थान-स्थान 
पर जाकर पढ़ आते थे। पाठ को सुनकर मेधा बुद्धि से अनायास ही हृदयंगम कर लेते 
भे। यहां इन्होंने जिज्ञासु शिष्यों को पढ़ाना भी आरम्भ कर दिया थां। आपने काशी में 
पं० गौरीशंकर से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया। आपने अपने शब्द-शछोध नामक 
ग्रन्थ की पुष्पिका सें पं० गौरीशंकर को गुरुवर के रूप में स्मरण किया है। यह ग्रन्थ 
आपने अलवरनरेश श्री विनयसिंह को व्याकरणशास्त्र पढ़ाने के लिए लिख़ा था। आज 
यह ग्रन्थ अलवर के राजकीय पुरतकालय सरस्वती भण्डारागार में ३३३४ नं० पर 
सुरक्षित है। 


महाभाष्य की सोज- 

काशी में ५-६ मास के घोर परिश्रम के उपरान्त आपको महाभाष्य का एक 
हस्तलेख प्राप्त हुआ जो कि बहुत अशुद्ध था। स्वामी विरजानन्द तथा उनके शिष्य स्वामी 
दयानन्द की कृपा से आगे चलकर तो अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य का पुस्तक सर्वसुलभ 
होगया था किन्तु उस प्रमय ये ग्रन्थ अति दुर्लभ थे। अष्टाध्यायी पुस्तक दशग्रन्थी ऋग्वेदी 
ब्राह्मणों के घर में पढ़ा जाता था और वह भी कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध । ऋग्वेदी 
ब्राह्मण अपने ग्रन्थों को किसी को दिखाते भी नहीं थे। वे ऐसा करना अपने धर्म- विदुद्ध 
मानते थे। 

अष्टाध्यायी की दुर्लभत्ता के कारण उस्त समय वैग्सि० कौमुदी में भी अष्टाध्यायी के 
अध्याय, पाद और सूत्र की संख्या नहीं लिखी थी अत: कौमुदी का अध्ययन उस समय 
अत्यन्त शुष्क विषय था। 


कौमुदीपाठी पण्डित- 


१. एक दिन काशी में आपने किसी कौमुदीपाठी पण्डित से प्रश्न किया कि 
हलन्त्यम्‌' (१।३ ।३) में दो पद हैं और उसकी वृत्ति में “उपदेशेउन्त्यं हल इत स्थाल' 
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में चार पद हैं। इन दो पदों की अनुवत्ति किस सूत्र से आयी है ? क्‍या इसी प्रकार अन्य 
सूत्रों की अनृदृत्ति के मूल सूत्र भी बता सकते हैं ? इस प्रश्न का उस पण्डित के पास 
कोई उत्तर नहीं था क्योंकि इसका उत्तर केवल अष्टाध्यायीपाठी छात्र,/पण्डित ही दे 
सकता है। 

२. एक दिन आपने एक और प्रशन काशी के किसी पण्डित से किया था कि 
“पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन बाधन्ते नोत्तरान” इस परिभाणा के अनुसार 
कौमुदी में वर्णित अनन्तर तथा उत्तर विधियों को जानते हो ? इस परिभाषा का कार्य 
अष्टाध्यायी क्रम के ज्ञान से ही समझा जा सकता है क्योंकि कौमुदीक्रम में यह परिभाषा 
निरर्थक हो जाती है। 


अध्ययनं- 

आपने काशी में पं० गौरीशंकर जी से व्यकरण महाभाष्य का अध्ययन किया। 
इसके अतिरिक्त आपने वहां वेदान्त, मीमांसा और न्यायशास्त्र का अध्ययन तथा अध्यापन 
भी किया। आप काशी में लाभग १२ वर्ष रहे | अध्ययन-अध्यापन में अत्यन्त मेधावी 
होने से काशी में प्रज्ञाचक्षु' नाम से प्रसिद्ध होगये थे 


कलकत्ता-निवास (१८१५-२१ ई०) 

जध्यनन्त- 

आप काशीनिवास के पहचात्‌ कई वर्ष गया में रहकर १८१५ ई० में कलकत्ता चले 
गए थे। उस समय कलकत्ता भारत की राजधानी थी। यहां आपने साहित्य दर्पण, 
कंवलयानन्द, काव्यप्रकाश, रस गंगाधर तथा नव्य एवं प्राच्य न्यायशास्त्र के ग्रन्थों का 
अध्ययन किया। इसके अतिरिकक्‍त आयुर्वेद, संगीत, वीणावादन, रत्नपरीक्षा आदि नाना 
कलाओं में कशलता प्राप्त की | 

आप भागीरथी की परिक्रमापूर्वक विद्या अध्ययल करके अपने गुरुवर स्वामी 
पूर्णानन्द जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हरद्वार पधारे । विद्या-अध्ययन का सब 
समाचार सुनाया। गुरुवर की प्रसन्‍नता की कोई सीमा न रहीं। 


अलवरनरेश कं गुरू 
जध्यापन- 
आप हरद्वार से शूकर क्षेत्र में आकर १८२३ से १८३२ ई० तक पठन-पाठन तथा 
योगसाधाना करते रहे | एक दिन वहां अलवरनरेश श्री विनयसिंह से मुलाकात होगई। 
नरेश की व्याकरणशास्त्र अध्ययन की प्रार्थना पर आप १८३२ ई० में अलवर चले गए । 
वहां आपने श्री विनयसिंह को व्याकरणशास्त्र पढ़ाने के लिए शब्दबोध' नामक ग्रन्थ 
लिखा जो आज भी अलवर के राजकीय पुस्तकालय सरस्वती भण्डारागार में सं० ३३२४ 


१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
पर सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त दण्डी जी ने अलवर नरेश को रघुवंश, विदुरप्रजागर 
और तर्कसंग्रह आदि ग्रन्थ पढ़ाये । गुरुूवर के आशीर्वाद से श्री विनयसिंह अच्छे संस्कृतज्न 
और संस्कृतभाषण में भी कुशल होगए थे। 

एक दिन दण्डी जी तो यधासमय पाठ पढ़ाने के लिए उपस्थित होगए किन्तु श्री 
विनयसिंह उपस्थित नहीं हुए। पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार दण्डी जी ने अलवर से जाने का 
निश्चय कर लिया। श्री विनयसिंह ने २५०० रुपये की सुवर्ण-मुद्रा देकर शुरुवर को 
सत्कारपूर्वक विदा किया। दंण्डी जी अलवर से पुन: शूकरक्षेत्र (सोरों) आगए | 


मथुरा-निवास (१८४५--६८ ई०) 

पाठशाला-- 

दण्डी जी १८४५ ई० ग्रीष्मकाल में सोरों से मधुरा पध्ारे। ये प्रथम गतश्रम 
नारायण के मन्दिर में ठहरे । लगभग एक वर्ष के पए्चात्‌ दण्डी जी ने मथुरा के एक 
रईस श्री केदारनाथ खत्री से २ रुपये मासिक किराये पर एक घर ले लिया । जो गतंश्रम 
नारायण के मन्दिर से १६-१७ दुकानें होली दरवाजे की ओर विद्यमान था। यही दण्डी 
जी की पाठशाला थी। बण्डी जी यहां लगभग २२ वर्ष तक व्याकरणशास््त्र पढ़ाते रहे। 
स्वामी दयानन्द ने भी इसी पाठशाला में विद्या-अध्ययन किया था। 

उन दिनों सौ से अधिक संस्कृत-अध्यापक मथुरा में संस्कत पढ़ाते थे। यह एक 
लघु काशी कहलाती थे। श्री केशवद्वेव आदि कितने ही संस्कृत-अध्यापक दण्डी जी के 
शिष्य बन गए और उनसे व्याकरण-शास्त्र पढने लगे थे। 


अष्टाध्याथी का लोप- 

अष्टाध्यागी के प्रवक्‍ता आहिक मुनि पाणिनि का काल महाभारत से लगभग ३०० 
वर्ष पश्चात्‌ का है। अनुमानत: १५०० ई० पूर्ण महामुनि पतंजलि ने पाणिनीय अधष्टाध्यागी 
पर व्याकरण महाभाधष्य' नामक ग्रन्थरत्न की रचना की थी। पाणिनि-काल से लेकर 
१६०० ई० पूर्व तक अष्टाध्यायी शास्त्र का पढठन-पाठन चलता रहा। कुछ समय पश्चात्‌ 
छब्द-सिद्धि के लिए प्रक्रिया ग्रन्थ लिखे गए उनका अध्ययन केवल प्राब्द-सिद्धि के लिए 
ही किया जाता था किन्तु पं० भट्टोजि दीक्षित (१५१८ ई०) ने अष्टाध्याथी की प्राचीन 
शिक्षा-पद्धति का लोप करके नई शिक्षा-परिपाटी चलाई और उसके प्रचारार्थ वै०सि० 
कौमुदी नामक ग्रन्थ की रचना की | 


अष्टाध्यायी की स्नोज- 

महावैयांकरण आहिकमुनि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यागी नामक रचना में सम्पूर्ण 
व्याकरणशास्त्र को एक सहस्न अनुष्ट्प्‌ छन्दों में बान्ध दिया था। अष्टाध्यायी के अक्षरों 
की गणना करके अनुष्टप्‌ छन्द में विद्यमान ३२ अक्षरों से भाग करने पर अष्टाध्यायी 
का एक सहस्त अनुष्ट्पू छन्‍दों का परिमाण बनता है। इस प्रकार किसी ग्रन्थ की 


भूमिका १३ 
अनुष्टुप छन्द में गणना करने की यह प्राचीन पद्धति है। 
दण्डी जी को अष्टाध्यायी नामक ग्रन्थविषयक श्रद्धा अपने गुरुवर स्वा० पूर्णानन्द 
से दायभाग में प्राप्त हो चुकी थी। वे मथुरा की पाठशाला में अष्टाध्यायी के सूत्रक्रम की 
त्रेष्ठता का वर्णन अपने छात्रों से प्रायश: करते रहते थे। मथुरा-निवास के समय दण्डी 
जी मदनमोहन मन्दिर के अध्यक्ष गोस्वामी पुरुषोत्तमलाल के पुत्र श्री रमणलाल को एक 
पालकी में बैठकर पढ़ाने जाया करते थे। एक दिन दण्डी जी ने पालकी में जाते समय 
मार्ग में एक दशग्रन्थी दाक्षिणात्य ऋग्वेदी ब्राह्मण को अष्टाध्यायी का सूत्रपाठ करते 
सुना | तेत्पश्चात्‌ दण्डी जी मे ४-५ दिस उस ब्राह्मण को अपनी पाठशाला में बुलाकर 
अष्टाध्यादी का सूत्रपाठ चुना! उस सूत्रपाठ में यत्र-तत्र अशुद्धियां थी अत: दण्डी जी ने 
उससे अष्टाध्यायी का पुस्तक मंगवाकर पुन: उसका पारायण सुना । इससे दण्डी जी को 
अष्टाध्याथी के एक पुस्तक की जानकारी प्राप्त हो गई। 


अजाय॒क्ति का चमत््कार- 

तैणंसि० कौमुदी में अजाञ्यतष्टाप (४ ।|१॥।४) पर लिखा है- “अजाशुक्तिर्डीषो 
डीपश्च बाधनाय” | एक बार मथुरा के विद्वानों में 'अजाद्रुक्ति' पद के विषय में 
शास्त्रार्थ छिड़ गया कि इस पद में कौनसा समास है | स्वा० विरजानन्द के शिष्य गंगदत्त 
और रंगदत्त चौबे ने षष्ठी तत्पुरुष समास बतलाया और स्वयं स्वामी विरजानन्द भी यही 
समास मानते के किन्तु श्रीकृष्ण शास्त्री तथा उनके शिष्य इस पद में सप्तमी तत्पुरुष 
समास के पक्षपाती थे। बात काशी तक पहुंच गई। काशी की पशण्डित-सभा ने विपुल 
दक्षिणा लेकर श्रीकृष्ण शारत्री के पक्ष में अपना मिथ्या मत लिखकर भेज दिया। विद्या की 

ठेकेदार काशी की पण्डित-सभा के इस मिथ्या-निर्णय से स्वामी विरजानन्द को बड़ा 

धक्का ला और दण्डी जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि- “अनार्ष ग्रन्थ अनर्थ का 
मूल हैं।” और कहा कि- “भड्टोजि मूर्स था” | इस प्रकार दण्डी जी की पाठशाला में 
अनार्ष ग्रन्थों का बहिष्कार और अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थों के अध्यपन का घशुग 
आरम्भ होगया। 

अब दण्डी जी वै०सि० कौमुदी तथा उसके व्याख्या ग्रन्थों के प्रति केवल वीतराग ही 
नहीं अपितु घोर द्वेषी बन गए। वे कहने लगे कि कुत्सित (निन्दित) तीन हैं-- “सूत्रक्रम 
तोड़कर अध्ययन-मार्ग बिगाड़नेवाले भट्टोजि आदि प्रथम कुत्सित हैं। उनके ग्रन्थ 
दूसरे कुत्सित हैं। उन ग्रन्थों के पढ़ने-पढ़ानेह्वारे तीसरे कृत्सित हैं | ये तीनों मिलकर 
कुत्सितत्रय अथवा कत्त्रि कहते हैं।” 


कौमुदी का यमुना-अर्पण- 
उन दिनों दण्डी जी से दो दाक्षिणात्य भाई भट्ट गोपीनाथ और सोमनाथ व्याकरण-शास्त्र 
पढ़ते थे। दण्डी जी ने उनको आज्ञा दी कि- “कत्त्रिकृत इस अवकर (कड़ा) को अर्थात्‌ 
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कौमुदी, मनोरमा और शेख्तर आदि को यघ्ुना में प्रवाहित कर वस्त्रसहित स्नान 
करके आओ” इन दोनों छात्रों ने ऐसा न करके उन ग्रन्थों को अपने घर रख लिया 
और आकर गुरुवर से कह दिया कि हमने उन ग्रन्धों को यमुना में प्रवाहित कर दिया 
है | दण्डी जी को किसी छात्र से पता चल गया कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है, अत: उन 
दोनों छात्रों को दण्डी जी ने अपनी पाठशाला से सेंदा के लिए निकाल दिया। 


अष्टाध्यायी की प्राप्ति- 

दण्डी जी को पर्वोक्त ऋ“वेदी ब्राह्मण के घर पर अष्टाध्याथी का पुस्तक है, यह 
तो ज्ञात हो ही चुका था। अत: दण्डी जी ने उनके घर से अष्टाध्यायी का पुस्तक खोजकर 
लाने के लिए अपने छात्रों को आज्ञा दी। वे आज्ञाकारी शिष्य महान्‌ प्रयत्न करके दूसरे 
दिन अष्टाध्यायी का एक पुस्तक खोजकर लाये। उसमें अनेक पत्र लुप्त थे। दण्डी जी 
को अनेक दाक्षिणात्य ब्राह्मणों से बहुत प्रार्थता करने पर बड़े कष्ट से यह एक पुस्तक 
प्राप्त हुआ था। 


अष्टाध्यायी का पाठ- 

अब इसी एक पुस्तक पर दण्डी जी की पाठशाला में छात्रों के पाठ चलने लगे। 
अन्य पुस्तकों की खोज भी चलती रही। दण्डी जी ने उस एक पुस्तक की प्रतिलिपियां 
पुस्तक-लेखकों को तीन-तीन, चार-चार रुपये देकर करवा ली। शनै: नै: अष्टाध्यायी 
के पाठार्थी छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। इस अष्टाध्यायीं के याठ का शोर काशी नगरी 
तक पहुंच गया। अब काशी के कौमुदी पाठक पण्डित भी अष्टाध्यायी के सूत्रपाठ का 
विचार करने लगे। अब पुस्तक-विक्रेता भी अध्टाध्यायी का पुस्तक छापने लगे। आरम्भ 
में इस पुस्तक का गूल्य चौदह आने था। अष्टाध्यायी के अधिक प्रचलन से यह पुस्तक 
दो आने में मिलने लगा। 


महाभाष्य का स्मरण>- 

अष्टाध्यायी की प्राप्ति के पश्चात्‌ सम्पूर्ण महाभाष्य की खोज आरम्भ हुई। दण्डी 
जी ने महाभाष्य नवाहिनक [प्रथम अध्याय का प्रथम पाद) काशी में ही कण्ठस्थ कर 
लिया था। सम्भव है कि महाभाष्य का अंगाधिकार (षष्ठ अध्याय का चतुर्थ पाद और 
सप्तम अध्याय) भी वहां कण्ठस्थ किया हो क्योंकि उन दिनों उपर्युक्त महाभाष्य-भाग का 
ही पठन-पाठन प्रचलित था। अब सम्पूर्ण महाभाष्य का पुस्तक प्राप्त करके दण्डी जी 
अपने शिष्य वनमाली चौबे से रात्रि में महाभाष्य सुनकर पांच पत्र प्रतिदित कंप्ठ्स्थ 
करते थे। प्रात:काल जो भी छात्र पाठशाला में पहले आता था उसे महाभाष्य के पत्र 
पकड़ाकर अपना स्मरण किया हुआ पाठ सुनाया करते थे कि पाठ ठीक स्मरण हुआ कि 
नहीं | उस समय दण्डी जी की आयु ८१ वर्ष की थी किन्तु वे अपनी आयु इस आर्ष 
शिक्षा-युग से ही गिनते थे। दण्डी जी कहा करते धे- 
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अष्टाध्यायीमहाभाष्ये द्वे ब्याकरणपुस्तके | 
अतोष्न्यत्‌ पुस्तक॑ यत्तु लत सर्व धूर्तचेष्टितम्‌ | । 
अर्थ- अष्टाध्यायी और महाभाष्य दो ही व्याकरण के पुस्तक हैं। इनसे भिन्‍न सब 
पुस्तक धूर्तों की लीला है । 


अष्टाध्यायी का प्रचार- 

अब दण्डी जी के प्रभाव से काशी में भी अष्टाध्यायी सूत्रपाठ कण्ठस्थ कराना, 
कौमुदी पढ़ाते हुए अनुवृत्तियां बताना आरम्भ हो गया था। बै०सि० कौमुदी की पुस्तकों 
में सूत्रों के पते छपने लगे थे। काशी के एक विद्वान्‌ श्री ओरम्भट विश्वरूप ने वैःसि० 
कोमुदी ग्रन्थ को अष्टाध्यायी सूत्रपाठ क्रम में व्यवस्थित करके उस पर व्याकरण-दीपिका' 
नामक टीका लिखी। जगाधरी निवासी पं० हरनामदत्त ने काशी में जाकर सम्पूर्ण 
महाभाष्य पं० बालशास्त्री से पढ़ा और आजीवन अन्य नव्य ग्रन्थों के अतिरिक्त महाभाष्य 
भी अपने शिफ्ष्यों को पढ़ाते रहे। इस प्रकार दण्डी जी के घोर-परिश्रम से अधष्टाध्यायी 
और महाभाष्य का पठन-पाठन पुन: प्रचलित होगया। 


शिष्यमण्डल- क्‍ 

मथुरा-निवास काल में स्वामी विरजानन्द से निम्नलिखित प्रत्िद्ध जनों ने 
व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था। अंगदराम, बुद्धसेत, उदयप्रकाश, युगलकिशोर, 
गंगदतत, रगदत्त, नन्‍दजी, रमंणलाल गोस्वामी, श्यामलाल पण्डा, वनमाली, दयानन्द 
सरस्वती, नवनीत कविवर, ग्वाल कवि | 


निर्वाण- 

दण्डी जी ने अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थों के पठन-पाठन तथा प्रभुभकित में 
रहकर ९० वर्ष की अवस्था में उदरशूल से दिनांक १४ सितम्बर १८६८ को अपने 
नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। 

अन्तिम समय उनके शिष्य वनमाली आदि रोने लगे। दण्डी जी ने पूछा क्यों रोते 
हो ? शिष्यों ने कहा- अब इमें अष्टाध्यायी कौन पढ़ायेगा ? दण्डी जी ने अष्टाध्यायी का 
पुस्तक मंगषाया और उसे हाथ में लेकर कहा- “मैं इस में प्रविष्ट होता हूं, जो कुछ 
पूछता हो, इससे पूछता” | 

दण्डी जी के निर्वाण का समाचार जब उनके प्रिय शिष्य स्वामी दयानन्द ने 
शहबाजपुर में वेदप्रचार करते हुए सुना तब उन्होंने कहा था- “आज व्याकेरण का सूर्य 
अस्त होगया है'। 


उत्तराधिकारी- 
दण्डी जी ने मृत्यु से दो मास पूर्व अपने पुस्तक, पात्र, वस्त्र तथा ३०० रुपये का 
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उत्तराधिकार-पत्र (वसीयतनामा) अपने शिष्य युगलकिशोर के नाम लिखकर रजिस्टर्ड 
करा दिया धा। पं० युगलकिशोर दण्डी जी के प्रथम सुग्रोग्य ज़िष्य थे जो दण्डी जी के 
मथुरा-आगमन से लेकर उनके निर्वाण-काल तक अध्ययनपरायण तथा सेवापराण भी 
रहे। ये दण्डी जी के निर्वाण के उपरान्त गुठवर की गद्दी पर बैठकर आजीवन 
अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थ पढ़ाते रहे। 

अष्टाध्यायी के महान्‌ प्रचारक पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु पं० युगलकिशोर के शिष्य थे | 
आर्यजगत्‌ के उद्भट विद्वान्‌ व्याकरणशास्त्र का इतिहास आदि आकर ग्रन्थों के लेखक 
पं० युधिष्ठिर मीसांसक पूज्य जिज्ञासु जी के शिष्य थे। माननीय मीमांसक जी के शिष्य 
डॉ० विजयपाल जी आजकल पाणिनीय महाविद्यालय बहालगढ़ (सोनीपत) में अधष्टाध्यायी 
आदि आर्ष ग्रन्थों के पठन-पाठन यज्ञ के ब्रह्मा हैं। 


३. स्वामी दयानन्द सरस्वती 

बाल्यकाल- 

मोरवी राज्य के टकारा नामक ग्राम में श्री कष्णताल जी तिवारी के घर सम्वत्त्‌ 
१८८१ मूल नक्षत्र में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मूलशंकर रखा गया। 
इनकी माता का नाम यशोदा बाई था। इनके पिता निष्ठावान्‌ शैव भक्त थे । अत: दश 
पर्ष की आयु में मूलशंकर से मूर्तिपुजा कराना आरम्भ कर दिया। १४वें वर्ष के आरम्भ 
में दिनांक २२ फरवरी १८३८ ई० गुरुवार को मूलशंकर ने शिवरात्रि का द्रत रखा। यह 
जागरण इनके पिता के बनाये हुए कबेरनाथ के मन्दिर में किया गया। इस जागरण में 
चूहों को शिव-पिण्डी पर चढ़कर चावल खाते देखकर मूलशंकर की मूर्तिपूजा से आस्था 
उठ गई। 


गुहत््याग- 

मूलशंकर का विवाह होने को ही था कि ये गृह-बन्धन से बचने के लिए और 
सच्चे शिव के दर्शन करने के लिए १८४६ ई० में लगभग २१ वर्ष की अवस्था में घर 
से निकल पड़े। योगिजनों की तलाश में फिरते रहे । सायला में ब्रह्मचारी बनकर शुद्ध 
चैतन्य नाम धराया। कार्तिक स्नान के शुभअवसर पर दिनांक ३ ॥११।१८४६ ई० को 
सिद्धपुर पहुंच गए। यहां इनके पिता जी ने इन्हें जा पकड़ा और इन्हें घर ले आये किन्तु 
ये चौथे दिन ही रात की फिर भाग गए। 


संन्यास दीक्षा-- 

मूलशंकर अनेक स्थानों पर विद्याग्रहण करते रहे और राजयोग भी सीखते रहे। 
१८४८ ई० में चाणोदकन्याली में स्वामी परमानन्द सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली 
और स्वामी देयाननद सरस्वत्ती बन गए। १८५४ ई० के अन्त में हरद्वार-कम्भ के मेले 
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में पहुंचे। १८५४ ई० में योगियों की खोज में केदारनाथ और जोजशीमठ के शंकराचार्य 
ने इन्हें हरद्वार में स्वामी पूर्णानन्द के पास जाकर विद्या-अध्ययन की सम्मत्ति दी। 
दयानन्द इस पर्वतयात्रा से लौटकर १८५५ ई० में लगभग १०८ वर्षीय अतिवद्ध संन्‍्यासी 
स्वामी पूर्णानन्द के पास पहुंचे । वे अब अतिवद्ध होने से मौनी बन गये थे, पढ़ाते नहीं 
थे। उन्होंने लिखकर दयानन्द को अपने शिष्य विरजानन्द के पास मथुरा जाने की 
प्रेरणा दी। 


विद्या-अध्ययन-- 

स्वामी दयानन्द १८५७ के स्वतन्त्रता आन्दौलन में व्यस्त होगए और स्वामी 
पूर्णानन्द के आदेशानुसार मथुरा न जा सके। स्वतन्त्रता-आन्दोलन के पश्चात्‌ दिनांक 
१४ नवम्बर १८६० ई० बुधवार को स्वामी दयाननद ने मथुरा जाकर स्वामी विरजानन्द 
दण्डी की पाठशाला का दरवाजा खटखटाया और उनके शिष्य बन गए। दयानन्द ने 
दण्डी जी से अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदान्तदर्शन और वेदार्थ की पद्धति आदि का अध्ययन 
किया। आर्ष ग्रन्थों की महिमा और अनार्ष ग्रन्थों की हीनता का रहस्य समझा। वेदार्थ 
की कुंजी भी मिल गई। सच्चा गुरु और सत्य का मार्ग उपलब्ध होगया। दयानन्द ने 
१८६३ ई० तक यहां गुरुवर की सेवा में रहकर वेदामृत का पान किया | 


गुरुदक्षिणा- 

शिक्षा-समाप्सि पर दयानन्द गुरु-दक्षिणा में लौंग लेकर गुःर्वर की सेवा में 
उपस्थित हुए। लौंग दण्डी जी का प्रिय पदार्थ था । विरजानन्द बोले - दयानन्द ! तुम्हारी 
यह भक्तिपूर्ण भेंट स्वीकार है, रख दो। इतने मात्र से गुरु-दक्षिणा पूर्ण न होगी। 
गुरुदक्षिणा में मुझे तुमसे और कुछ मांगना है, क्‍या तुम मेरी मांगी वस्तु मुझे दे 
सकोगे ? दयानन्द बोले- मेरा रोम-रोम आपके आदेशार्थ समर्पित है, आप आदेश 
करिये। विरजानन्द ने कहा- दबानन्द । देश में घोर अज्ञान फैला हुआ है। स्वार्थी 
लोग जनत्ता को पथश्रष्ट कर रहे हैं | तुम इस अविद्या-अन्धकार के निवारण के लिए 
सर्वात्मिना प्रयत्न करो। दबानन्द ने सहर्ष तथास्लु, कहकर अपना सारा जीवन, वेद, 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आर्ष ग्रन्धों के प्रचार-प्रसार में लगा दिया । 


अष्टाध्यायी की शिक्षा-पद्धति 

स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश (समु० ३) में अष्टाध्यायी की पठन-पाठनविधि 
का इस प्रकार विधान किया है- 

१. शिक्षा- प्रथम पाणिनिमुनि कृत शिक्षा जो कि सूत्र रूप है उसकी रीति 
अर्धात्‌- इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न और करण है, जैसे 'प' इसका ओष्फ स्थान 
स्पष्ट प्रयत्त और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहाता है। इसी प्रकार 
यंधायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता, पित्ता और आचार्य सिखलावें। 


१८, पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचचनम्‌ 


२. अधष्टाध्यायी प्रंथमावृत्ति- प्रथम अष्टाध्यागी के सूत्रों का पाठ जैसे- वद्धिरादैच, 
फिर पदच्छेद जैसे- व॒द्धिः, आत्‌, ऐच्‌, फिर समास- आच्च ऐच्च आदैच्‌ू, और अर्थ 
जैसे- आदैचां वृक्िसंज्ञा क्रियते, अर्थात्‌ आ, ऐ, औ, की वृद्धि संज्ञा है। तः परो यस्मात्‌ 
स॒ तपर:, तादपि परस्तपर: | तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर 
कहाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ- जो अकार से परे त्‌ और तू से परे ऐच्‌ दोनों तपर 
हैं। तपर का प्रयोजन यह है कि हस्व, प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई। 

ऊउदा०- (१) भाग: | यहां भज्‌ धातु से धज्‌ प्रत्यय के करने पर घ, ज्‌ की इत्संज्ञा 
होकर लोप होगया | पश्चात्‌ भज अ' यहां जकार के पूर्व, भकार-उत्तर अकार को 
वेद्धिसंज़्रक आकार होगया है, तो भाजू, पुन: ज्‌ को ग्‌ हो, अकार के साथ मिलकर 
भाग: ऐसा प्रमोग हुआ। (२) अध्याय: । यहां अधिपूर्वक इड धातु से हस्व इ के स्थान 
में घज्‌ प्रत्यय के परे ऐ! वृद्धि और उसको आय हो, मिलकर “अध्याय: ऐसा प्रयोग 
हुआ। (३) नायक: | यहां नीजू धातु से दीर्घ ईकार के स्थान में ण्वुल्‌ प्रत्यंय के परे ऐ! 
वेद्धि और आयू होकर मिलकर नायक: ऐसा प्रयोग हुआ। (४) स्तावक:। यहां स्तु 
धातु से ण्वुल्‌ प्रत्यय होकर हस्व उकार के स्थान में औ वृद्धि, आव्‌ आदेश होकर अकार 
में मिल गया तो स्तावक: ऐसा प्रयोग छहुआ। (५) कारक:। कृज्‌ धातु के आगे लोप, 
वु के स्थान में अक- आदेश, और अकार के स्थान में आर्‌ वृद्धि होकर कारक: सिद्ध 

हुआ | 

जो जो सूत्र आगे-पीछे के, प्रयोग में लगें उनका कार्य सब बतलाया जाये और 
सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला-दिखला कर कच्चा रूप धरके जैसे- भज+घज्ज+सु, 
इस प्रकार धरके प्रथम धातु के अकार का लोप, पश्चात्‌ घकार का, फिर ज्‌ का लोप 
होकर भजू+अ+सु ऐसा रहा। फिर अ को आ वृद्धि और जू के स्थान में ग्‌ होने से 
भाग+अ+सु, पुन: अकार में मिल जाने से भाग+सु रहा | अब उकार की इतूसंज्ञा, लोप 
हो जाने के पश्चात्‌ भाग र्‌' ऐसा रहा। अब रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर 
(भाग:) यह रूप सिद्ध हुआ। 

जिस जिस सूत्र से जो जो कार्य छोता है, उस उस को पढ़-पढ़ा के और लिखवाकर 
कार्य कराता जाये। इस प्रकार पढ़ने-पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। 

एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धात्‌, अर्थ सहित दश लकारों के रूप तथा 
प्रक्रियासहित सूत्रों का उत्सर्ग अपवादपूर्वक ज्ञान करावे। धांतुपाठ के पश्चात्‌ उगादिगण 
के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छी प्रकार पढ़ावे । 


३. अष्टाध्यायी द्वितीयावृत्ति-- दूसरी बार शंका, समाधान, वार्तिक कारिका 
परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयावत्ति पढ़ावे । 


४. महाभाष्य- तत्पश्चात्‌ महाभाष्य पढ़ावे अर्थात्‌ जो बुद्धिमान, पुरुषार्थी, 
निष्कपटी और विजद्यावद्धि के चाहनेवाले नित्य पढ़ें-पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और 


भूमिका पद 
डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़कर तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों 
को व्याकरण से जानकर अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़-पढ़ा सकते हैं, किन्तु जैसा 
बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में नहीं करना पड़ता। 


५. अष्टाध्यायी की महिमा- जितना बोच अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य के 
पढ़ने से ३ वर्षों में होता है उतना बोध कुप्रन्थ अर्थात्‌ सारस्वत चन्द्रिका, कौमुदी 
और मनोरमा आदि पढने से ५० पदच्चास वर्ष में भी नहीं हो सकता, क्योंकि महाशय 
महर्षि लोगों ने सहजता से जो महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है, वैसा इन 
क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है। 

६. आर्पग्रन्थों की महिमा- महर्षि लोगों का आशय, जहां तक हो सके वहां 
तक सुगम और जिसके ग्रहण करने में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है, और 
क्षुद्रशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, 
जिसको बड़े परिश्रम से पढ़के अल्प लाभ उठा सकें, जैसे पहाड़ का ख़ोदना और कौड़ी 
का लाभ होना, और आर्ष ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोला लगाना और 
बहुमूल्य मोतियों का फाना। 

७. परित्याज्य ग्रन्य- अब जो परित्याग के गोग्य ग्रन्थ हैं, उनका परिगणन 
संक्षेप से किया जाता है अर्थात्‌ जो-जो नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वे वे जालग्रन्थ समझने चाहिएं। 
शिक्षा- 'अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा! इत्यादि शिक्षा ग्रन्थ | व्याकरण- 
कातन्त्र, सारस्वत चन्द्रिका, मुग्धवोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि। 

' ८, अध्ययन-काल [ज्याकरण ) 


ग्रन्थ का नाम सत्यार्थप्रकाश संस्कारविधि 
वर्ष-मास वर्ष-मास 
शिक्षा 0-0० 0 ++ 
अष्टाध्यायी (प्रधमावत्ति) १-० १-० 
धातुपाठ आदि हक ०्न ई 
अष्टाध्यायी (द्वितीयावृत्ति) ०- ८ ०- ८ 
महाभाष्य १-६ १-९ 
योग - ३ -- ८ ४-० 


९. प्रकाशित ग्रन्थ- स्वामी दयासन्द ने पाणिनीय अष्टाध्यागी सम्बन्धी 
निम्नलिखित १४ ग्रन्थ संस्कत और आर्यभाषा में लिखकर वैदिक यन्त्रालय अजमेर से 
प्रकाशित किये हैं-- (१) वर्णोच्चारण शिक्षा। (२) सन्धिविषय | (३) नामिक। (४) 
कारकीय। (५) सामासिक। (६) स्त्रैणताद्धित । (७) अव्ययार्थ। (८) आख्यातिक । (५) 
सौवर। (१०) पारिभाषिक। (११) धातुपाठ। (१२) गणपाठ। (१३) उणादिकोष (संस्कृत 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 
व्याख्या) (१४) अधष्टाध्यायीभाष्य । 


स्वामी दयानन्द ने अपने गुरुवर की आज्ञा के पालन में तत्पर होकर इस प्रकार 
से अष्टाध्यायी आदि आपर्षप्रन्थों के अध्ययन का पथ प्रशस्त कर दिया। 


४. पण्डित उदयप्रकाश 

आपका जन्म मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आप मथुरा के 
कौमुदी-अध्यापकों में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक माने जाते थे। समस्त टीका-ग्रन्थ उनकी जिह्ठा 
पर नाचते थे। इनसे दण्डी जी का कौमुदी आदि ग्रन्थों का खण्डन स्रहा न मया अत: 
संवत्‌ १९२० में इनका दण्डी जी से एक जास्त्रार्थ निश्चित होगया ! निश्चय हुआ कि जो 
हारे वह दूसरे का शिष्य बन उससे पढ़े और उसके सिद्धान्त का अनुयागी बने | इस 
शात्त्रार्थ में दण्डी जी से परास्त होकर इन्होंने दण्डी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया और 
उनसे अष्टाध्यायी और महाभाष्य पढ़े और आजीवन उनका प्रचार किया | 

पं० उदग्प्रकाश के एक अन्तरंग सखा पं० मणिराम व्याकरण, काव्यशास्त्र और 
तकभाषा के महान्‌ विद्वान थे। वे पं० उदयप्रकाश के प्रभाव से दण्डी जी के शिष्य बन 
गए थे। एक बार पं० मणिराम ने दण्डी जी से कहा था-- भगवन्‌ ! मेरे सखा पं० 
उदयप्रकाश जी जिस दिन से आपके पास अध्ययन करते हैं, उसी दिन से मैं भी 
आपका छात्र हूं। मैं दो-दो चार-चार मास मधुरा में रहकर आपसे अष्टाध्यायी और 
महाभाष्य पढ़ूंगा। 

आपने स्वामी दयानन्द्र के वेदभाष्य के विरोध में ग्जुर्वद की स्वर-संचारिणी 
व्याख्या लिखी थी। यह लीथो प्रेस में छपी थी। इस ग्रन्थ की एक प्रति रामलाल कपूर 
टूस्ट बहालगढ़ (सोनीपत) के संग्रह में विद्यमान है। 


५. पण्डित गंगादत्त 
(स्वामी शुद्धबोध्च तीर्थ) 


आपका जन्म ग्राम बैलोन जिला बुलन्दशहर (उण०्प्र०) में १८६६ ई० में हुआ। 
आपके पिता पं० ह्रेमराज वैद्य एक सनाढय ब्राह्मण थे। आपने चौथी श्रेणी तक ग्राम में 
ही शिक्षा प्राप्त की। खुर्जा में पं० हरसहाय गौड़ भटियाना से लघु कौमुदी तथा पं० 
किशोरीलाल से ज्योतिष पढ़ी | तत्पश्चात्‌ आपने १८८७ ई० से १८८९ तक मधुरा में श्री 
दण्डी जी के शिष्य पं० उदयप्रकाश से अधष्टाध्यायी का अध्ययन किया। आप महाभाष्य 
पर्यन्त व्याकरण-अध्ययन की इच्छा से मथुरा गए थे किन्तु आपके गुरुवर पं० उदयरप्रकाश 
जी का १९४५ वि० कार्तिक शु० ९ सोमवार (दिनांक १२ ।११ ।१८८८ ई०) को स्वर्गवास 
होगया और आपकी इच्छा पूर्ण न हो सकी | अत: आप १८८८ ई० में विद्या-अध्ययन के 
लिए काशी चले गए। आपने वहां पं० काशीनाथ शास्त्री से नव्यव्याकरण और दर्शनशास्त्र 


भूमिका २१ 
का अध्ययन किया। पं० हरनामदत्त भाष्याचार्य (जगाघरी निवासी) से सम्पूर्ण महाभाष्य 
पढा । 

काशी-निवास के समय स्वामी दर्शनानन्द (पं० कुपाराम शर्मा), पं० भीमसेन झर्मा 
और पं० आर्यमुनि आदि आर्य विद्वानों से आपकी मित्रता होगई थी। आपने वहां 
अष्टाध्यायी की काशिका नामक वृत्ति का सम्पादन किया था। 

आपने १८९६ ई० में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा संचालित वैदिक आश्रम 
(उपदेशक श्रेणी) जालान्धर का प्रबन्ध त्ञथा अध्यापन कार्य सम्भाला। १९०१ ई० में 
गुरुकल कांगड़ी के प्रथम आचार्य बनें। आप ही काशी के उद्भट विद्वान प॑ं० काशीनाथ 
को गुरुकल कांगड़ी लाये। गुरुकुल-निवास काल में आपने अष्टाध्यायी पर एक संक्षिप्त 
व्याख्या लिखी। १९०७ में आपने स्वामी दर्शनानन्द द्वारा संचालित गुरुकूल महाविद्यालय 
ज्वालापुर के आचार्य पद को सुशोभित किया। १९१५ ई० में आपने ब्रह्मचर्य आश्रम से 
सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर स्वामी शुद्धबोध तीर्थ नाम पाया। 

गुरुकुल कांगड़ी तथा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के पुराने सुयोग्य स्नातक 
आपके ही शिष्य थे। पं० भीमसेन शास्त्री (कोटा) तथा पं० राजेन्द्रनाथ शास्त्री [नांगलोई) 
ने गुरकूल महाविद्यालय ज्वालापुर में आपसे ही अष्टाध्यायी और महाभाष्य का अध्ययन 
किया था। आपका १९९० आशिवन शु० ७ भौम (मंगलवार) (दि. १६।॥९ १९३३ ई०) की 
स्वावास होगया। 


६. आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री 


(स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती) 
जन्म 
आपका जन्‍म फाल्गुन संवत्‌ १९६२ (दि० १० फरवरी १९०६) को ग्राम नांगलोई 
(दिल्ली) में एक वैश्य परिवार में छुआ। आपका पैतृक नाम राजालाल, माता का नाम 


यमुनादेवी और पिता का नाम मा० प्यारेलाल था। आपके पृज्य पिता दिल्‍ली के विद्यालयों 
में गणित के श्रेष्ठ अध्यापक माने जते थे। 


शिक्षा- 

आपने १९२१ ई० में नेशनल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से मैटिक परीक्षा में सर्वप्रथम 
स्थान प्राप्त किया। आप अंग्रेजी-पद्धति की शिक्षा को छोड़कर प्राचीन पद्धति से 
संस्कृतभाषा आदि के अध्ययन के लिए दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय लाहौर पहुंचे और 
वहां पं० विषश्वबन्धु शास्त्री के आचार्यत्व में संस्कृतंभाषा का अध्ययत आरम्भ किया। 
आप वहां की विद्या-भूषण परीक्षा में सर्वप्रथम रहे | तत्पए्चात्‌ पंजाब विश्वविद्यालय से 
शास्त्री परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तत्पश्चात्‌ गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (उग्प्र०) में 
प्रविष्ट होकर गुरुवर श्री शुद्धबोध तीर्थ (पं० गंगादत्त शर्मा) से अष्टाध्यायी महाभाष्य, 
न्यायदर्शन और वेद-वेदंग का अध्ययन किया। 


२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्ष गुरुकुल की स्थापना- 

आपने श्रावण शुक्ला पूर्णिमा १९९१ वि० (दि० ८ आस्त १९३४ ई०) को 
पंचकुइया 'रोड़ नई दिल्‍ली के एक क्वाटर में गुर्वर शुद्धबोध तीर्थ की स्मृति में श्रीसद्‌ 
दयानन्द वेद विद्यालय नामक आर्ष गुरुकल की स्थापना की। इस गुरुकल की स्थापना 
के समय आपके पात्त केवल दो छात्र तथा सवा छ: आने [वर्तमान ३८ न० पै०) कोष 
में थे । तत्पश्चात्‌ दिल्‍ली यमुना-तट पर पर्णकुटीर बनाकर आर्षपाठविधि से अष्टाध्यायी, 
महाभाष्य आदि ग्रन्थों का पठन-पाठन रूप सारस्वत यज्ञ चलता रहा। सन्‌ १९४० में 
युसुफ सराय के निकट ४-५ बीधा भूमि गुरुकूल को द्वान में मिल गई। अत: गुरुकुल 
यमुना-तट से स्थायी रूप में यहीं आगया। आपने अपने यौवन-काल के २०-२५ वर्ष इस 
गुरुकल की सेवा में छोम दिये। इस गुरुकूल की यश-सुरभि सब दिशाओं में फैल गई। 
आजकल आपके ही पौत्र-शिष्य ब्र० हरिदेव इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। आज 
यह गुरुकुल अष्टाध्यायी और महाभाष्य आदि की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। इसके 
अतिरिक्त आपने गुरुकल बुकलाना (मेरठ) तथा खेड़ा-खुर्द (दिल्ली) में गुरुकलों की 
स्थापना की | आज गुरुकल खेड़ा खुर्द भी आर्ष शिक्षा पद्नति का उत्तम शिक्षण-संस्थान 
है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आरषग्रन्धों के सुव्यवस्थित पठन-पाठन के लिए सर्वप्रथम 
आर्ष गुरुकुल का पुण्य श्रेय आपको ही जाता है। 


साहित्य रचना- 

आपने अपने गुरुकलों में प्रचलित आर्षपाठविधि की दृष्टि से संस्कृत-प्रदीषिका 
(१-२ भाग), पाणिनीय वर्णाच्चारण शिक्षा, अष्टाध्यायी-शब्दानुशासनम्‌, संस्कृत-व्याकरण 
प्रकाश, संस्क्रेत-पथ, गद्यमयं महाभारतम्‌, सरल संस्कृतम्‌ आदि अनेक ग्रन्थ लिखकर 
प्रकाशित कराये। आपकी विशिष्ट रचना 'सिद्धान्त कौमुदी की अन्त्येष्टि' ने तो 
पौराणिक वैयाकरण जगत्‌ में खलबली मचा दी। आपके दयानन्द सन्देश” नामक मासिक 
पत्र के स्वराज्य, कर्मवीर, असिघारा और दिलजला नामक विशेषांकों को लोग आज तक 
ढूंढते फिरते हैं। आपके योगी का आत्मचरित्र, पांतंजलयोगसूत्रभाष्यम्‌ आदि ग्रन्ध 
योगिजनों के अत्यन्त प्रिय हैं। 


संन्यास दीक्षा- 

आप दिनांक १३ अप्रैल १९६८ ई० वैजश्ाखी के शुभ पर्व पर स्वामी योगेश्वरानन्द 
सरस्वती से संन्‍्यास-आश्रम की दीक्षा लेकर स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती बन गए। 
आपने योग-विद्या के प्रचार के लिए योगधाम (ज़्वालापुर) की स्थापना की | आजकल 
आपके ही शिष्य स्वाभी दिव्यानन्द सरस्वती (स्नातक-गुरुकुल झज्जर) इस योगधाम का 
बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ संचालन कर रहे हैं और समस्त भारत में योग-विद्या के प्रचार 


भूमिका र्३ 
में रत हैं। ग्राम बोन्तापल्‍ली जिला मेदक (आ०प्र०) में पातंजल योग मठ की स्थापना 
की। आज इस मठ का संचालन आपकी शिष्या ब्रह्म० योगभारती कर रही हैं। 


शिष्यमण्डल- 

आपके पावन चरणों में बैठकर जिन्होंने अष्टाध्याथी, महाभाष्य आदि आषपग्रन्धों के 
अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त किया उन प्रमुख आर्य विद्वानों के नाम ये हैं- पं० सुरेन्द्र 
क्मार शास्त्री अलीगढ़ (उ०प्र०), पं० विश्वप्रिय शास्त्री लेदरपुर (बिजनौर), पं० बुद्धदेव 
छास्त्री लेदरपुर (बिजनौर), पं० श्रुतिकान्त (मद्रास), पं० भद्रसेन (मद्रास), ब्र० भगवानूदेव 
आचार्य (नरेला), पं० विश्वदेव शास्त्री कैलाशनगर दिल्‍ली, डॉ० वेदव्रत आलोक [(सूपुत्र) 
आदि | 

आपके द्वारा लगाया गया एक तठुवर 'श्रीमद्‌ दयानन्द वेद विद्यालय गोतमनगर, 
नई दिल्‍ली" अष्टाध्यायी आदि आर्षग्रन्थों के शिक्षार्थी छात्रों को अनुपम शरण प्रदान कर 
रहा है और इस तठ्वर की छाया में बैठकर कितने ही ब्रह्मचारी आज वेदामृत का पान 
कर रहे हैं। 


७. ब्र० भगवानदेव आचार्य 
(स्वामी ओमानन्द सरस्वती) 


जन्म- 

आपका जन्म चैत्र बदी८ सं० १९६७ घथि० तदनुसार मार्च १९१० ई० में दिल्‍ली के 
तुप्रलिद्ध उपनगर नरेला (मामूरपुर) में एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय-परिवार में चौ० कनकसिंह 
के घर हुआ। आपके पूज्य पिता महर्षि दयाननद के अनन्य भक्त एवं दृढ़ आर्यसमाजी थे । 


शिक्षा- 

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा नरेला में हुई और आपने उच्च शिक्षा सैंट स्टीफन 
कॉलेज दिल्‍ली में प्रारम्भ की। अंग्रेज-लरकार के भारतीयों पर घोर अत्याचारों को 
देखकर आपको अंग्रेजी-शिक्षा तथा सभ्यता से घोर घृणा होगई। सत्यार्थप्रकाश आदि 
महर्षिकत ग्रन्थों में लिखित आर्ष शिक्षा पद्धति के प्रति अगाध श्रद्धा बढ़ने लगी अत: 
आपने कॉलेज-शिक्षा को मध्य में ही लात मारकर पवित्र आर्ष शिक्षा पद्धति की शरण 
ली। आर्ष शिक्षा प्रणाली के अनन्य अनुरक्‍्त भक्त आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री के चरणों 
में बैठकर दयानन्द वेद विद्यालय दिल्‍ली में अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आषेग्रेन्थों का 
अध्ययन किया। गुरुकल चित्तौडगढ़ में स्वामी व्रतानन्द जी महाराज से पाणिनीय 
व्याकरण-शास्त्र का परिशीलन किया। गुरुकल रावलपिण्डी में पं० मुक्तिराम (स्वामी 
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आत्मानन्द सरस्वती) से योगदर्शन, यौगिक क्रिया तथा आयुर्वेद आदि की शिक्षा प्राप्त 
की। तत्पश्चात्‌ अपने जन्म-स्थान नरेला में “विद्यार्थी-आश्रम” की स्थापना करके 
अष्टाध्यायी आदि “आर्षग्रन्थों के पखझन-पाठन यन्न का ज्ुभारम्भ कर दिया। 


गुरुकुल झज्जर के आचार्य- 

झज्जर निवासी पं० विश्वम्भरदत्त ने १३८ बीघा भूमि में स्वामी श्रद्धानन्द के 
कमकमलों से आधारशिला रखवाकर १६ मई १९१५ को गुरुकल झज्जर की स्थापना 
की | गुरुकुल की रात-दिन चिन्ता तथा साथियों के विश्वासघात से निराश होकर आप 
गुरुकुल छोड़कर हरद्वार की ओर चले गए। मुजफ्फरनगर के निकट रतेरा नामक ग्राम 
में आपका स्वर्गवास होगया। आपके स्वर्गवास के पश्चात्‌ गुरुकूल के सभी सहयोगी निराश 
होगए और गुरुकुल बन्द होगया। अब किसी को आशा नहीं रही कि गहां गुरुकूल चल 
सकेगा। 

आर्यसमाज की विभूति स्वामी ब्रह्मानन्द जी तथा स्वामी परमानन्द जी महाराज ने 
दिनांक २ मार्च १९२० ई० को गुरुकुल का पुनः संचालन करने का कार्य अपने हाथों में 
लिया। इन दोनों महापुठषों ने लगभग १६ वर्ष तक इस गुरुकूल का संचालन किया। 
स्वामी आत्मानन्द जी उन दिनों सह-अधिष्ठाता के पद पर सेवा करते रहे । दौर्भाग्य से 
सम्‌ १९४० ई० गें गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता स्वामी परमानन्द जी का स्वर्गवास होगया। 
स्वामी ब्रह्मानन्द जी अतिवद्ध होगए थे। पुनरपि वे ग्रथा-तथा गुरुकुल को चलाते रहे। 
इस प्रकार गुरुकूल पर फिर निराशा के बादल छागए | 


नवजीवन का संचार- 

आर्यजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान पं० जगदेवसिंह सिद्धान्ती बरहाणा (रोहतक) तथा श्री 
छोटूराम राठी खरहर (रोहतक) के आग्रह पर ब्रह्मचारी भगवान्‌देव जी ने २२ 
सितग्बर १९४२ ई० को गुरुकुल का आचार्य तथा भुख्याधिष्ठाता पद सम्भाल लिया। 
आपने महर्षि दयानन्द द्वारा सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित गुरुकूल शिक्षा पद्धति 
के अनुसार इस संस्था को एक आदर्ण गुरुकुल के रूप में संचालन का दढ़ निचुय॑ किया। 
आपकी प्रार्थना पर आपके ही बाल्यकाल के शिक्षक श्री मा० धर्मसिंह झिंझोली (सोनीपत) 
ने गुरुकुल के संरक्षक एवं अधिष्ठाता पद का कार्यभार ३ अक्तूबर १९४५ ई० को ग्रहण 
कर लिया। गुठुकुल वेदविद्यालय गोतमनगर दिल्‍ली के आपके ही सहपाठी पं० विश्वप्रिय 
शास्त्री ने १२ नवम्बर १९४५ को गुठ्कूल के उपाचार्य पद को सुशोभित किया। श्री 
फतहसिंह जी रैय्या (रोहतक) सन्‌ १९४६ के उत्तरार्ध में गुरकल के अन्म-भण्डार, 
गोशाला तंथा पाकशाला आदि कार्यों के संचालन में जुट गये। इसलिए आप आज भी 
'भण्डारी' उपनाम से प्रसिद्ध हैं। 

इस प्रकार इस त्रि-विभूति की सेवा से गुरुकल पुन; सुचा रूप से चलने लगा। 


भूमिका २५ 
गुरुकूल में नव-जीवन का संचार होगया। एक मुझीते हुए तठ को जलधारा मिलगई। 
एक टिम-टिमाते हुए दीपक में तैल डाल दिया गया। एक अनाध बालक को माता-पिता-भाई 
मिल गए। पं० विश्वम्भरदत्त जी का तप फलने लगा। श्रद्धेय आचार्य भगवानदेव 
(वर्तमान- स्वामी ओमानन्द सरस्वती) जी के आचार्यत्व में आज यह गुरुकुल प्रगति के 
शिखर पर है। आज गुरुकल में निम्नलिखत विभाग समाज की सेवा में समर्पित हैं- 

विश्वम्भर वैदिक पुस्तकालय । 
आर्य गोशाला (भारत में प्रसिद्ध) । 
धर्मार्थ औषधालय (कैंसर आदि असाध्य रोगों की चिकित्सा)। 
आर्य आयुर्वेदिक रसायनशाला । 
सुधारक (मासिक-पत्रिका ) । 
*हरथाणा साहित्य संस्थान (आर्षप्रन्थों का प्रकाशनविभाग) 
हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय (अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त] । 
मुनि वेवराज शोध संस्थान ! 
श्रीमद्‌ दयामन्दार्ष विद्यापीठ (आर्षपाठ विधि के अनुसार शिक्षा देनेवाले सभी 
गुरुकुलों का एक संघटन तथा महर्षि दयाननद विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बद्ध) । 
महर्षि स्वामी विरजानन्द आर्घ धर्मार्थ न्यास [संस्कृत भाषा के विकास के लिए 
छात्रवृत्ति, विद्वानों का सम्मान तथा आर्षग्रन्थों का प्रकाशन ) । 
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अाधिय 
ध् 


एक दिव्य पुरुष- 

गुरुकूल झज्जर के महान्‌ आचार्य भगवानदेव (स्वामी ओमानन्द सरत्वत्ती) नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी, वीतराग संन्यासी, सनन्‍्तश्षिरोमणि, परम तपस्वी, संस्कृत भाषा के मर्मजझ और 
महान्‌ इतिहासवेत्ता, एक दिव्य पुरुष हैं। आपने ऐतिहासिक, नैतिक, वैद्यक, समाजसु धार 
और ब्रह्मचर्यविषयक कितने ही ग्रन्थों की रचना की है। आप अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा 
वेदादि शास्त्रों के प्रकाशक और महान्‌ प्रचारक हैं। आपकी सेवाओं के फलस्वरूप 
हरयाणा सरकार ने आपकी संस्कृत पण्डित' तथा भारत सरकार ने राष्ट्रीय पण्डित' 
की उपाधि से पुरस्कृत किया है। 

आप एक व्यक्ति नहीं अपितु स्वयं ने एक संस्था हैं। आप कन्या गुरुकुल नरेला 
दिल्‍ली के तथा श्रीमद्‌ दयानन्दार्षविद्या पीठ गुरुकुल झज्जर के कुलपति, यत्तिमण्डल 
भारत तथा आर्यप्रतिनिधि हर॒याणा के प्रधान, परोपकारिणी सभा अजमेर के का० 
प्रधान, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरहार की शिष्टपरिषद्‌ के सदस्य, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के अन्तरंग 
पदस्थ और अखिल भारतीय इत्तिहास-परिषद्‌ (भारत-सरकार) के परामर्शदाता हैं। 

आर्पधाठ विधि के द्वारा वैदिक विद्वान तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी तैयार करके 
देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार करके यथार्थ आदर्श 


२६ .. पराणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 
स्वरूप को प्रस्तुत करना आपके जीवन का परम लक्ष्य है। 

आज भी आप ८७ वर्ष की आयु में आर्षपाठ विधि, साहित्य-प्रकाशन, 
ऐतिहासिक-अनुसन्धान, आमुर्वेदिक चिकित्सा, शराबबन्दी आन्दोलन, वेदप्रचार आदि के 
माध्यम से संसार के उपकार में लगे हुए हैं। 


८- पं० विश्वप्रिय शास्त्री 

जन्म, शिक्षा- 

आपका जन्म २१ अप्रैल १९२१ में जिला बिजनौर के लेदरपुर ग्राम में हुआ था। 
आपके पिता श्री फतेहसिंह ग्राम के मुखिया थे। आप अपने चार बहिन-भाईइयों में से सब 
से छोटे थे। आपके छोटे भाई खेमसिंह ग्राम के मुख्रिया रहे हैं। आपकी बहिन बसन्ती 
तथा पूज्या माता जी का आपकी बाल्यावरथा में ही स्वावास होगया था। अत: आप 
मातृ-स्नेह से वज्चित रहे | ग्राम में विद्यालय नहीं था अत: नदी पार करके समीपवर्ती 
ऐशैेरकोट उप-नगशर में पढ़ने जाना घड़ता था। आप बद्धिमत्ता के कारण कक्षा में 
सर्वप्रथम रहते अत: आपको छात्रवृत्ति मिलती थीं और फीस भी मुआफ थी। आपने 
१९३७ में विद्यालय से मिडल परीक्षा उत्तीर्ण की। सन्‌ १९३८ से १९४४५ तक आचार्य 
राजेन्द्रनाथ शास्त्री के चरणों में बैठकर दयानन्द वेद विद्यालय में अष्टाध्यायी महाभाष्य 
आवि अआर्ष ग्रन्थों का अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ आपने गुरुंब,ल महाविद्यालय ज्वालापुर 
से विद्यारत्न, एजूकेशन बोर्ड उत्तरप्रदेश से हाईस्कूल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 
साहित्यरत्न, पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री और दरभंगा विश्वविद्यालय से आचार्ग 
परीक्षा योग्यतापूर्वक उत्तीर्ण की । 

आप श्रद्धेय आचार्य भगवानदेव जी के दयानन्द वेदविद्यालय दिल्‍ली के सहपाठी थे 
आपको सम्पूर्ण पाणिनीय अष्टाध्यायी एवं व्याकरणशास्त्र कण्ठस्थ था। आप संस्कृत-भाषाके 
उद्भट विद्वान थे। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती जयावती स्नातिका गुरुकल सासनी संस्कृत-भाषा 
की विदृषी है। आपकी पुत्री डॉ० सुवीरा और पुत्र वेदप्रिय, ब्रह्मप्रिय, सर्वप्रिय, आननद॑प्रिय 
और विजयप्रिय संस्कतभाणा तथा भारतीय संस्कृति के अनुरागी हैं। 


गुरुकुल के उपाचार्य- 

गुरुकल झज्जर के आचार्य एवं मुख्याधिष्छाता ब्रह्मण भगवानदेव जी के आग्रह पर 
आपने दिनांक १२ नवम्बर १९४५ को गूरुकल के उपाचार्य पद को सुशोभित किया। 
आपके आगमन से पूर्व आचार्य भगवानदेव जी ही ब्रह्मचारियों को पाणिनीय शिक्षा 
उष्टाध्यागी, काशिका तथा आर्य-सिद्धान्त पढ़ाते रहे । गुहकुल के लिए अन्न-धन संग्रह 
का कार्य भी अत्यन्त आवश्यक था। अत: आचार्य भगवानदिव जी को उक्त आवश्यक कार्य 
में अति व्यस्त रहने के कारण अध्यापन-कार्य के लिए समय नहीं मिलता था। पं० 
विश्वप्रिय शास्त्री के उपाचार्य पद का कार्यभार सम्भाल लेने पर आचार्य भगवान्‌दैव जी 


भूमिका २७ 
अध्यापन-कार्य से निश्चिन्त होगए | अब पं० विष््वप्रिय शास्त्री ब्रह्मचारियों को वर्णोच्चारण 
शिक्षा, अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पाणिनीय व्याकरण शास्त्र पढ़ाने लगे। 

आप ब्रह्मचर्य-काल में गुरुकुल में ही रहते थे। गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश के पश्चात्‌ 
झज्जर नगर में रहने लगे। प्रतिदिन झज्जर से आते और सायंकाल पढ़ाकर चले जाते 
थे। उन दिनों पठन-पाठन कार्य में कोई अवकाश नहीं होता था। स्वाध्याये नास्त्यनध्याय:' 
के आदेश का दुढ़तापूर्वक पालन किया जाता था। अंत: आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी * 
अध्यापन-यगज्ञ में कोई अनध्याय (छुट्टी) नहीं रखते थे। बह एक गुहस्थ के लिए परम 
लप है 

आपने १९४५७ ई० से १९५५७ ई० दश वर्ष तक एक आदर्ण उपाचार्य के रूप में 
शिक्षा-सत्र का संचालन किया। आपके चरणों में बैठकर जिन छात्रों ने पाणिनीय 
व्याकरणशास्त्र का अध्यमन किया उनके कुछ नाम निम्नलिखित हैं- 


१.  पं> यज्नदिव शास्त्री ललोढ, रेवाड़ी (हरयाणा)। 

२. पं० वेदबव्रत शास्त्री अजीतपुरा, त० चिड़ावा, जिला झुझुनूं (राज०)। 
३. पं० सुदर्शनदेव आचार्य बालन्द, रोहतक (हरयाणा)। 

४. पं० सत्यव्रत आचार्य सुलतान बाजार, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) | 

५. पं० सत्यवीर ज्रास्त्री डालावास, भिवानी (हरयाणा)। 

६. पं० महावीर मीमांसक छतेरा माजरा, सोनीपत (हरयाणा)। 

७. पं० राजवीर शास्त्री फजलगढ़, मेरठ (उत्तरप्रदेश) । 

८. प॑० मनुदेव शास्त्री डालाबास, भिवानी (हरयाणा)। 

९. डॉ० सोमवीर चमराड़ा, करनाल (हरयाणा)। 

१०, पं० यशपाल आचार्य सतनालीकाबास, महेन्द्रगढ़ (हरयाणा) | 

१९. श्री मन॒देव योगी (स्वामी सत्यपति)] फरमाणा रोहतक (हरयाणा)। 
१२. पं० धर्मपाल शास्त्री, बोरी, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) । 

१३. पं० धर्मब्रेत शास्त्री चुड़ेला, झूंझनूं (राजस्थान) । 

१४. पं० वेदपाल शास्त्री झोझूकलां (भिवानी) हरयाणा। 


आपकी अध्यापन-कार्य के अतिरिक्त लेखन-कार्य में विशेष रुचि थी। आपके 
वैदिक-सिद्धान्त तथा साममरिक समस्याओं के समाधान में आर्यजगत्‌ तथा दैनिक पत्र-पत्रिकाओं 
में महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते रहते थे। आचार्य हरिदेव गुरुकूल गोतमनगर दिल्‍ली ने 


तम्बाकू का नशा' नामक आपकी एक रचना प्रकाशित कराई है। आपके भहत्त्वपूर्ण 
लेख निम्नलिखित हैं- 


९? पंजाब का हिन्दी आन्दोलन । 
२. महर्षि दयानन्द और स्वराज्य | 


रेप पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
हे. मलेरिया का उपाय। 
४. काल का निर्धारण (सृष्टि संवत्‌)। 
५. शारीरिक पतन का कारण : तम्बाक्‌ ! 
६. गीता और अहिंसा। 
७. संस्कृत की व्यापक ध्वनियां (पाण्डुलिपि मेरे पास सुरक्षित है)। 
८. राजनीति और महर्षि दयानन्द | 
९. दहेज-प्रथा | 
१०, महर्षि दयानन्द और दहेजप्रथा । 
११. जन्दावस्ता और वेद | 
१२. हिन्दी रक्षा सत्पाग्रह। 
१३. उचित उपाय (हिन्दी-रक्षा)। 
१४. वास्तविक तर्पण। 
१५. चाय का मानक-देह पर दुष्प्रभाव | 
१९६. क्‍या वैद में वशिष्ठ का इतिहास है ? 
९७. भाषाओं का विकास | 
१८, महाभारतकालीन अद्भुत शस्त्रों की झांकी । 
१९, महर्षि दयाननद और गोरक्षा। 
२०. सिद्धान्त कौमुदी की अन्त्येष्टि के लेखन में महत्त्वपूर्ण योगदान । 
खेद है कि आप १८ जून १९६५ ई० में विशूचिका रोग से लगभग ४६ वर्ष की 
आयु में ही हमें छोड़कर स्वर्गधाम चले गए। ग़ुरुवर ! आपके द्वार प्रारम्भ किया गया 
पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का पठन-पाठुन रूप यज्ञ आपके तप से अबाघ यति से चल रहा. 
है और उसकी सुगन्धि भारत के सभी प्रान्तों में फैल रही है। अब श्री विजयपाल योगार्थी 
गुरुकुल में आर्ष शिक्षा महायज्ञ का संचालन कर रहे हैं। 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


दिनांक ११ अक्तूबर १९९६ को जनकपुरी नई दिल्ली आर्यसमाज के उत्सव पर 
स्वामी ओमानन्द जी पधारे और उनका रात्रि-सभा में वेद-विषयक प्रभावशाली व्याख्यान 
हुआ और मुझे प्रेरणात्मक आशीर्वाद दिया कि तुम अष्टाध्यायी का एक अच्छा भाष्य लिख 
दो। मैं उसप्ते प्रकाशित कर दूंगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से ही यह 
'पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌' नामक अष्टाध्यायी का भाष्य पाठकों की सेवा में 
प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज ने ही ्रह्मर्षि स्वामी विरजानन्द आर्ष 
धर्मार्थ न्यास' गुरुकुल झज्जर (हरमाणा) की ओर से प्रकाशित किया है | 


भूमिका २६ 

इस में पाणिनीय अष्टाध्यागी के सूत्रों की पदच्छेद, विभकति, समास, अन्वय, अर्थ 

और उदाहरण आत्मक संस्कृतभाषा में व्याख्या की गई है और आर्यभाषा नामक हिन्दी 

टीका में सूत्रों का पदोललेख साहित, अर्थ, उदाहरण, उदाहरणों का हिन्दी भाषा में अर्थ 

और उदाहरणों की कच्वी सिद्धि भी दी गई है। कहीं-कहीं विशेष' नामक सन्दर्भ में 
विषय को सुश्ष्यष्ट किया गया है। 


मैंने सन्‌ १९४७ से ५१ तक श्रद्धेय पं० आचार्य भगवानदेव जी तथा गुस्वर 
विश्वप्रिय शास्त्री जी के चरणों में बैठकर पाणिनीय व्योाकरणशास्त्र का अध्ययन किया 
था। आज ५० वर्ष के पश्चात स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से यह पाणिनीय 
अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ नामक प्रयास पाठकव॒न्द की सेवा में प्रस्तुत किया है। इसमें यदि 
कोई गुण दिखाई देता है वह सब मेरे गुरुजनों का शुभ आशीर्वाद है और जितने भी इसमें 
दोष दृष्टिगोचर हो रहे हैं वह सब मेरी अल्पन्ञता ही समझनी चाहिए । 


संस्कृत व्याकरणशास्त्र एक विशाल अरण्यानी है। इसमें मुझ जैसे साधारण 
व्याकरण-विद्यार्थी से भूल-चूक रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। थदि कोई भूल 
दृष्टिगोचर हो तो वैयाकरण विद्वान्‌ मुझ सूचित करने का अनुग्रह करें जिस से उसे 
आगामी संस्करण में बहिष्कृत किया जा सके | 


घच्यवाव- 


मेरे बड़े भाई पं० वेदद्गत जी शास्त्री (सहपाठी) ने उत्तम मुद्रणकार्य तथा स्थान-स्थान 
पर संशोधन के सुझावों से कृतार्थ किया है। आर्ष गुरुकूल नरेला की स्नातिका श्रीमती 
सावित्री शास्त्री जनता कालोनी, रोहतक मे पाण्डुलिपि तैयार करने में सहयोग प्रदान 
किया है। श्री सुरेन्द्रकुमार चतुर्वेदी ने उत्तम टंकण कार्य किया है। तंदर्थ ये मेरे 
अतिधन्यवाद के पात्र हैं। 


“सुदर्शनदेव आचार्य 
संस्कत सेवा संस्थान 
'७७६,“३४ हरिसिंह कालोनी, रोहतक 


३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 


प्रन्थकार-- 
पण्डित सुदर्शनेदव आचार्य 


जन्म 

पाणिनीय-अष्टाध्यागी-प्रवचन के लेखक पं० सुदर्शनदेव आचार्य का जन्म माध 
पुक्ला पंचमी सं० १९९१ वि० तदनुसार ८ फरवरी १९३५ ई० को ग्रन्‍्म बालन्द 
(रोहतक) में महाशय शिवदत्त आर्य एवं श्रीमती रजकां देवी के घर हुआ | 


शिक्षा-- 


आपके पूज्य पिता इंढ़ आर्यसमाजी थे। अत: ऋषिभकत पिता ने अपने होनहारे पुत्र 
को प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त आर्ष शिक्षा पद्धति से वेदादि शास्त्रों के अध्ययन के लिए 
७ फरवरी १९९४७ ई० को आर्य-भजनोपदेशक चौ० नौनन्दर्सिंह (स्वामी नित्यानन्द) 
कलोई सूरा (रोहतक) के साथ गुरुकल झज्जर (रोहतक) भेज दिया। वहां पर आपने 
श्रद्धेय आचार्य भगवानदेव जी तथा महावैयाकरण पं० विश्वप्रिय शास्त्री आदि विद्वानों के 
चरणों में बैठकर शिक्षा, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्दशास्त्र, कांव्यालंकार, दर्शनशास्त्र, 
उपनिषद्‌, गीता, रामायण, मनुस्मृति, संस्कत-साहित्य एवं वेदों का अध्ययन किया। 
तत्पश्चात्‌ आप गुरुकल में ही प्रधानाध्यापक के पद पर अध्यापन-कार्य करते रहे। 

आपने सन्‌ १९५७ में पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री, रन १९६२ में व्याकरणाचार्य 

परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । सन्‌ १९६७ में गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरद्वार 
से एमणए० (संस्कृत) में सर्वप्रथम रहे | सन्‌ १५७७ में इसी विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० 
उपाधि प्राप्त की । 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा संचालित दयाननद उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर, 
भटिण्डा में आप ७ वर्ष तक आचार्य रहे | तत्पएचात्‌ सन्‌ १९६८ से १९५९५ तक हरयाणा 
प्रशासन के विद्यालय तथा महाविद्यालयों में संस्कत विभाग के अध्यक्ष पद पर सेवा करते 
रहे । आप ३० दिसम्बर १९९५७ को राजकीय सेवा से निवृत्त होकर आर्यप्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के वेदप्रचाराधिष्ठाता एवं सर्वहितकारी के सह-सम्पादक के रूप में सेवाकार्य कर 
रहे हैं। 


साहित्य-रचना- 
आपने शिक्षा-सेवा के साथ-साथ निम्नलिखित साहित्य-रचना की है- 
१. वेदभाष्य-विबोध (यजुर्वेद का ४०वां अध्याय) । 


भूमिका ३१ 
दयानन्द गजुर्वेदभाष्य भास्कर (४ भाग) । 
दयाननद ऋग्वेदभाष्य भास्कर (२ भाग) । 
शिक्षा वेदांग परम्परा एवं सिद्धान्त (मुद्रणालय में)। 
वर्णोच्चारण-शिक्षा (विबोधदत्ति)। 
दयानन्द सन्ध्याहवन पद्धति । 
वैदिक उपासना पद्धति। 
बाल संस्कारविधि (संस्कत)। 
वर्षेष्टि सज्ञपद्धति । 
१०. व्याकरण कारिकाप्रकाश | 
११९. लिड्गानुशासनवत्ति। 
१२. व्याकरणशास्त्राम्‌ (दो भाग)। 
१३. ब्रह्मचर्यामतम्‌ । 
१४. पं० जगदेवसिंह सिद्धान्ती जीवन-चरित्र। 
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भुरस्कार- 


आपकी उक्त साहित्य-सेवा के फलस्वरूप आर्यसमाज सान्ताक्रुज, बम्बई' ने 
दिनांक २८ जनवरी १९९६ को आपको चेद-वेदांग पुरस्कार से सम्मानित किया है। 

आप आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ हैं। आपने अपनी साहित्य-रचना की 
शृंखला में पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रबचनम्‌' नामक यह नयी रचना व्याकरण-जिन्नासु 
छात्र-छात्राओं तथा स्वाध्यायशील पाठकों की सेवा में प्रस्तुत की है। आशा है इससे 
व्याकरण-शास्त्र के क्षेत्र में पाठकेवुन्द को अवश्य ही नया प्रकाश तथा लाभ प्राप्त होगा। 


सचालक- 

आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, वेदब्रत शस्त्री 
देयानन्दमठ, रोहतेक-१२४००२ मन्त्री, आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, 
दूरभाष : ४६८७४, १६-७७-१९९७ ई० 
3..0, : ०९२६२ 


प्रकाशकीय-वक्तव्य 


पवित्र वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्‍न्द और 
ज्यौतिष में छ: अंग है। इममें व्याकरण-शास्त्र को वेद-शरीर का मुख माना गया है 
अर्धात्‌ यह वेदों का एक मुख्य अंग है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं- प्रधान षट्ष्वड-गेषु 
व्याकरणं, प्रधाने चर कुत्तों यत्न: फलवान भवत्ति' अर्थात्‌ वेदों के छ: आंगों में 
व्याकरण-शस्त्र प्रधान है और प्रधान में किया हुआ यटन सफल होता है। 

श्रीमद्दयानन्दार्ष विद्यापीठ गुरुकुल झज्जर (हरयाणा) के अधीन आज लगभग ३० 
गुएकल चल रहे हैं। जिनमें मुख्य रूप से पाणिनीय व्याकरण-शास्त्र का पठन-पाठन 
होता है। बहुत दिनों से इच्छा थी कि अपने गुरुक॒लों में चल रहे व्याकरण-शास्त्र के 
पठन-पाठन की सुविधा के लिए पाणिनीय अष्टाध्यायी की संस्कृत तथा आर्यभाषा 
(हिन्दी) में एक उत्कृष्ट व्याख्या लिखकर प्रकाशित की जाये | हर्ष का विषय है कि अपने 
ही गूसंकूल के सुयोग्य स्नातक पं० सुदर्शनदेव आचार्य ने मेरी इच्छा के अनुरूप 
अष्टाध्यायी की संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में उत्तम व्याख्या लिखी है जिसे ब्रह्मर्षि 
स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थ न्यास गुदकुल झज्जर (हरयाणा]) की ओर से प्रकाशित 
किया जा रहा है। यह पराणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम'” नामक ग्रन्थ निम्नलिखित 
पांच भागों में प्रकाशित किया जायेगा- 
१. प्रभम भाग [प्रथम-द्वितीय अध्याय)। 
२. द्वितीय भाग [तृतीय अध्याय) । 
३. तृतीय भाग (चतुर्थ-पंञज्चम अध्याय) | 
४. चतुर्थ भाग (फष्ठ अध्याय) | 
५. पञ्चम भाग (पसप्तम-अष्टम अध्याय)। 

श्रावणी उपाकर्म (२०५४ वि०) के शुभ अवसर पर 'पाणिनीय-अष्टाध्यायी- 
प्रवचनम्‌' का प्रथम भाग पाठकव॑न्द की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। शैण चार भाग 
भी शीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे। 


सम्पूर्ण अष्टाध्यायी भाष्य (पांचों भागों) का मूल्य ५०० रुपये है। प्रथम भाग लेकर 
सम्पूर्ण भाष्य के ग्राहके बननेवाले पाठकों को पांचों भाग ४०० रुपये में दिये जायेंगे। 


-ओमानन्द सरस्वत्ती 
२०-५७-१५ ९९७ आचार्य 
गुंझपूर्णिमा गुरुकुल झज्जर (हरयाणा) 


अतोष्न्यत्‌ पुस्तक यत्तु ततत्सव॑ धूर्तचेष्टितम्‌ । । 
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अष्टाध्यायी के महान्‌ प्रचारक 





स्वामी ओमानन्द सरस्वती 


ओमानन्दं ममाचार्य पाणिनीयस्य प्रकाशकम्‌ । 
पुरातत्त्वरस्य वेत्तारं वन्दे भिषगवरं गुरुम्‌।। 


-सुदर्शनदेवः 


“% ४९ “-) 
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्ज्ग्म््नन्णण 


अष्टाध्यायी के महोपध्याय 





पण्डित विश्वप्रिय शास्त्री 


विश्वप्रियमुपाध्यायं पाणिनीयस्य पाठकम्‌ । 
गुरुवर्य सदा वन्दे शब्दविद्याविचक्षणम्‌ ।। 


-सुदर्शनदेव: 


"पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 





पण्डित सुदर्शनदेव आचार्य 


यदधीत॑ सुविज्ञातं गुरुमुखसमाश्रितम्‌ । 


छः 


स्मरन्‌ गुरुजन पूज्य पाणिनीयं लिखाम्यहम्‌ | । 


श्रावणी उपाकर्म -सुदर्शनदेवाचार्य: 
२०५४ वि० 
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ओं सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः 
अथ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


गुरुवन्दना 
अज्ञानतिमिरान्धस्य. ज्ञानाउजनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे पाणिनये नम:। १। 
भगवान्देवमाचार्य विश्वप्रियं च पण्डितम्‌ | 
गुरुवर्य सदा वन्दे वेद-वेदाड्शपाठकम्‌। २। 
बालानां सुखबोधाय विदुषां विमर्शाय च । 
अष्टाध्यायीप्रवचन क्रियते कामघुडः मया। ३ । 


व्याकरणशास्त्रप्रारम्भ: 


अथ शब्दानुशासनम्‌ |१। 
प०वि०-अथ अव्ययपदम्‌ | शब्दानुशासनम्‌ ।१ ।है । 
स०-शब्दानामं अनुशासनमिति शब्दानुशासनम्‌ | (घष्ठीतत्पुरुष:) 
अर्थ:-- शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌। केषां 
शब्दानामनुशासनम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च। लौकिकस्तावत्‌-गौरश्व;: 
पुरुषो हस्ती शक्‌निर्मगो ब्राह्मण इति | वैदिकास्तावत्‌-अग्निमीछ्ठे पुरोहितम्‌ | 
इषे त्वोर्ज त्वा। अग्न आयाहि वीतये । शन्‍्नो देवीरभिष्ट्ये इति । 


आर्यभाषा-अर्थ- (शब्दानुशापनम्‌/ अब शब्दानुशासन>व्याकरण शास्त्र का (अथ) 
आरम्भ किया जाता है। 

जिसमें शब्दों का उपदेश ही उसे शब्दानुशासन" कहते हैं। यहां किन शब्दों का 
उपदेश किया जाता है ? लौकिक और वैदिक शब्दों का। लौकिक शब्द कैसे होते हैं ? 
जैसे-गौ, अश्वः, पुरुंणः, हस्ती शकुनि, मगः, ब्राह्मण: इत्यादि।/ वैदिक शब्द कैसे डोते 
हैं ? जैसे अस्निमीब्ठे प॒रोहितम (ऋ० ? (१ ।१) इफे त्वोर्जे त्वा (पजु० ! /१।/ अस्न 
आयाहि वीतये (साय० ?।! /१) शन्‍्नों देवीरशिष्टये० (अधर्व० ? /६ /2/ इत्यादि । 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 
जथ प्रत्याहारप्रकरणम्‌- 
द अ इझइठउण।१। 
पण्वि०-अ इ उ ण्‌ ११। 
अर्थ-अ, इ, उ इत्येतान्‌ वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णकारमितं करोति, 
अण्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ | 
आर्यक्षाषा-अर्थ- (अ इ उज णृ) अ इ उ इन तीन वर्णों का उपदेश करके अन्त 
में गकार अनुबन्ध किया है, अण्‌? प्रत्यहार के लिये। अणृ” कहने से उरण रपेर:” /॥० 
१।९ ५३) इत्यादि स्थलों पर अ इ उ इन तीन वर्णों का ग्रहण किया जाता है । 
यहां इण्‌ः आदि प्रत्याहार भी सम्भव है. किन्तु एणिनि मानि को अपने शब्दानशातन 
में अण्‌" प्रत्याहार की ही आवश्यकता है। 
ऋ लू क।२। 
प०वि०-ऋ लू क्‌ १।१। 
अर्थ-ऋ लु इत्येतौ वर्णो पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते ककारमित्तं 
करोति, अक्‌, इक, उक त्त्याहारार्थम्‌ | 
. आर्यभाषा-जर्थ-(ऋ तू क) ऋ, तु इन को क्यों का तथा पर्व कर्णों का भी 
उपदेश करके अन्त में ककार अनुबन्ध किया गया है; अकू इक उक इन तीन अत्यहारों 
के लिये। अक्‌- अकः स्वर्णे दीर्घ:: (६ ।९ ।१०१)। इक्‌- इको गणवब्धी (!/! ३ १) 
उक-उग्रितेश्च (४ /! /६) इत्यादि / 
ए ओ डः।३। 
प०वि०-ए ओ डः १।१ 
अर्थ-ए ओ इत्येतौ वर्णावुपदिश्यान्ते डकारमितं करोति, एड 
प्रत्याहारार्थम्‌ | 
आयभाषा-जर्थ-(ए ओ छू) ए ओ इन दो वर्णों का उपदेश करके अन्त में डकार 
अनुबन्ध किया है; एड अत्याहार के लिये। एड-अदेडः गणः (१? /२) इत्यादि। 
ऐ औ च्‌।४। 
प०वि०-ऐ औच। ११ 
अर्थ:-ऐ, औ इत्गेतौ वर्णो पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते चकारमितं 
करोति, अचू, इच्‌, एच ऐच प्रत्याहारार्थम्‌ । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: | 

आर्यभाषा-अर्थ-(ऐ औच) ऐ औ' इन दो वर्णों का तथा पूर्व वर्णों का भी उपदेश 

करके अन्ध में चकार अनुबन्ध किया है, अचू इच एच ऐच अत्याहारों के लिये। 

अच्‌-अच:ः परस्पिन्‌ पर्वविध्ों (! /?/५७) इच्‌-इच एकाचोउस्पत्ययवच्च /६ /३ /६८) 
एच्-एचीउयवायावः (६ /२ /७८// ऐच्‌्-व्धियकैच (? ।£ /2) / 


हयवर ट।५। 
प०वि०-ह घ व र ट्‌ १।१। 
अर्थ:--ह, य, व, र इत्येतान्‌ पूर्वश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते टकारमितं 
करोति, अट प्रत्याहारार्थम्‌ । 


आर्यभाषा-अर्थ-(6 य व र टू) ह, ये व. र इन चार वर्णों का तथा पूर्व वर्णों का 
भी उपदेश करके अन्त में टकार अनुबन्ध किया गया है; अद उत्याहार के लिये। 
अट्-शश्छोजटें (८ ।४ /६३) इत्पादि। 


लण॥६। 

प०वि०-लणू १ ।१ | 

अर्थ:- (लणू) ल इत्येक॑ वर्ण पूर्वाइच वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णकारमितं 
करोति, अणू, इणू यण प्रत्याहरार्थम्‌ | 

आर्यभ्राष7-अर्थ- (निणू) ल इस एक वर्ण का तथा पूर्व वर्णों का भी उपदेश करके 
अन्त में णकार अनुबन्ध किया है अणू इणू यण्‌ अत्याहारों के लिये। अण-अणु- 
दित्सवर्णस्य चग्रत्यय: (१ /९ /६७/ इण्‌-इण्कोः (८ /३ ।५७) यण्‌-इक्रो यणचि (६ ।? /७७) 
इत्यादि । 


विशेष-अण्‌ दो अ्रत्याहार बनाये हैं। पहला अ इ उ ण्‌ सत्र में और दसरा इस 
सूत्र में । इस सूतवाले अण्‌ का अष्टाध्यायी में केवल अणुदित्सवत्य चाग्रत्यय: (? ।१ /६७) 
इसी बूत्र में ग्रहण किया जाता है। अन्यत्र सर्वे अष्टाध्यायी में अइ उ ण्‌" के अण 
प्रत्याहार का ग्रहण होता है। 


जम ड्णनम्‌।७। 

प०वि०-ज म हइण न म्‌ १।१। 

अर्थ:--न, म, ड, ण न छत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते 
मंकारमितं करोति, अम्‌, यम्‌, डम्‌ प्रत्याहारार्थम्‌। 


आरयधाषा-अर्य-(# मे 5 न मू्‌) जु. से छू. ण न इन प्रांच वर्णों का तथा पूर्व 
वर्णों का भी उपदेश करके अन्त में मकार अनुबन्ध किया है, अन यम झस उप्रत्याहारों 


॑ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
के लिये। अम्‌-एमः सय्यस्परे (८।२।६) यमृ-हलो यसां यमि लोपः (८/४॥६४/ 
ड्मू-झ्मो हस्वादचि ड्मुण नित्यम (८।३/३२) इत्यादि। 

पविशेष-पाणिनिगनिश्रणीत उणगादिकोष में एक जम अत्याहार भी मिलता 
है--अम्‌-जमन्ताड्ड: (एणा० १/2१४) । 

झभ जू।८। 

पण०वि०-झ भ ज्‌ १।१। 

अर्थ:-झ भ इत्येतौ वर्णौ पूर्वाश्व वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते अकारमित्तं 
करोति, यशज्ञ्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (झ भ जू) जञ्ञ भ इन दो वर्णों का तथा पूर्व वर्णों का भी उपदेश 


करके अन्त में जकार अनुबन्ध किया है, यत्र अत्याह्यर के लिये। यज्‌-अतो दीर्घों यओि 
(७ ।३ ।/७१) इत्यादि । 


घढध बष्‌।६। 

पणवि०-घ ढ ध ष्‌ १।१। 

अर्थ:-घ, ढ, ध इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णकारमित्त 
करोति, झष्‌ भपष्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 


आर्यभाषा-अर्थ-(घ ढ ध ण्‌) घ्‌ ढ़. ध इन तीन वर्णों का तथा पूर्व वर्णों का भी 
उपदेश' करके अन्त में पकार अनुबन्ध किया है| झषु थष्‌ उत्याहारों के लिये। झषु 
भष्‌-एकानो बशी भव झयन्तत्य सूया: (८ /२ /३७/ इत्यादि । 


जबग उड़द श।१०। 

पठवि०-ज ब ग ड द श्‌ १।१। 

अर्थ:--ज ब ग ड द इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते शकारमितं 
करोति, अश्‌, हश्‌ वश्‌, जश्‌, झश्‌, बच प्रत्याहारार्थम । 

आर्यभाषा-अर्च-(ज बग उ द शू)/ जू व. गे डे, दर इन प्रच कर्णों का तथा पर्व 
वर्गों का भी उपदेश करके अन्त में शकार अनुबन्ध किया है, अशू हशू वश जश्‌ झततू 
बण्‌ प्रत्याहारों के लिये। अश्च-भों भगो अजधो जप्व॑स्य योपशि (८ (३ (७) हशू-हशि च 


(६ ।१ (१ ४/ वशु-नेड्वशि कृति (७ /२ /८/ जश झश्-झतलां जथू झशि (८ ।४ /५३) 
बशू-एकाचों बशों भष्‌ झषन्तत्य रूवोः (८ /२? /३१७) इत्यादि। 


प्रथमाध्यायस्य॑ प्रथम: पादः प्‌ 


रस्रफछठआथ चदट तव्‌११। 

पण्वि७-ख फ छ ठ5 थ चट त्त व्‌ १॥१। 

अर्थ:-ख, फ, छ, ठ, थं, च, ट, त इत्येतान्‌ वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते 
व॒कारमितं करोति, छव्‌ प्रत्याह्रार्थम्‌ । 

आरश्राषा-अर्ध-(सर फ छठ धचटतवृ) स फू छ ठू थ्‌ च ट त इन 
आठ वर्णों का उपदेश करके अन्त में ककार अनुबन्ध किया है, छव्‌ प्रत्याहार के लिये। 
छ्-नश्छव्यप्रशान्‌ (८ ३ /७/ 

विशेष-यहां स, फ का ग्रहण उत्तर अत्याहारों के लिये है। यहां कछ वर्ण से 
प्रत्याहर ग्रहण किया गया है। 


क प य।१२। 
पठ७वि०- क प स्‌ृ ९ [९। 
अर्थ:-क, प इत्येतौ वर्णौ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते यकारमित्त 
करोति, यय्‌, मय, झय्‌, खय प्रत्याहारार्थम्‌ । 
आर्यभाषा-अर्ध- (क प यू) क, प इन दो वर्णों का तथा पर्व वर्णों का उपदेश करके 
अन्त में यकार अनुबन्ध किया है। ययू मयु झयू खब अत्याहारों के लिये । ययू-अनुत्वारस्य 


याये परसवर्ण: (८ /४ ।५८) गय-मय उजो को वा /८ ।३ (३३) झय-झयो होउन्यतरस्याम्‌ 
(८ ।०४ (६२, सय्‌-फुमः खस्यम्परे (८ ।३ ।६) इत्यादि। 


विशेष-कात्यायनयुतिप्रणीत वार्तिकेसत्रों भें एक' चय अत्याह्मर भी मिलता हैं। 
चय-चयो 'द्वितीया: शारि पौष्करसाड़े: (आ० ८ ।४॥/५८) 
श ष स र्‌।१३॥। 
प०वि०-श घष स र्‌ १।१। 


अर्थ:-श ष स हत्पेतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते रेफमितं 
करोति, यर॒ झर्‌ खर्‌ चर्‌ शर्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 


आर्यभाषा-जर्थ-/(श ष स॒ र) श॒ व स॒ इन तीन वर्णों का तथा पूर्व वर्णों का भी 
उपदेश करके अन्त में रेफ अनुबन्ध किया है, यटू: झटू खरू चर शरद उत्याहारों के लिये। 
यर्‌ू-यरोपजुनातिकेप्जुतासिको वा (८ /४।४५) झर-जझरो झारि स्वर्ण (८ /४ /६५) 
सर-खारे चर (४/४/५५/ चर्‌-अभ्यासे चर चर (८/४ (५४) शर्‌-शर्पर्वा: खयः 
(७ /४ /६१) इत्यादि । 


दि पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


ह लू ।१४। 

प०वि०-हलू १।१। 

अर्थ:-ह प्रत्येक वर्ण पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते लकारमितं करोति, 
अल, हल, वलू, रल, झल्‌, शल्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ ! 

आर्यभ्राष्ा-अर्थ- (हलू) ह इस एक वर्ण का तथा पूर्व वर्णों का भी उपदेश करके 
अन्त में लकार अनुबन्ध किया है; अलू हलू कल रल जल शल प्रत्याहारों के लिये। 
अलू-अलोःन्त्यात्‌ पूर्व उपबा (? /? /६५/ हलू-हलो5उनन्तराः: संयोगः -(? /? (७) वल-लोपों 
व्योवीलि (६ १६६) रलू-रलो व्यपधाद्लादे: संशच ((/२/२६) झल-झलो झलि 
(< ।२ ।२६) शल्‌-गशल इजुपधादनिटः क्‍्सः (३ /१/४५/ इत्यादि। 

एकस्मान्‌ ड्ञणवटा द्वाभ्यां षस्त्रिभ्य एव कणमाः: स्य॒ु:। 

ज्ेयो चयो चतुभ्यों र: पज्वभ्य: शलौ षड्भ्य:।। 

आर्यभाषा-अर्थ-जिन प्रत्याहार सूत्रों में ढ़ ज ण व ट अनुबन्ध हैं उनमें एक 
प्रत्याहार बनता है! जहां ष अनुबन्ध है वहां दो प्रत्याहार बनते हैं। जहाँ कण म अनुबन्ध 
हैं वहां तीन प्रत्याहार बनते हैं। जहां च य अनुबन्ध्र हैं वहां चार अनुबन्ध बनते हैं | जहां 


र अनुबन्ध है वहां पाच प्रत्याहार बनते हैं और जहां श, ल अनुबन्ध हैं वहां छ: प्रत्याहार 
बनते हैं ! 


प्रत्याहार सूत्र प्रत्याहार संख्या 
/.. अइउयण अप्‌ ! 
.. दान अक इक उक रे 
रे. एऑओड एड ! 
४. ऐऔव अच्‌ इच्‌ एच्‌ ऐच्‌ क 
५. हयवरदट अद ? 
है... | 220५ 
७... जम हगनय्‌ अम्‌ यम उस रे 
८. अभनज यज्‌ ? 
९. घदढधष्‌ झभपष्‌ भष्‌ २ 
०... जबगबदश अश्‌ हश्‌ वश झश जश बज ६ 
१! खफलछठथधचटतव्‌. छवृ ९ 
१२. कपय्‌ .. समे)मय्‌ झय खयू ४ 
१३. शफषत्तर यटू झर खट चर झर ध्‌ 
१४. हलू अल्‌ हल कल रलू झलू शल्‌ ्ू 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पावः ७ 
विशेष-ये 2४ चौदह़ अत्याह्मार सूत्र हैं। अत्याह्यार का अर्थ तक्षेप है। वैयाकरण 
विद्धात्त-कौमूदी के रचयिता पं० भट्टोजिदीक्षित आदि इन्हें माहेश्वरसत्र (शिवसत्र) मानते 
हैं। जैसा कि ननिदिकेशवरक॒ृत काशिका में लिखा है- 
नत्तावसाने नटराजराजो 
ननाद डकक्‍्कां नवपञ्चवारम | 
उद्धतुंकाम: सनकादिसिद्धान्‌ 
एतद्‌ विम्श शिवसूत्रजालम्‌ | । 


व्याकरण मह्नाभाष्य के रचयिता महाषि फप्तञ्जलि और महार्षि दयानन्द आदि का 
मत है कि ये ४ चौदह यूत्र पाणिनि-प्रणीत ही हैं। 


इ्त्ति प्रत्याहारप्रकरणम्‌ । 


सस्कृत वर्णमाला 
फाणिनि गुनि ने इन पत्याहार सूत्रों में अए आदि ४९ अत्याहारों के लिये आवश्यक 
वर्णो का ही गहण किया है । पाणिनीय जिक्षा के अनुयार कत्कृत वर्णयाला में तिस्‍्नालिखित 
६३ तरेत्तठ वर्ण हैं -- 


स्वर 
ह्स्व दीर्घ प्ल्त 
प्म जा ग्रे 
ड रद ड्डे 
हट ऊ स्का 
त्र् क्र त््३ 
डी ज 
५ ए्‌ ए डे 
४ ऐ ऐ ३ 
१८ ओ ओ ३ 
9 ञ औ ३ 
५ ८ ९ (₹२/ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


व्यञ्जन 
के वर्ग- क ख ग घ ७/ 
भ॑ वर्ग- च्छजमझजनज। 
ट॒वर्ग- टं 6 ड हे ण। 
ते वेर्ग- त॒ धद शान 
प देंगे- प॒फबवबे भ ग। 
अन्तःस्थ- यरल बव/ 
ऊंष्प- श़्ष स॒ ह8। (३३) 
अयोगवाह 
विसर्जनीय ॑ हत्व 
जिह्मामूलीय ई दीर्घ 
उपचध्मानीय - अनुनापिक 
अनुस्वार व (चार याम) (८/ 


२२ स्वर, 3३ व्यज्जन, ८ जयोगवाह"६२ 


९ 2० 
# ४ के 


अथ प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: 
भुणवृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धि-सज्ञा- 
(१) वृद्धिरादेच |१। 

प०वि०-वृद्धि: १।१ आदैच्‌ १।१। 

स०-आत्‌ च ऐच्‌ च एतयो: समाहार आदैच्‌ (समाहारद्वन्द्र:) ॥ तः 
परो यस्मात्‌ स तपर:, तादपि परस्तपर: (बहुब्रीहि: समास:) 

अर्थ:-तपराणाम्‌ आकार-ऐकार-औकाराणां वृद्धि-संज्ञा भवति। 

उदा०-(आकार:) आशवलायन: | शालीय: । मालीय:। (ऐकार:) 
ऐतिकायन: | (औकार:) औषपगव: | द 

आर्यभाषा- अर्थ- (आदैच) आ+त्‌+ऐच अधथाति तपर आकार! ऐकार और औकार 
की (उद्धि) उरद्धि धन्रा होती है। 

उदा०- (आकार/ आएक्लायन: । अख़लायने का पृत्र। शालीय: । शाला में रहनेवाला 
एंहस्थ। मालीयः । गाल में रहनेवाला पृष्प। (ऐकार) ऐतिकायनः / इतिक का पूत्र। 
(औकार/-औपगवः / उप का पुत्र । 

सिख्धि--(१/ आशवलायन: | अखल+फर्क / आशवलू+आयन । आइवलायन+स्‌ । 
आशएव्लायन: / यहां अश्वल शन्द हे अपत्य अर्थ में नड्ञादिभश्यः फू! (४ |? /८८/ से फक 
प्रत्ययय आयनेय० (७ /१ २) से फ़ के स्थान में आयन-आदेश और 'किति च'/७ /?१ /१£८) 
से आदि व॒द्धि होती है । 


(२/ शालीय: । शाला+छ । शालू+ईय। शालीय+सु । शालीय: । यहाँ शाला शब्द 
के आदि में वृद्धितज्ञक आकार के होने से उसकी व्रद्धिर्यस्याचामावित्तद्‌ वरद्धम 
(!/१।७३/ से वृद्ध ता होकर कद्धाच्छः” (४ (१ /?१४) से छ अत्यय होता है। छ के 
स्थान में आयनेय०” (७ /९ /२) से ईय-आदेश होता है। ऐसे ही माला शब्द से-मालीयः । 


(/ ऐतिकायन: । इतिक+फ्क। ऐतिक+आयन। ऐतिकायन+स्‌ । ऐतिकायनः ।/ 
यहां इतिक शब्द से अपत्य अर्थ में नड्ाविभ्य: फक्‌! (४ ।£ /८८) से फक्‌ प्रत्यय 
आयनेय०” (७ /१ (२) से फ के स्थान में आयन-आदेश और किति च” (७ /२ ११८) 
से आदि उद्धि होती है। 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्ध नम्‌ 

(०) औपावः । उपगु+अग्‌। औपयो+अ/ औपाव+सु। औपगवः / यहां उपगू 
शब्द से अपत्य अर्थ में तिस्यापत्यम्‌” (४ /£ /९ २) से अण्‌ अत्यय और तद्धितेष्वचामादेः” 
(७।२ (१(७) मे आदि वृद्धि होती है। यहां ओगुणि:” (६ ।४।९४६) से उपगु के अन्त्य 
उकार को गुण होता है। 


विशेष-आदैचू पद के मध्य में त्‌* किसतिये लगाया गया है ? आ+त्+ऐच्‌। 
अष्टाध्यायी में अनेक स्थानों पर द्‌ लगाकर वर्णों का निर्देश [किया गया है / उन वर्णों को 
तप्र कहते हैं। यहां आ और ऐच्‌ के मध्य में त्‌ लगाया ग्रया है। इसलिये बेहली-दीपक 
- न्याय से आ और ऐच्‌ दोनों तपर हैं। जैसे घर की देहली पर रखा हुआ दीपक दोनों ओर 
अपना प्रकाश फैलाता है; वैसे यहां दोनों के मध्य में विद्यमान त्‌ आ और ऐच' दीनों को 
तपर करता है । तः यये यस्मात्‌ स तपर:, तादफि परस्तपरः / जिससे त्‌ परे है उसे तपर 
कहते हैं और जो तू से परे है वह भी तपर कछाता है। अधष्टाध्यायी में वर्णों को तपर करने 
का अ्रयोजन यह है कि किपरस्तत्कालस्य' (? ।? ७०) अर्थात्‌ तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक 
होते हैं । हत्व: दीर्घ प्लुत जिस भी काल के वर्ण के साथ त्‌ तगाया जाता है, वह उत्ती काल 
के उदात्त: अनुद्त्त, स्वरित् तथा िरनुनामिक और सानुनाप्तिक वर्णों का ग्राहक होता है । 


इस अकार तपर वर्ण अपने छः प्रकार के स्वरूप का ग्रहण करता है. शेष का 
नहीं । अत: यहाँ छ: अकार के आकार, ऐकार और औकार की वरद्धि संज्ञा का विधान 
किया है। इसे निम्नलिखित अकार के ८ अठारह भेढों की रीति से यधावत्‌ समझ लेवें -- 





स्वर हस्व दीर्घ प्लुत 
१. उदात- अ आ अर 
२. अनुदात्त-.. आ आ अर 
रे... स्वरित- अं आँ अड (/निरनुनासिक/ 
४... उद्यत्त- ञ आए अ३ 
५. अनुद्त--. अ आः आड़ 
६... स्वरित- ञ ध् आए (धानुनाशिक) 





इकार आदि वर्णों के भी भेद इसी कार से होते हैं। उन्हें मर्हार्षे दयानन्दप्रणीत 
वर्णोच्कचारण शिक्षा से त्यझ लेवें। हत्व वर्ण की एक मात्रा ढीर्घ वर्ण की दो यात्रा और 
प्लुत वर्ण की. तीन मात्राएं होती हैं। स्वत्थ मनुष्य के अगूठे की नाड़ी की धड़कन से मात्रा 
काल की गणना की जाती है। एक धड़कन का एक गात्रा काल होता है । 
पट जप हर 


प्रथमाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ११ 
गुणसज्ञा- 
(२) अदेलः गुण:।२। 

प०वि०-अदेड्‌ १॥१ गुण: १ ।१ 

स०-अत्‌ च एड च एतगो: समाहार:-अदेक (समाहारद्वन्द्र:) | तः 
परो यस्मात्‌ स त्तपर:, तादपि परस्तपर: । (बहुब्रीहि:) 

अर्थ:-तपराणाम्‌ अकार-एकार-ओकाराणां गुणसंज्ञा भवति। 

उदा०-(अकार: ) कर्त्ता । हर्ता। (एकार:) जेता। नेता । (ओकार:) 
हौता। पोता | 

जार्यभाषा-अर्थ- (अदेड) अ+त्+एड अर्धात्‌ तपर अकार, एकार और ओकार की 
(ृण:/ गुण सज्ञा होती है। 

उद्ा०-(अकार) कर्त्ता। करनेवाला। हर्ता। हरनेवाला। (एकार) जेता। जीतनेवाला। 
नेता। ले जानेवाला। (ओकार) होता। हवन करनेवाला। पोता। पवित्र करनेवाला। 

तिद्धि- (१) कर्ता । करतब्‌। कर+त। कर्त+सु। कर्त अनड+त्। कर्तन+स्‌ । 
कतान्‌+स्‌। कर्तानू+०। कर्ता। यहां डुकृतजू करणे (तनादिण्उ०) धातु से ण्वलृतचो 
(३ // ।/३३/ से ठ्च्‌ अत्यय करने पर सर्वधातुकार्धधातुकयो: (७ (३ /८४) से कु” के 
ऋ को अ' गुण होता है और वह रण रपरः” (!।?/५९) ते रपर हो जाता है-अर्‌ 
यहां ऋदुशनब०” (9/?/९४/ से कर्त के ऋा को अनड आदेश, चर्बनामस्थाने 
चासम्बुस्यां (६ ।४/८) से तकारान्त की उपधा को दीर्घ हल्क्यान्थ्यों दीघाति०' 
(६ ॥१।६८/ ते दु का लोप और नलत्रोप: प्रातिपदिकान्तस्य” (८ /२ /७) से न्‌ का लोप 
होता है। कर्त्ता। करनेवाला। इसी प्रकार हृज्‌ हरणे (भ्वा०उ०) थातु से हर्ता' शब्द सिद्ध 
होता है । 

(२) जेत। / जि+तृच्‌ । जे+ट। जेत+तु । जेत अनड+दु | जेतन्‌+स्‌ । जेतानू+स्‌ 
जेतानू+०। जैता। य॑हां जि जये (भ्वाण्य०) धांतु से पूर्वक्त्‌ तुच् अत्यय और 
तार्वघातुकार्धधातुकयी: से जि” के ६' को ए गुण होता है । शेष कार्य पूर्वक्‍्त है। इसी 
प्रकार णीज आपणे' (भ्या०छ०) धातु से नेता शब्द तिद्ध होता है। 

(३/ होता । हु+तब्‌। हो+त । होत+प । होत्‌ अनड+स्‌ । होतन+त्‌ । होतानू+० । 
होता। यहां हु द्नादनयोरादाने चेत्येके' (अदा7 प०) थातु ते पर्ववत्‌ तथू अत्यय करने 
पर 'फार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४/ से हु के उ! को औओ' गुण होता है। शेष 
कार्य पृववत्‌ हैं। इसी आकार पृत्र पवने (क्रया०उ०) थात्‌ से ग्रेता' शब्द सिद्ध होता है । 

विशेष-अकदेड पद में और एड के मध्य में त्‌ लगाया गया है। अतः एवॉक्त 
विधि से अ और एड दोनों तपर हैं। ये तपर होने से तपरस्तत्कालस्य /! /? /७०) से 
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तत्काल का ग्रहण करते हैं। अतः यहां उद्बत्त अनुश्त्त स्वरित तथा निरमुनासिक और 
पानुनाधिक भेद से छ: अकार के अकार; एकार और ओकार की गृण स्नज्ञा छोती है। 
गुणवृद्धिस्थानम्‌-- 


(३) इको गुणवृद्धी |३। 

प०वि० -इके: ६ [९ गुण-व॒द्धी ९ |२। 

स०-गुणश्च वृद्धिश्च ते गुणवृद्धी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) 

अनु०- वृद्धिरादेच्‌” इत्यस्माद्‌ वृद्धि, अदेडः गुण: इत्यस्माच्च 
गुण इत्यनुवर्तते | 

अन्वय-गुणवृद्धिभ्यां गुवृद्धी इक: । 

अर्थ:-गुणवृद्धिभ्यां शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्र इक:' 
इति षष्ठ्यन्तं पदमुपस्थितं भवति । 

उदा०-गुण:- (३) जेता। नेता | (उ) होता। पोता। (ऋ) कर्ता । 
हर्ता। वन्द्रि: (इ) अचैषीत्‌। अनैषीतू। (उ) अस्तावीत्‌ | अलावीत्‌ | 
(ऋ) अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ 

आर्यभाषा-अर्ब-यहां व्रद्धिरादेच्” से त॒द्धि और अदेड गुण: से गुण पद की 
अनुक्नेत्ति आती है। (गुणवक्धिभ्याम्‌) गुण और वृद्धि शब्दों के द्वारा जहां (गुणवर््धी) गुण 
और ग्द्धि का विधान किया जाता है, वहां /(इकः) यह षष्ठ्यन्त पद उपस्थित होता है। 
इससे शात्त्र में इक के स्थान में गुण और वद्धि होती' है । 

उद्य०-मुण- (३) जेता। जीतनेकाला। नेता। ले जानेवाला। (3) होता। हकक्‍न 
करनेवाला। पोता। पवित्र करनेवाला। /ऋ) कर्ता। करनेवाला। हर्ता। हरनेवाला । 

वृच्धि- (६) अचैषीत्‌। उसने चुना। अनैषीतृ्‌/ वह ले ग्या। (5) अस्तावीत्‌। 
उत्तने स्तुति की। अलावीतृ।/ उतने काटा। (') अकार्पीत्‌। उसने किया। अहर्षीत्‌ । 
उतने हरण (किया। 

सिंद्धि-(१/ जेता। जिमठूय्‌ / जि+ठ। जेट्र+तु । जेता यहां जि जये /भ्वावि) धातु 
ते पूर्ववत्‌ ठच्‌ प्रत्यय करने पर सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४॥ से जि धातु के 
इक को गुण होठ है। इसी प्रकार गीज प्रापणे" (भ्वा०्०) धातु ये नेता” शब्द 
पिद्ध होता है 

(२/ होता। हुल्‍ठृच्‌। हु+ठ्। होत+सु / होता। यहां हु दनावनयोरादयने 
चेत्येके' (अद्ा०प०) थ्वातु से पूर्ववत्‌ ठुच प्रत्यये करने पर सार्वध्षतुकार्थधातुकयों:” 
(७॥२ /८४) ते हु धाहु के इक्‌ को गुण छोता है। इत्ती प्रकार यूत्र पकने (कर्या०3०) 
धातु से फ्रोत्ता' शब्द सिद्ध होता है। 
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रिं/ कर्ता । कुल्‍ठूच्‌। कजत। कर्ठ्+बु । कर्ता। यहां डुकुज' करणे' (वना० उ०) 
धातु ते एववत्‌ ठुच्‌ त्यय करने पर तार्वधातुकार्धधातुकयोः” (० /३ /८४) से क धातु 
के इक के स्थान में अ' शुण होता है और वह उरणु रपरः” (! / /५१) ते रपर हो जाता 
है। इपी अकार हज हरणे' (भ्वा०उ०) धातु से हर्ता शब्द सिद्ध होता है। 

(४/ अचैबीत्‌ । वि+लुझू/ अट्+चि+च्लि+तिप्‌ / अ+वि+सिच्‌+ति ।/ 
अफधि+स्‌+ईट्+त्‌। अ+चै+प्‌+ई+त्‌/ अचैषीतृ। यहां चित्र चयने धातु से तु 
हि /२//१०) से तुड् उत्यय 'च्लि लुछ्चि' (३।१ /४३/ से च्लि प्रत्ययः च्लेः सित् 
(हि ।/१/४४) से च्लि के स्थान में सिच्‌ आदेश और फ़िसि वृद्धि: परस्मैपदेष (७ /? ।2) 
ते चि धातु के इक को उद्धि होती है। यहां तुझुलइलडइस्वडुदात्त: (६ /४॥।७१) से अद 
आगभ और अस्तितिचोषपक्ते' (७ ।३ /८६) से ईद आग्म होता है। आवेशध्रत्यययों:' 
(८ (३ /५९/ ते पत्व लोता है। अचैषीतू-उसने चयन किया । 

इती अ्कार अनैषीतू अस्तावीतु अलावीतु अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ शब्द सिद्ध करें । 


गुणवृद्धि-तालिका 


(५) इक्‌ गुण वद्धि 
डर ण्‌ णे 
हु ओ औ 
तऋ अर्‌ आर्‌ 
ल्‌ >< ८ 
गुणवृद्धि-प्रतिषेध:-- 


(४) न धातुलोप आर्धधघातुके ४ | 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌ | धातुलोपे ७ ।१। आर्धघातुके ७ ।१। 

स०-धातुं लोपयतीति धातुलोप:, तस्मिन्‌ धातुलोपे (उपपदसमास:) 
धातोरक्यवस्थ लोप इति धातुलोप: तस्मिनू-धातुलोपे (मध्यपदलोपी समास:) | 

अनु०-इको गुणवुद्धी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-धातुलोप आर्धधातुक इको गुणवुद्धी न। 

अर्थ:-धातुलोपे आर्धधातुके प्रत्यये परत इक: स्थाने गुणवद्धी न 
भवत: । 

उदा०-गुण:- (इ) चेचिय: | (उ) लोलुव: | पोपुव: । वृद्धि-(ऋ) 
मरीसज: | 
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आर्यभाषा-जर्थ- (धातुलोपे) यदि धातु के अवयव का लोप करनेवाला (आर्धधातुके) 
आर्धधादुक अत्यय परे हो तो (इक: ) इक के स्थान में (ग्‌गवरद्धी) गुण और वृद्धि (न) नहीं 
होती है । 

उद्य०-गुण- ($) चेचिय: / अधिक चुननेवाला। लोलृूवः । अधिक काटनेवाला। 
पोपुकः । अधिक पवित्र करनेवाला। उद्धिः-(ऋ) मरीमजः / अधिक शुद्ध करनेवाला 

पिख्वि- (?/ चेचियः। चेवचिय+अच्‌। चेचिय+अ।/ चेचियक्सु। चेचियः / यहां 
यडन्त चिज चयने (स्वा००उ०/ धातु से नन्दिग्रहिपचारिश्यों ल्युणिन्यचः” (३ /? /2३ ४) 
वे अच्‌ प्रत्यय करते पर यद्मोपचि च' (२/४/७४) से यद का लुक हो जाता है। यद् 
का लोप धातु के एक अकयवे का लोप है और उत्तका लोप करनेवाला अच्‌' प्रत्यय 
आधधधातुक है। यद्ध का लोप होने के पश्चात्‌ आर्धधात॒क अच्‌ ग्रत्यय के परे रहने पर 
चेचि” धात्‌ के इक को सार्वधातुकार्धधातुकयोः (७ /३ /८४) से गुण प्राप्त होता है 
उच्का इस सूत्र से प्रतिषेध किया गया है। तत्पश्वात्‌ आनि उनुधातुभ्रवां० (६ /४ /७७) 
मे इयड आदेश हो जाता है। 

(२/ लोलुचः । लोलूय+अचू। लोल+अ। लोलू उक्डमअ। लोलुब+अज। लोलुवः । 
यहां यडन्त लूज लवने (क्रया०उ०) धातु से पूर्ववत्‌ अच्‌ प्रत्यय और यड का लुक हो जाने 
पर ततार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) से गण प्राप्त होता है। उत्तका इस तृत्र से 
पतिषेध किया गया है। तत्पश्चाप्‌ आचि श्नुधातृश्ष॒ुवां०” (६ /४ ।७७) से उकड़ आदेश 
हो जाता है। इसी प्रकार पत्र पवने (#ऋया०3०) थातु से फोपुवः” शब्द सिद्ध होता है। 

(३/ मरीम़जः। गरीय॒जू+अचू। यरीमजू+अ। गरीमज+स्‌। सरीसजः / यहां 
यडन्त मज़्ष शुद्धी (अदा०प०) धातु से प्वक्त्‌ अच प्रत्यय मजेर्बद्धि: (७ /२/९१४) से 
धातुस्थ इक (छ) को वद्धि प्राप्त होती है; उत्तका इस म़त्र से प्रतिषेध किया गया है।/ 

(५) क्डिति च।५। 

प०वि०-क्डित्ति ७ |१। च अव्ययपदम्‌। 

स०-गश्च, कछच, डछच ते क्‍्कड:, इच्च इच्च इच्च ते इत:। 
क्क्ड इतो यस्यथ स क्क्डितू, तस्मिन्‌-क्किछिति | (इत्तरेतरद्वन्द्रगर्भित- 
बहुब्रीहि:) । 

अनु०-इको गुणवृद्धी, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-क्डिति च इको गुणवुद्धी न। 

अर्थ:-गिति किति डित्ति च प्रत्यये परत: इक: स्थाने गुणव॒द्धी न 
भवत: । 


उदा०-(गिति) जिष्णु: | भृष्णु: । (किति) चित: । चितवान्‌। स्तुत्त: । 
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स्तुतवान्‌। मुष्ट:। मृष्टवान्‌। (डिंति) चिनुत:। चिन्वन्ति। मृष्ट:। 
मजन्ति | 

आर्यभाषा- अर्थ- (क्ज्ति) गितू कित्‌ और डितू अत्यय के परे होने पर /च) भी 
(श्कः) इक के स्थान में (एुणवरद्धी) गुण और उ्धि (न) नहीं होती है । 

उद्य०-(गित्‌) जिष्ण: । जीतनेवाला । भूष्णु:। सत्तावाला। /कित) चितः, चितिवान । 
चयन किया। स्तुत:, स्वुतवान्‌। स्वुति की। म्ृष्ट,, मृष्टवान्‌। शुद्ध किया। /डित) चिनृतः 
वे दोनों चुनते हैं। चिन्वन्ति। वे सब चुनते हैं। 

सिख्धि-(१/ जिष्णु: । जि+एस्नु / जि+स्तु। जिष्णु+सु। जिष्णुः । यहां जि जये 
(भ्वा०प०) धातु से उलाजिस्थश्च ग्ल्तुः (३ /२।११८/ से एलन अत्यय करने पर जि धातु 
के इक को सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३/८४०) से गुण आप्त होता हैं किम्तु स्स्‍ु 
प्रत्यय के पितृ होने से गुण का प्रतिषेध हो जाता है। 

(ि/ श्रष्णु:। घू+रलु । भु+त्तु । श्रष्णु+सु / भ्ष्णुः । यहाँ भू सत्तायास (भ्वा०प०॥ 
धातु ते शुवश्च' (३/२।१४०/ से रस्‍्नु अत्यय होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

(२/ चित: । चि+कत । चि+त / चित+सु। चितः । यहां चित्र चयने (स्वा०3०) 
धातु ते कत अत्यय करने पर' सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (० /३ /८०) से चि धातु के इक 
को गुण ज्प्त होता है किन्तु शत अत्यय के कित्‌ होने से गुण का अतिषेध हो जाता हैं। 

(४) चितवान्‌ । चि+क्तकतु / वि+तक्‍त्‌ । ।पितवत्‌+तु । वितवान्‌ / यहाँ वि धातु 
से कतवतु प्रत्यय हैं/ शेष पर्ववत्‌ है । 

(५/ म्रष्ट: । मजू+कत्त। यहां मज़ूब शुद्धीं /अदा०प०/ श्ातु से क्‍्ते प्रत्यय करने 
पर म्रजे्द्धिःः (9।२।११४) से अज्‌ धातु के इक को वृद्धि आप्त होती है, किन्तु क्‍त 
प्रत्यय के कित्‌ होने से व॒द्धि का निषेध हो जाता है । 

(६/ मृष्टवान्‌। यहां म्जूष शुब्धां (अदाण्प०) धातु से क्‍तवतु प्रत्यय है। शेष 
पर्ववत्‌ है । 

(७/ चिनुतः । चि+लदू । वचि+शनु+तत्‌ । पिफनु+तस्‌। चिनृतः । यहां वि धातु से 
लट्लकार में तत््‌ श्रत्यय और झ्ु विकेरण अत्यय करने पर यह पद सिद्ध होता है। तस्‌ 
प्रत्यय के परे होने पर इ्नु के इक को तथा इन अत्यय के परे होने पर वि धातु के इक 
को सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) से गुण प्राप्त छोता है. किन्तु तस्‌ प्रत्यय और 
श्नु अत्यय के डित्‌ होने से गुण का प्रतिषेध हो जाता है। तत््‌ और श्नु प्रत्यय 
सार्वधातुकमपित (? /? /४) से डित्‌ याने जाते हैं। ऐसे ही-।चिन्यान्ति / 

(</ म्ृष्ट: । यृज+लद्‌ / स॒जू+शप्‌+तंत्‌ / मज+०+तत्‌ । मुजू+तत्‌ । मृष्टः । यहां 
म्जूष शुद्धी (अदा०प०) थातु से तसे अत्यय है। उत्तके परे रहने फर मजू धातु के इक 
को म़जेबीजि: (७/२/११४/ से उद्धि ऋ्प्त होती है; किन्तु तत अत्यय के डित होने से 
वृद्धि का प्रतिषेध हो जाता है । 
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विशेष-प्रश्च-यहां वत्रार्ध में गित्‌. कित्‌ और डित्‌ अंत्यय के परे रहने पर इक्‌ के 
त्थान में ग्राप्त गुण और वृद्धि का अ्तिषेध किया है, किन्तु किक्मति कर सूत्र में तो कित्‌ और 
डित्‌ अत्यय के परे रहने पर गुण और वृद्धि का अतिषेध दिलाई दे रहा है / 

उत्तर- यहां वैयाकरण लोग गकार का चरत्वध्रत उपदेश मानते हैं। ए्‌हक+डर-गूक्‌ड । 
यहां खरे न ८/४ 7५६) से ग्‌ृ को चर्‌ क्‌ हो जाता है-ककड। यहां 
यरोउपनुनासिकेतुनासिकों का (८ /४/४५)/ से द्वितीय का को अनुनात्तिक डू हो जाता 
है- कडड । यहां हलो यमां यमि लोप: (८ ।४॥६४) से मध्यस्थ ढ़ का लोप हो जाता है । 
कद | क्ल्िति च। इस अकार यहां चत्वश्रूत गकार का उपकेश किया गया है । 


(६) दीघधीवेवीटाम्‌।६। 


प०वि०-दीधी-वेवी-इटाम्‌ ६ !३ 

स०-दीधीश्च वेवीश्च इट्‌ च ते-दीघीवेवीट:, तेषाम-दीघधीवेवीटाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-इको गुणवृद्धी, न॑ इंति चानुवर्तति । 

अन्वय:-दीधीवेवीटाम्‌ इको गुणवुद्धों न। 

अर्थ:-दीधी-वेवी-इटाम्‌ इक: स्थाने गुणवृद्धी न भवत्त:। 

उदा०-(दीघी) आदीध्यनम्‌। आदीध्यक:। (विवी) आविव्यनम्‌ | 
आवेव्यक: | (इट्‌) श्व: कणिता | 

आर्यभाषा-अर्थ-/दीधीवेवीटाय) दीक्षी, वेवी और इंट के (इक: / इक के स्थान में 
गुणवर्द्र) गुण और वृद्धि (न) नहीं होती है । 

उद्य०- (दीधी, आदीध्यनम्‌ / चमकना। आदीध्यक: । चमकनेवाला। (वैवी) 
आवेव्यनय्‌ । गति आदि करना। आवेव्यकः । गति आदि करनेवाला। (इट्‌) श्वः कथिता। 
वह कल आवाज करेगा। 

सिद्धि- (!/ जादीध्यनम। आड+दीधी+ल्युट। आ+दीधी+अन। आवदीध्यन+तु । 
आदीध्यनय्‌ । यहाँ आड़ उपसर्गपर्वक दीघधीडू दीप्तिदेवनयो:' (अदा०आ०) थादु से ल्युट्‌ च 
(३।३ 2१५) से भाव अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर तार्वधातुकार्घधातुकयो:” (७ ।३ /८४/ 
से धातुस्ध ई को गुण आप्त होता है, किन्तु इस सूत्र से गुण का ज्तिषेध हो जाता है । 

(२) मादीध्यकः | आड+दीघी+ख्बुलू / आ+दीधी+अक / आदीध्यक+सु । आदीध्यकः । 
यहां आड़ उपसर्ग पूर्वक दीघीडू दीप्तिदेवनयो:” (अदा०आ०) धातु से प्युलूतचों (३ ।? १३२) 
से ण्वुलू प्रत्यय करने पर अचो जिणति' (७ /२ ।९१५/ ते वृद्धि आप होती है, किन्तु इस 
पत्र से वद्धि का अतिषेध हो जाता है। 
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(रि/ जावेव्यनस और आवेव्यक: शब्दों की सिद्धि आड्यूर्वक वेवीडू: वेतिना तुल्पे 
(अदा० आ०) धातु से आरद्वध्यनम्‌ और आदीध्यक: के समान समझें । 

(४/ श्वः कणित्ता। कण-लुद। केणू#तिप्‌।/ कण+डा। कण+तासू+आ। 
कणयू+इट्कताय+आ। कणू+इ+त्‌+आ। कणिता। यहां कण शब्दार्थ: (भ्वादि०प०) थातु ते 
जनवतसमे तुद' (३ ।२३ (१५) लुद अत्यय करने पर और तातच के टि भाग का लोप हो जाने 
पर प्गन्तलघृषधस्य च (७ /३ /८६) से इंद को गृण आप्त होता है; किन्तु इस सूत्र से 
गुण का उ्तिषेध हो जाता है। 
संयोगसंज्ञा- 

(१) हलो5नन्तरा: संयोग: [७ | 

प०वि-हल: १।३ अनन्तरा; १।३ संयोग: ।७ [१ । 

स०-हलू च हलू च तौ हलौ। हल्‌ च, हल्‌ च, हल्‌ च ते हल:, 
हली च हलश्च ते हल: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न विद्यतेष्न्ततरं येषु तेघ्नन्तरा: 
(बहुंब्रीहि: ) । 

अन्चय:-अनन्तरा हल: संयोग: | 

अर्थ:--अनन्तरा (व्यवधानरहिता:) हल: संयोगसंज्ञका भवन्तति | 

उदा०-अग्नि;। अश्व: | कर्ण: । इन्द्र: | चन्द्र: । उष्टू: । राष्ट्रम। 
भ्राष्ट्म । 

जार्यज्ञापा-जर्थ-(अनन्तत: ) अचों के व्यवधान से रहित (हलः ) हलों की (संग्रोगः ) 
तकोग सजा होती है। 

उद्ा/-अग्नि:। आग। अश्वः:। घोज्ा। कर्ण:-। कान। इन्द्र । राजा। चन्च्रः । 
बाद / उष्ट्र: । ऊंट। राष्ट्रग। टाज्य। श्रष्ट्रयू। दाने भनने का पात्र। 

पिक्षि-(१/ आखिः । अक्गृू+नृ+इ+-जअआगिः / यहां गू-न्‌ की संथोग सजा है । 

(२/ अश्वः । अलश्+वब्+अ+:-अश्व। यहां शू-व की संयोग सज्ञा है। 

(२/ इन्द्र । इसन्‌+दृ+र+अ+/रूइन्द्रः / यहां नृ+द+र की संयोग सजा है। 

इसी अकार अन्यत्र भी समझ लेवें। वंयोग स्न्ना का फले यह है कि संयोगे गुरु 
(१।४ ।९) मे योग परे होने पर पूर्व हत्व वर्ण भी शुरु माना जाता है । 

अनुनासिकसंज्ञा- 


(१) मुख-गसिकाक्चनो5नुनासिक: |८ | 


प०वि०-मुखनासिकावचन: १।१ अनुनांसिक: १ ॥१ 
स०-मुखं च नासिका च एतयो: समाहार:-मुखनासिकम्‌। ईषद्‌ 
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वचनमू-आवचनम्‌। मुखनासिकम्‌ आवचन यस््य स मुखनासिकावचन: 
(समाहारद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 
अर्थ:-मुखनासिकावचनो वर्णोष्नुनासिक-संज्ञको भवति। 
उदा०-अश्र आ अप: | गभीर आँ उम्र पुत्रे। चन आँ इन्द्र: । 
आर्यभाषा-जर्थ- (सुसनासिकावचन: / युख्ध और नापिका से उच्चारण किये जानेवाले 
वर्ण की (अनुनाध्तिक:) अनुनाप्तिक सजा होती है। 
उदा०-अभ्र आ अप: । गरभीर आऑ उम्र पूत्रे। चने ऑ इन्द्र: । 
सिख्धि- ऑझयहां आडगरेपनुनासिकश्छन्दति' (६ /! (११६) ते आ को अनुनासिक 
हो जाता है। इसका उच्चारण मुख सहित नातिका ये किया जाता है। अतः यह 
अनुनाध्तिक है । 


सवर्णसंज्ञा- 
(१) तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ ।६ | 

प०वि०-तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ १ ।१ सवर्णम्‌ १।१। 

स०-आस्यं मुखम्‌। आस्पे भवमिति आस्यम्‌। आस्ये प्रयत्त इति 
आस्यप्रयत्न: | तुल्य आत्तयप्रयत्नो यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ | 
(सप्तमीतत्पुरुषगर्भितिबहुब्रीहि: ) । 

अर्थ:-येषां वर्णानां तुल्य आस्ये प्रयत्नस्ते परस्परं सवर्णसंज्ञका 
भवन्ति | 

उदा०-दण्डाग्रमू। खट्वाग्नमम्‌। दधीन्द्र:;। मधूदकम्‌ | पितृणम्‌ | 

आर्यक्ावा-जअर्थ- (ठुलास्यप्रयत्तमू/ जिन वर्णों का आस्य-सुस्त में तुल्य प्रयत्न है, 
उनकी परस्पर (प्रवर्णय्‌) स्वर्ण सज्ञा होती है। 

उद्ा०-दण्डाग्रयू। दण्ड का अग्रभाग। खट्वाग्रमू। खाट का अग्रभाग। द्षीरदर: 
दही का स्वामी। मशुकदम। सधुर जल। फििणम्‌ / पिता का ऋण।/ 

सिद्धि-(१/ दण्डाग्रम। दण्ड+अग्रम्‌। दण्डाग्रयू। यहां दोनों अकारों का युत्त में 
होनेवाला विव॒त् अयत्त तुल्य है। अतः उनकी परस्पर स्वर्ण सज्ञा है। सवर्ण चज्ञा होने से 
अकः स्वर्ण दीर्घ:" (६ /१/१०४ से दीर्घ एकादेश हो जाता है। 

(२/ खट्वा+अग्रमू । सट्वाग्रमू। देश्चि+इन्द्र। द्षीन्द्र / मधु+उदकम्‌ / सश्चृदकम्‌ । 
पिठत+ऋणम / पितणम्‌। यहां भी दण्डाग्रम” के समान ही कार्य जानें। 

विशेष-वर्णो के आभ्यन्तर और बाह्य भेद से दो प्रकार के प्रयत्त होते हैं। स्वर्ण 
सज्रा में आध्यन्तर अथाति मुख्च के अन्दर डोनेवाले प्रयत्नों का ग्रहण किया जाता है। 
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आध्यन्तर अयत्ल-स्पष्ट, इफ्त्स्पष्ट। संवत और विकत भेद से चार अकार का होता हैं। 
'प्दे भहांषें दयावन्‍द प्रणीत पाणिनीय शिक्षा की व्यास्या वर्णोच्चारण शिक्षा' से यथावत्‌ 
प्रमझ लेवें। 


सवर्णसज्ञाप्रतिषेध:-- 
(२) नाज्ञलो |१० | 

प०वि०-न अव्ययपंदम्‌ | अच्‌-हलौ १॥२ 

स०-अचू्‌ च हल्‌ च तौ-अज्ञलौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ इत्यनुवर्तते । 

'अन्वय:-तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ अज्ञलौ सवर्ण न। 

अर्थ:-तुलास्यप्रयत्नावषि अच्‌-हलौ परस्पर सवर्णसंज्नकौ न भवत्: | 

उदा०-दण्डहस्त: । दधिशीतम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (तुलास्यप्रयलयू) तुल्य स्थान और तुल्य आध्यन्तर प्रयत्नवाले 
(अचू-हली) अच्‌ और हल्‌ वर्णो की परस्पर (सवर्णस्‌/ सर्णयज्ञा (न नहीं होती है। 

उद्म०-दण्डहस्त: । दण्ड है हाथ में जित्के वह। दचघि-शीतस / ठण्डी दही ।/ 

तिश्वि- (!/ दण्डहस्तः । यहां अ और ह़ का स्थान कण्ठ है। अ का आध्यन्तर 
प्रयत्त विवत और ह का आध्यन्तर प्रयत्न ईषद्‌ विवत है। इत अकार अ और ह का स्थान 
और उ्यत्न में साइश्य है किन्यू अ' अच्‌ और ह' हल्‌ है। अतः इनकी परस्पर बवर्ण 
प्ज्ञा नहीं होती है। स्र्ण सजा ने होने ते अकः स्वर्ण दीर्मी (६ /( १०१) से स्वर्ण 
दीर्घत्व नहीं होता है । 


(२/ द्चिशीतम्‌-यहां इकार और शकार का स्थान तुल्य है और पर्ववत्‌ प्रयत्न 
की भी बमानता है। यहां भी पएवोक्ति कारण से स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है । 
प्रगुह्मसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
ईदूदेदन्त द्विवचनम्‌- 

(१) ईदूदेद्‌ द्विवचन प्रग॒ह्मयम्‌।११। 
प०वि०-ईत्‌-ऊतू-एंद्‌ १ ।१ द्विवचनम्‌ १ ।१ प्रगृह्मम्‌ १ ।॥१। 
स०-इंत्‌ च ऊत्‌ च एत्‌ च एतेषां समाहार:-ईदूदेद्‌ (समाहारद्वन्द्र:) 
अर्थ:-ईदन्तम्‌, ऊदन्तम्‌, एदन्तम्‌ च द्विवचनं शब्दरूपं प्रगुह्मसंज्ञक 

भवति। 
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उदा०-(ईदन्तम्‌) अग्नी इति। (ऊदन्तम्‌) वायू इति। (एदन्तम्‌) 
माले इंति। पचेते इंति। 

आर्यभाषा-अर्च- (इत्‌-ऊत्‌- एत्‌ू) ईकारान्त ऊकायन्त और एकारान्त (ह्विव्चनम) 
क्षिवचनान्त पद की (खगह्यय्‌) फ्राह्म संज्ञा होती है । 


उद्म7-(ईकायन्त) अगनी इति। (ऊकारान्त) वाय इति। (एकारान्त) माले इति, 
पचेते झति | 


पिद्धि- (१) जरनी इति। यहाँ अननी पद ईकायन्त बद्विविचन है। इसकी ग्रह 
तज्ञा होने से यह प्लुतप्रगह्मा अचि नित्यम' (६ /१ /१२५॥ से प्रकातिभाव से रहता है। 
अकः सवर्णे दीर्ष:” (६ /१ ।?०१॥ से प्राप्त स्वर्ण दीर्घ नहीं होता है। 

(२/ वाय इति। यहां वायू पद ऊकारान्त द्विवचन है। इत्की प्ग़ह्म सजा होने 


से यह प्‌्ववत्‌ प्रकृति भाव से रहता है। इको यणचि' (६ /१ /७७) से आप्त यणू-आदेश 
(३) नहीं होता है । 


(३/ माले इति। यहाँ माले पद एकारान्त द्विवचन' है। इसकी जगह संज्ञा होने 


से यह प्‌र्ववरत्‌ प्रकतिभाव से रहता है। एचरोउयवायावः” (६ /? /०८) से आप्त अयादेश 
नहीं होता है। 


अदसो मात्परमीदूदेत्‌- 
(२) अदसो मातृ॥१२। 

प०वि०-अदस: ६॥१ मात्‌ ५ |१। 

अनु०-ईदूदेत्‌ अ्गृह्मम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अदसो मात इईदूदेत्‌ प्रग॒ह्मम्‌। 

अर्थ:-अदसो मकारात्‌ परम्‌ ईदूदेत्‌ प्रगुह्मसंज्ञकं भवत्ति। 

जऊदा०-(ईत्‌) अमी अत्र। (ऊत्‌) अमू अतन्र। (एत्‌) एकारस्य 
नास्त्युदाहरणम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अदस:) अदस्‌ शब्द के /मात्‌) म ते परे /ईद्देत/ ई ऊ ए की 
(आह्यग) आह्य बजा होती है । 

उद्ा०- (६) अगी अत्र। (ऊ) अग अत्र। (ए) ए का उदाहरण नहीं है। 

तिब्वि- (१) जसी जन्न। यहां अदत्‌ ग़ब्द के मकार में उत्तर ई की अगह्य सजा 
- होने ते यह प्लुतप्रजह्या अचि नित्यय्‌' (६ ।१ /१?५/ ते अकृति भाव मे रहता है। इको 


यणचि' (६ /१/७७) से आप्त यण्‌ आदेश (१) नहीं होता है। 
(२/ जम अब। यहां सब कार्य अमी अत्र के समान है। 
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शे-आदेश:- 


(३3) शे ।१३। 

प०वि०- शे! इत्यविभक्तिको निर्देश: । 

अनु०- प्रग॒ह्मम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-शे प्रगुह्मम्‌ । 

अर्थ:-शे' इति सुपामादेश: प्रग॒ह्यसंज्ञको भवति | 

उदा०-शभुंष्मे इति। त्वे इंति। मे इति। 

आर्यभाषा-जअर्थ-(गशे) शे' तुएपू-आवेश की (प्राह्मम्‌) आगह्य सजा होती है । 

उद्य०-युष्मे इति / त्वे इति। में इति । युष्मे-तुस्हारा / त्वे+तेरा। से-मेरा / 

सिम्वि-(?/ युष्से इति । थुष्से” यहां स्पा सुलुक्पर्वतवर्णाच्छेयाडाडइचायाजाल:” 
(७१ ।३९) ते तप के स्थान में वैदिक भाषा में शे” आदेश है। इसकी प्रगह्म संज्ञा होने 


वे यह पर्वत अकृति भाव ये रहता है। एचोसयवायावः” (६ /१/७८/ से आप्त अब 
आदेश नहीं होता है । 


(२/ त्वे हति, में इति-यहां स्रब कार्य युष्मे झति' के समान है। 

एकाच निपातः:- 
(४) निपात एकाजनाडः।१४ | 

प०वि०-निपात: १॥१ एकाचू १।१ अनाडः १।॥१। 

स०-एकश्चासौ अचू इति एकाच्‌ (कर्मधारय:)। न आडिति 
अनाडः (नज्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-प्रग॒ह्मम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनाड्‌ एकाच्‌ निपातत: प्रगुह्यम्‌ । 

अर्थ:-आड्भिनन एकाच्‌ निपात: प्रगद्मसंज्ञको भवति। 

उदा०-अ अपेहि। इ इन्द्रं पश्य | उ उत्तिष्ठ | आ एवं नु मन्यसे । 
आ एवं किल तत्‌। 

आयभाषा- जर्थ- (अनाड) आड़ को छोड़कर /एकाचू) एक अच्‌ स्वरूप (/निपात:/ 
तिष्ात की (प्रगह्ममृ) मग़ह्य सज्ञा होती है। 

उद्ा०-अ अपेहि। रे / दुर हट। इ इन्द्र पश्य। रे / राजा को देख। उ उत्तिष्ठ 


रे! खड़ा हो । आ एवं नु मन्यते। क्‍या तृ ऐसा सानता है ? आ एवं किल तत्‌ । क्‍या वह 
ऐसा है / 


रर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि- (?/ अ अप्रेहि । यहां अ! एकाच्‌ मात्र निपात है। इसकी प्रगह्य संज्ञा होने 
मे यह पूर्ववत्‌ प्रकतिभाव ते रहता है। जकः स्वर्ण दीर्घ:” (६ ॥९ ०१) ये प्राप्त सवर्ण 
ढीर्ध नहीं होता है । 

(२) इ इन्द्रें पश्यथा आदि उद्यहरणों में भी (तर अपेध्ि' के समान कार्य समझ लेकवें। 
ओदन्त-निपात:- 


(५) ओत्‌ |१५। 


प०वि०-ओत्‌ १ ॥१ 

अनु०-निपात:, प्रगह्मम्‌ इत्यनुवर्तते। 

अस्वय:-ओत्‌ निषात: प्रग॒ह्मम्‌ | 

अर्थ:-ओकारान्तो निपात: प्रमृह्यरसज्ञको भवति। 

उदा०-आहो इति। उत्ताहो इति। 

आर्यभाषा-जर्थ- (ओतू) ओकायन्त (निष्ात:) निषात की (प्रगह्मम्‌) अगह्य पता 
होती हक । 

उद्यगण-आही इति। उताहों इति। आहो। हां  उताहों। अथवा । 

सिख्धि- (९) जाहो इति। यहां आहो' ओकासन्त निषात की अ्ग्रह्य वजा होने से 
यत्॒ यूर्ववत्‌ अकाति भाव से रहता है / एचोउयवायावः” (६ /? ।७८) थे आप्त अब आदेश 
नहीं होता है 

(२) जताहो झति | सब कार्य आहो इति! के समान है । 


सम्बुद्धि- ओकारः-- 
(६) सम्बुद्धीौ शाकल्यस्येतावनार्षे ।१६। 


प०वि०-सम्बुद्धी ७ ।१ शाकल्यस्य ६ ।१ इतौ ७ [१ अनार्षे ७।१ 

स०-ऋषिणा प्रोक्तमिति आर्षम्‌, न आष॑म्‌ अनार्षम्‌, तस्मिन्‌ अनार्षे 
(नजूतत्पुरुष: ) | 

अनु०-ओत्‌, प्रग॒ह्मम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सम्बुद्धी ओतू प्रगृह्मय॑ शाकल्यस्य अनार्षे इतौ। 

अर्थ:-सम्बुद्धिनिमित्तकों य॒ ओकार: स प्रगुह्यसंज्ञको भवति, 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन, अनार्षे (अवैदिके) इतिशब्दे परत: । 

उदा०-वायो इंति (शाकल्यमते) वायविति (पाणिनिमते)।| 
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आर्यभाषा-अर्थ- (सम्बुद्धों) सम्बुद्धिनिभित्तक जो (ओत्‌) ओकार है उसकी 


(शीकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत में (अ्गह्यमु) आह्य सजा होती है। (अनाफें) 
अवैदिक (इतो) इति शब्द के परे होने पर । 
.. उद्व०-वायो झति (शाकल्य के मत में) वायकिति (फाणिनि के भत में) / 
मिद्धि-वायो इति। यहां वायो पद में सस्बुझ्िनिमितक ओकार है। इसकी 
शाकल्य आचार्य के मत में अगह्य संज्ञा होने से यह यूर्ववत्‌ श्रकति भाव से रहता है। यहां 
एचोउयवायावः (६ /! ७८) से अव्‌-आदेश नहीं होता है । 
(२/ वायविति। वायो+इति>वायविति / यहां ओकार की प्राणिनि युति के यत्त में 
प्राह्म तंग न होने से एचोयवायाव:” (६१७८) से अक्-जादेश हो जाता है । 


उज, ऊें- 
(७) उअ ऊँ।१७। 

प०वि०-उजत्: ६।१ ऊँ १॥१। 

अनु०-शाकल्यस्येतावनार्षे, प्रगुह्मम्‌ इति चानुवर्तते । 

अस्य सूत्रस्थ योगविभागं कृत्वा व्याख्या क्रियते- 

(क) उञः। 

अन्वय:-उज: शाकल्यस्य भ्रगृह्मम्‌ अनार्षे इतौ। 

अर्थ:-उज: शब्दस्य शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगह्मसंज्ञा भवति, 
अनार्षे (अवैदिके) इति शब्दे परत:। उ इत्ति (शकल्यमते) विति 
(पाणिनिमते ) | 

आर्यभाषा-अर्थ-/उजः) उन्र्‌ शब्द की (शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत में 
(खरह्मम्‌) प्राह्म तंत्र होती है; (अनाें) अवैदिक (इतौ/ इति शब्द के परे होने पर । 


उद्ध०-उ इति (शाकल्य के गत में) विति /(पाणिनि के मत में) उच्यवितर्क 
(विचार करना । 


सिद्धि- (!) उ झति। यहां उन्‌ की शाकल्य आचार्य के मत में प्रगह्म संत्रा होने 
वे यह पूर्वक्‍त्‌ अकृतिभाव से रहता है। यहां इको यणचि' (६ ।/१ /७७) से प्राप्त 
यण्‌-आदेश /4) नहीं होता। 


(२) विति-उ+इतिजविति / यहां उब की पाणितरि युनि के मत में अगह्मचजा न 
होने से इको यणावि' /६ ।१ /७७) से जराप्त यण आदेश (व्‌) हो जाता है। 


रे पाणिनीय-अंष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(ख) ऊँ। 

अन्वय:-उञ ऊँ शाकल्यस्प प्रगृह्मम्‌ अनार्षे इतौ। 

अनु०:-उज इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-उज: स्थाने ऊं आदेशों भवति, स च शाकल्याचार्यस्य मतेन 
प्रगुह्मसंज्ञको भवति, अनाधें (अवैदिके) इति शब्दे परत: । 

उदा०-ऊं इति। 

आर्यभाषा-जर्थः-/(उनः:) उज्‌ के स्थान में (हज) ऊँ आदेश होता है और उसकी 
(शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मंत में /फ्राह्मम्‌) आह्य सजा होती हैं। /अनार्षे) 
अवैदिक (हतौ) इति शब्द के परे होने! पर / 

उद्म०-ऊँ हति। ऊँ-वितर्क (विचार करना) / 

सिश्धि- (?/ ऊँ इति-यहां उज के स्थान में सानुनाध्तिक ऊँ आदेश है। इसकी 
प्रगद्य सजा होने से यह पृर्ववत्‌ अकाति भाव से रहता है। इको यणचि' /६ /? /७७) से 
आप यण्‌ आदेश (व्‌) नहीं होता है / 

(२/ ऊँ इति। यह किसी व्यक्ति की सेषोक्ति है। 
सप्तम्यर्थकावीदूतौ- 


(८) ईदूती च सप्तम्यर्थे ।१८ | 


प०वि०-ईत्‌-ऊतौ १।२ च अव्ययपदम्‌। सप्तमी-अर्थे ७ ।१। 

स०-ईत्‌ च ऊत्‌ च तौ-ईदूतौ (इतरेतरयोगद्वन्द्:)। सप्तम्या अर्थ 
इति सप्तम्यर्थ,, तस्मिन्‌-सप्तम्यर्थे ! (षष्ठीत्तत्पुरुष:) | 

अनु०-प्रगृह्मम्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-सप्तम्थर्थ ईदूतौ च प्रगह्यम्‌। 

अर्थ:-सप्तम्यर्थ वर्तमानौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ च प्रग॒द्यसंज्ञकी 
भवत: । 

उदा०-(ईकारान्त:) मामकी इति। सोमो गौरी अधिकश्रित:। 
(ऋ० ९ ।१२।३) (ऊकारान्त:) तनू इंति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (पप्तमी-अर्थे) तप्तमी विभक्ति के अर्थ में विद्यमान /ईद-ऊतौ) 
इकारान्त और ऊकारान्त शब्द की (व) भी (प्रराह्मम्‌) अगह्य सजा होती है। 


उद्य०- (ईकारान्त) सायकी इति। सायकी। मेरे में। सोमो गौरी अधिल्रितः । 
(खि० ९ (१२।३/ चन्द्रमा सूर्य पर आश्रित है। ऊकारान्त-तन इति। तनू। शरीर में। 
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पिक्लि-(!/ मायकी इति/ यहां सायकी पद सप्तमी विभ्कति के अर्ध में 
है-मासक्याम्‌ / इसके ईक़ार की प्रगृह्य संज्ञा होने से यह प्र्वक्त्‌ ग्रक्रति भाव से रहता है । 
अक:ः सवणणे दीर्घ:” (६ /१ ।/०१) से प्राप्त सवर्ण ढीर्प नहीं होता है 

(२/ तोमों गौरी जव्िश्रित:। यहां गौरी पद सप्तमी विभक्ति के अर्ध में 
है-गौयम्‌ / इसके ईकार की प्रगृह्य वज्ञा होने से यह पूर्ववत्‌ प्रकातिभाव से रहता है। इको 
यणचि' (६ (१७७) से आप्त (य) आदेश नहीं होता है। 

(२) तन इति। यहां तन पद सप्तमी विभाक्ति के अर्थ में है-तत्वाम। इसके 
ऊकार की आल्य तन्ना होने से यह ए्रववत्‌ प्रकतिभाव से रहता है। इको यणचि” 
(६ ।१ ।७७/ पे प्राप्त यणए-आदेश /व) नहीं होता है। 


घु-सज्ञा- 
दाधा घ्वदाप्‌।१६। 


प०वि०-दाधा: १॥३ घु १।१ अदापू १।१ (लुप्तप्रथमानिर्देश: ) 

स०-दाश्च धौं च ते दाधा: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) | दापू च दैप्‌ चेति 
दापू। न दाप्‌ अदापू्‌ (नजृतत्पुरुष:)। 

अन्वय:-अदापू्‌ दाघा घु। 

अर्थ:-दापू-दैपू-भिनना दारूपा धारूपौ च धातू घुसंज्ञका भवन्ति। 

उदा०-दारूपाश्चत्वारों धातव:-ड्डुदाज्‌ दाने-प्रणिददाति। दाण दाने 
प्रणिदास्यति । दो अवखण्डने-प्रणिद्यति । देडः रक्षणे-प्रणिदयते | धारूपौ 
द्वी धातू-डुघाज्‌ धारणपोषणयो:-प्रणिदधाति ॥ धेट पाने-प्रणिधयत्ते वत्सो 
मातरम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (द-धा:) दा कप और धा रूप धातुओं की (हु) घ्‌ सजा होती 
है। (अद्ाप्‌/ दाप्‌ और दैए्‌ धातु को छोडकर। दा रूप चार धातु हैं-डुदाज्‌ दाने 
(वुल्ेत्या०उ०) अ्रणिददाति / प्रदान करता है। दाग दाने (श्वादि०्प०) अ्रणिदास्यति । अदान 
करेगा। दो अवब्ण्डने (दिवा०प्०) पणिद्यति । स़ण्डित करता है। देह रक्षणे (भ्कादि० 
आ०) | प्रणिकयते / रक्षा करता है । था रूप दो धातु हैं-डुधाज्‌ धारणपोषणयो: (जुहोत्या०उ०/ 
प्रणिर्धाति । धारण-पोषण करता है। ब्ेट पाने (ध्वादि०/ अणिधयाति कत्सों मातरस्‌ । 
बछड़ा माता का दूध पीता है। 

सिक्षि- (!/ प्रशिदद्यति । अ+नि+दद्ातिच"प्रणिदवाति। यहां दा धातु की प्‌ सज्ञा 


होने से नेर्षनदपतपदधु० ८ /४ (१७) से नि को णत्व हो जाता है । अन्यत्र भी ऐसा ही 
समझें । 
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(२) यहां अद्यप्‌ कहकर दाप्‌ लवने भ्वादि और दैप शोश्ने (भ्वादि) धातुरूपों 
की घु संज्ञा का निषेध किया है। इससे दाप्‌ लव॑ने-दातें बलि: / कटा हुआ दर्भ। कैप शोधने 
अवदात गुख्य्‌। शुद्ध मुत् / यहां यु सजा नहीं होती । पु बच्चा त होने से यहां दो दद घोः 
(७ ।४ /४७) से दा के स्थान में दद-आदेश नहीं होता है । 
आद्यन्तवद्भाव:-- 

आयद्यन्तवदेकस्मिन्‌ |२० | 

प०वि०-आदि-अन्तवद्‌ अव्ययपदम्‌ | एकस्मिन्‌ ७।१। 

स०-आदिश्च अन्तश्च तौ आयन्तौ, तयो:-आद्यन्तयो:, आद्यन्तयोरिव 
आद्यन्तवत्‌ (इत्तरेततरयोगद्नन्द्र:) | 

अन्वय:-एकस्मिन्‌ आद्यन्तवत्‌ । 

अर्थ:-एकस्मिन्‌ वर्णषपिे आदिवद्‌ अन्तवच्च कार्य भवति 

उदा०-(आदिवत्तू) औपगव: | (अन्तवत्त्‌) आभ्याम्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ- (एकत्मिन्‌/ एक वर्ण में भी /आदि-अन्तवत्‌) आदि और अन्त 
के चमान कार्य होता है। व्याकरणशास्त्र में आदि और अन्त को कड़े हये कार्य एक वर्ण 
में सिद्ध नहीं हो सकेते; इसलिए यह आतिदेश-तुल्यता विधान आरम्भ किया गया है। 

उदा०-(आदिवत/ औपयच: / उपग का पृत्र/ (अन्तवत्‌) आध्याम। इन दोनों के 
द्वारा। 

सिख्वि- (१ औपगवः। उ्यु+अण्‌। उपगु+अ। औफ्योौ+अ। औपगव+आ । 
औपगव+तु । औपयवः । यहां जैसे आद्युद्नत्तरब /(३ १ ।३) से तब्य आदि अत्यय आद्युदात्त 
होते हैं। वैसे 'अण्‌' प्रत्यय का एक वर्ण अ' थी इस अतिदेश से आयुदात्त होता है। 

(२/ आश्याम। इदसू+भ्याम्‌। अ+भ्याग्‌।/ आ+भ्याग्‌ / आध्याम्‌। यहां जैसे कुपि 
च' (७ ॥३ १०८) से रामाभ्याम्‌ आदि में अकारान्त पद को दीर्ष होता है; वैसे आश्याम्‌ 
में भी एक वर्ण अ' को इस अतिदेश से अकारान्त मानकर दीर्घ हो जाता है। 

. भैत्ते लोक में देखा जाता है कि देवदत्त का एक ही पुत्र है। उतका वही आदिम, 

वही मध्यम और वही अन्तिम पुत्र होता है; वैसे व्याकरणशास्त्र में एक वर्ण को भी आदिम 
और अन्तिम वर्ण मानकर कार्य किया जाता है। 


घ-संज्ञा-- 
तरप्‌ तमपौ घः।२१। 
प०वि०-तेरप्‌ू-तमपौ १॥२ घ: १॥१ 
स०-तरप्‌ च तमप्‌ च तौ-तरपू-तमपौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पादः रॉ 
अर्थ:-तरपू-तमपौ प्रत्ययौ घ-संज्ञकौ भवत्त: | 
उदा०- (तरपू) कुमारितरा। (त्तमप्‌) कुमारितमा । 
आयशभाषा- अर्घ- (वरपू-तमपी) तरप्‌ और तमप्‌ अत्यय की /घः) यघ संज्ञा होती है । 
उदा०-(तरए) कुमारितरा। दो में अधिक कुय्ारी। (तमपू) कमारितया। श्षव में 
अधिक कंमारी । द 
सिख्ि-(१/ कुमारित्तग। कुबारीमतरप्‌।/ कुसारी+तर | कुसारितरजूटाप्‌ । 
कुमारितर+आ। कुमारितरा+तु। कुँगारितरा। यहां तरए्‌ उत्यय की घ-संज्ञा होने से 
घरूपकल्पप्वेलड्ब्रक्योत्रमतहलेषु उत्योडनेकायों हस्वः” (६ /३।४३) से कुमारी” शब्द 
का हस्व हो जाता है। 
(२/ कुमारितगा। कुमारी+तेमए्‌। कुमारितमा। शेष कार्य कुमारितरा' के 
कमान है । 
संख्या-संज्ञा- 
बहुगणवतुडत्ति संख्या।२२। 


प०व०-बहु-गण-वतु-डति १।१ संख्या १।१। 

स०-बहुशच गणश्च वतुश्च डतिश्च एतेषां समाहार:-बहुगणवतुडति 
(समाहारद्वन्द्द:) । 

अर्थ:-बहु-गणशब्दौ वतुप्रत्ययान्ता डततिप्रत्ययान्ताशच शब्दा: संख्या 
संज्ञका भवन्ति | 

उदा०-(बहु:) बहुकृत्व:। बहुधा। बहुक:.। बहुश:। (गण:) 
गणकृत्व:। गणधा। गणक: | गणश:। (वतुभ्रत्ययान्त:) तावत्कृत्व; | 
तावदूधा | तावत्क: | तावच्छ: | (डतिप्रत्यथान्त:) कतिकृत्व: | कतिधा । 
कत्तिक: । कतिश: । 

आर्यभाषा-जर्थ:- (बहु- गण-वदु-डाति) बहु और गण शब्द की तथा वंतु-प्रत्ययान्त 
और उति अत्ययान्त शब्द की (सख्या) सब्यासंजा होती है । 

उद्य०-(बहु/ बहुक॒त्व: / बहुत बार । बहुधा। बहुत प्रकार से । बहुकः । बहुतों से 
खरीद हुआ। बहुआ: । बहुतों को। (गण) गणकृत्वः / गणधा। गणकः / गणशः । अर्थ 
पर्वक्‍्ता है। (वठुअत्ययान्त) तावत्कृत्वः। उतनी बार। तावद्धा। उतने अकार ते। 
तावत्क: / उतने से खरीदा हुआ। तावच्छः / उतनों को। (डतिप्रत्ययान्त) कतिकत्वः । 
कितनी बार। कतिधा। कितने अकार से। कविकः / कितने अकार से खरीदा हुआ। 
कतिशः । कितनों को / 
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सतिझ्ि-(?/ बहुकुत्त: । बहु+ऊत्वहुच्‌। बहु+कत्वच्‌ / बहुकृत्व: / यहां बहु शब्द 
की सत्या सज्ञा होने से संख्याया: क्रियाध्यावत्तियणने कृत्वसुच' (५ /४।/£७) से 
कत्वयुच्‌ अत्यय होता है। 

(२/ बहुच्ा । बहु+धा। बहुधा। यहां बहु शन्द की सख्या सजा होने मे संख्याया 
विधार्थ क्षा' (५ /३ /४२) से धा' उ्रत्यय होता है । 

(/ बहुकः । बहु+कन्‌ / बहु+क। बहुक+सु। बहुकः / यहां बह शब्द की संख्या 
सज्ञा होने ते चंख्याया अतिशदन्ताया: कन' (५ /2/२२/ से कन्‌ अत्यय होता है । 

(४/ बहुशः / बहु+शव्‌ । बहुश: / यहां बहु शब्द की संख्या संज्ञा होने से 
बहल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌” (॥ /४ /४२) से श़त्त प्रत्यय होता है। 

(६/ गणकुत्व: आदि में सब कार्य बहुकृत्व:” आरि के समान समझें । 

(६/ तावत्कुत्व: । तदऋवतुप्‌। तद्ल्‍वत्‌। तरवंतू। तावत्‌। तावत्‌+कत्वसुच्‌ । 
तावत्‌+कृत्वस्‌। तावत्कृत्वः । यहां प्रथम तंद शब्द ये थत्तदेतेभ्यः परिमाणे कतृप 
(५ /२॥३९/ ते वतुप्‌ अत्यय होता है| तत्पश्चात्‌ वतु-प्रत्ययान्त तावत शब्द की संख्या 
तज्ञा होने से बहुक॒त्वः” आदि के समान इससे कत्वसुच्‌ आदि अत्यय होते हैं। 

(७/ कततिकुत्वः । कियू+डाति। कियू+अति / क+अति। काति। काति+कत्वसुच्‌ । 
काति+कृत्वत्‌ / कतिकृत्वः । यहां अथस किमस्‌ शब्द से किस! संख्यापरिसाणे हति कन 
(५ /२/४९/ से ज्ञति अत्यय होता है; तत्पश्चात्‌ उत्तिगत्ययान्त काति शब्द की बख्या सजा 
होने से बहुकृत्त:” आदि के समान इससे कृत्वसुच्‌” आवि अत्यय होते हैं। 


घट-सज्ञा- 
(१) ष्णान्ता घट |२३। 


प०्वि०-एणान्ता १।१ षट १।॥१। 

स०-घश्च णश्च तौ-ष्णा, अन्तश्च अन्तशच त्तौ-अन्तौ। ष्णौ 
अन्तौ यस्या: सा ए्गान्ता (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-संख्या इत्यनुवर्तते । 

 अन्वयः-षणान्ता संख्या घट । 

अर्थ:-षकारान्ता नकारान्ता च या संख्या सा षट्संज्ञिका भवति | 

उदा०-(षकारान्ता) षट्‌ तिष्ठन्ति। घट पश्य। (नकारान्ता) 
पजञ्च तिष्ठन्ति | पञ्च पश्य । 


जआयभाषा-अर्ध- (ए-णान्ता) पकायन्त और नकारान्त (वल्या) सत्यावाची शब्द 
की (प्रटू) षट संज्ञा होती है। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: २६ 
उद्ाग-(पकारान्त) पट तिष्ठन्ति। छः बैठते हैं। पट पश्य/ छः को देख। 
(+कारान्त/ पम्ष तिष्ठन्ति। पाँच बैठते हैं। पव्च पश्य। पांचों को देख । इत्यादि/ 
तिब्वि- (१/ फट तिष्छान्ति / पए+जय / पयू+अस्‌ / षबणु+०। यद।/ पट्‌। यहां 
पष्‌' शब्द की पट संज्रा होने से बड़ुभ्यो लुक (७ ।१।२२) ते जस्‌ पत्यय का ठुक हो 
जाता है । 
(२/ बट पश्य। पष+शरस्‌ / षष+अस । पष्‌+०। षद। पट । यहां पथ! शब्द 
की षट्‌ यज्ञा होने मे प्र्वक्‍त्‌ श़त्र्‌ अत्यय का तुक हो जाता है। 
(३/ पज्च तिष्ठान्ति । पञच पश्य । यहां पत्चन्‌ शब्द से सब कार्य एट' के समान 
समझें। हु 
डति-प्रत्ययान्त:-- 


(२) डति च।२४। 

प०वि०-डति १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-संख्या, षट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-डति संख्या च षट | 

अर्थ:-उति-प्रत्यायान्ता या संख्या साइपि षट्संज्ञिका भवत्ति | 

उदा०-कति तिष्ठन्ति | कति पश्य | 

आर्यध्ाषा-जर्थ- (&ति) द्ञति-अत्ययाग्त' (प्रल्या। सख्यावाची शब्द की /ब) भी 
(पद) तज्ञा होती है / 

उदा०-कति तिष्ठन्ति / कितने बैठते हैं। कति पश्य/ कितनों को देख। 

सिस्धि- (?/ काति तिष्ठान्ति। किम+डति। किम+अऔति/ क+अति। काति। 
कति+जस्‌ । कति+०। कति। यहाँ उति-प्रत्यवान्त काति शब्द की यद संज्ञा होने से 
पड्भ्यों तुकू' (७ ।१/२१) से अप अत्यय का लुक हो जाता है। 

(२) काति पश्य / काति+शस्‌ । कति+०/ काति। यहां डति प्रत्ययान्त कति शब्द 
की षट्‌ संज्ञा होने से पर्ववत्‌ श्र्‌ प्रत्यय का लुक हो जाता है। 
निष्ठा-सज्ञा- 

क्तक्तवतू निष्ठा।२५। 

प०वि०-क्त-क्तवतू १॥२ निष्ठा १। १। 

स०-क्तश्च क्तवतुश्च तौ क्तक्तुवतू (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अर्थ:-क्त-क्तवतू प्रत्ययौ निष्ठा-संज्ञकौ भवत्त: | 

उदा०-(क्त) कृत: । भुकत:। (क्तवतु) कृतवान्‌। भुक्तवान्‌। 
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आर्यधाषा-जर्ष- (कत्त-क्तवतू/ क्‍त और क्तवतु प्रत्यय की (निष्ठा) निष्ठा संज्ञा 
होती है । 

उद्य०- (का/ कुक । किया। भ्रुक्त: । लाया। काक्तु-कृतवान्‌ / किया। भ्रक्तवान्‌ । 
खाया । 

सिद्धि-(१| कृत: । क+क्‍्त / क+त। कत+चु। कतः । यहां डुकृज करणे (तना०ए०) 
धातु से निष्ठा (३ /२/१०२) सूत्र से क्त प्रत्यय भृतकाल में विधान किया गया हैं। 

(२/ कुतवान्‌ ।/ ऋ+क्तवतु। क़+तवत्‌। क+तव+तुमू+त्‌ / कम्तेव+न्‌म्त्‌। 
क्षरतबन्‌। कृतवनस/त्रु / कृतवान+सु/ क़तवानु+० । कतवान्‌। यहां डुकुजू करणे धातु से 
पिष्ठा' (३ /२ ।१०२/ चूत्र ते धृतकाल में क्तवत्‌ अत्यय किया गया है। यहां उग्िवर्षा 
सर्वनामस्थाने चाधातो:” (७ /? /७०) से तुम का आगय और सर्वनामस्थाने चाउसस्वुद्धौं 
(६ ।४ (८) ते दीर्घ होता है । 

विशेष-क्ते और कतवतु ये दोनों अत्यय भूतकाल में होते हैं । क्‍्ते पत्यय प्रायज्: 
कर्मवाच्य में और कतवतु अत्यय कर्तवाच्य में होता है । 


सर्वनामसज्ञाप्रकरणम्‌ 
सर्वादय:- 
(१)सर्वादीनि सर्वनामानि।२६। 

प०वि०-सर्वादीनि १ |३ सर्वनामानि १ ।३। 

स०-सर्व आदिर्मेषां तानीमानि-सर्वादीनि (बहुब्रीहि: समास:) 

अर्थ:-सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति ! 

उद्ा०-(सर्व:) सर्वे। सर्वस्मै। सर्वस्मात्‌। सर्वस्मिन्‌। सर्वक:। 
(विश्व:) विश्वे । विश्वस्मै । विश्वस्मात्‌ । विश्वस्मिन्‌ | विश्वक: । 

सर्वादिगण:-सर्व | विश्व । अभ । उभय | डत्तर। डतम। कतर। 
कतम। इतर । अन्यतर। त्व। त्वत्‌। नेम। सम। सिम। पूर्वपरावर- 
दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ | अन्तर 
बहियोंगोपसंव्यानयो: | त्यद्‌! यद्‌। एतद्‌। इदम्‌ अदस्‌। एक। द्वि। 
युष्मद्‌। अस्मद्‌। भठतु। किम्‌। इति सववादिय: | 

आरयभाषा-अर्थ-(पवदीनि/ एव आदि शब्दों की (सर्वतामानि) संर्वताम सजा होती है। 

उद्घा०-[सर्व) बर्वे। सब। सर्वस्यि / पबके लिये। सर्वस्यात्‌ / सब से / वर्वीस्मिन। 


सब में। सर्वकः / सब / (विश्व) विश्वे। विश्वस्मे। विश्वस्पात्‌। विश्वस्सिन्‌ / विश्वक:ः / 
इत्यादि। अर्य पर्ववत है। 


प्रथमाध्यायस्थ प्रथम: पाद: १ 
तिद्धि-(१/ सर्वे। सर्व#णत््‌। सर्व+शी। सर्व+ई। सर्वे। यहां सर्व शब्द की 
सर्वताग बजा होने से जब: शी (७ (8 १७) ते जस्‌ के स्थान में शी आदेश होता है। 
(२/ सर्वस्मै। सर्व+छे / सर्व+स्यै / सर्वत्यै। यहां सर्व शब्द की वर्वनाम सज्ञा होने 

में सर्वनास्तः स्से' (७/१/१४/ से के! के स्थान में सै” आदेश होता है । 

(३/ सर्वस्मात्‌ । पर्व+अंसति / सर्व+स्मात। धर्वत्यात्‌ / यहां सर्व शब्द की सर्वतास 
पतन होने ते 'अतिज्यों: स्यातृस्मिनों (७ ।१ १५) से हसि' के स्थान में स्मातू/ आदेश 
होता है । 

(४ सर्वास्थिन्‌। सर्व+डि।/ सर्व+स्पिन्‌। सर्वीस्मिन्‌ / यहां सर्व शब्द की सर्वनाम 
तज्ञा होने से पर्ववर्त्‌ लि! के स्थान में स्पिन! आदेश होता है । 

(५/ सर्वकः ॥ सर्व#अकचू+अ। सर्व#अक+अ।/ तर्वक+सु। सर्वके: । यहां सर्व 
शब्द की सर्वनान संज्ञा होने से अव्ययसर्वनामनामकच्त प्राकु टेः (५ /३ /७१) से टि भाग 
ते पूर्व अकच्‌ प्रत्यय होता है । 

(६/ विश्वे” आदि शब्दों की तिद्धि सर्वे” आदि ज़ब्दों से समान समझें। 


सर्वनामसंज्ञाविकल्प:- 

(२) विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो ।२७। 
प०वि०-विभाषा १।१ दिक-समासे ७ ।१ बहुब्रीहौ ७ १। 
स०-दिशां समास: इति दिक्‌ समास:, तस्मिन्‌ दिक-समासे (षष्ठी 

तत्पुरुष: ) | 
अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-बहुब्रीहौ दिक्‍समासे सर्वादीनि सर्वनामानि | 
अर्थ:-बहुव्रीहिसंज्ञके दिग्वाचिशब्दानां समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति । 

. उदा०-उत्तरस्था: पूर्वस्याश्चान्तराला दिक-उत्तरपूर्वा | उत्तरपूर्वस्थै । 
उत्तपूर्वायै | दक्षिणस्या: पूर्वस्पाश्चान्तराला दिक दक्षिणपूर्वा । दक्षिणपूर्वस्थै । 
दक्षिणपू्वयि । 

आयशभराषा-अर्थ- /बहुद्गीही) बह़ब्रीलि नामक (दिकसमासे) किशावाची शब्दों के 


बयात में (धर्वादीनि) पर्व आदि शब्दों की (व्भिषा) विकल्प थे /वर्वनागरानि) संवनाम 
तंज्ा होती है । 


उदा०-उत्तेरएर्वत्ये। उत्तररवयि। उत्तर-एरवा दिशा के लिये। दक्षिणपर्वस्यै / 
इल्चिगप्‌ावे / दक्षिण-पूर्वा दिशा के लिये। 
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सिद्धि- (१/ उत्तरपर्वस्ये। उत्तरस्या: पर्वत्याश्वान्तराला दिक उत्तरपूर्वा। यहां 
विद्नासान्यन्तराले' (२/२/२६/ से बहुब्रीलि समास है। उत्तरपर्वा+डे। उत्तरपूर्वा+ 
स्याट्+ए। उत्तरएवर्तिस्या+ए। उत्तरप्वल्यै। यहां सर्वताय सजा होने से पर्वनास्न: 
स्पाइह्रस्वश्च' (७ ३ ११४) से अत्यय को स्थाट का आयस और अड्ग को हस्व हो जाता है। 

(२/ उत्तरप्व्यि। उत्तरएवर+डे। उत्तरएवयाट+ए। उत्तरवर्वासया+ए। 
उत्तरएवणि। यहां सर्वताम संज्ञा ते छोने से थाद्मप: (७/३।११३/ से अत्यय को याद 
आगम होता है । 

हि) दलिणस्याः पूर्वस्पाश्चान्तराला दिक्‌ दक्षिणपर्वा। तस्गे दक्षिणपर्वल्ये अथवा 
दर्किणयृवयि । यहां सब कार्य पृर्ववत्‌ है। 


सर्वनामसज्ञाप्रतिषेध- 


(३) न बहुव्रीहो।२६। 

च०वि०-न अव्ययपदम्‌। बहुब्रीहौ ७ [१ । 

अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवर्ततते । 

अन्वय:-बहुब्रीहौ सर्वादीनि सर्वनामानि न। 

अर्थ:-बहुव्रीहिसमासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न 
भवन्ति। 

उदा०-प्रियं विश्व यस्य स:-प्रियविएव:, तस्मे प्रियविश्वाय | द्वावन्यौ 
यस्य सः-क्व्यन्य:, तस्मै दयन्याय । 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (बहुव्रीली) बहुव्रीलि स्माक्त में (तवत्वीनि) सर्व आदि शब्दों की 
(प्र्वनामानि) सर्वागाम सजा (न) नहीं होती है। 

उदा०-प़िय॑ विज यत्य स्ः-प्रियविश्व', तस्से (प्रियविश्वाय / प्रिय है विश्व जिसका 
उपके लिये। द्वावन्यौ यस्य सः-क्यत्य:, तस्से द्यन्याय / दो अन्य पृत्रावि जिसके उसके तिये। 

घमिक्लि- (!/ प्रियविश्वाय। प्रियविश्व+डे । प्रियविश्व+य। ्रियविश्वा+य | 
प्रियाविश्वाय। यहां विश्व शब्द की सर्वनाय यज्ञा ने होने से डिर्य: (७ /१ /१३/ से डे के 
स्थान में पा आदेश होता है। 

२/ हयन्याय / यहां सब कार्य प्रियविश्वाय के समान है । 


(४) तृतीयासमासे |२६ | 
प०वि०-तृतीयासमासे ७ ।१। 


स०-तृतीयया समास इति तृतीयासमास:, तस्मिनू-तृतीयासमासे 
(तृतीया-तत्पुरुष: ) 


अचमाध्यावस्य प्रथम: प्रादः उं 
अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि न इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्वनामानि न। 


अर्थ:-तृतीयासमासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञलकानि न 
भवन्ति । 


उदा०-मासेन पूर्व इति मासपूर्व:, तस्मै मासपूर्वाय | संवत्सरेण 
पूर्व इति संवत्सरपूर्व:, तस्मै संवृत्सरपूर्वाय | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (ततीयावमाते) ततीयाचमास में /धर्वादीनि) सर्व आदि शब्दों की 
(किवनासानि) सर्वाम संज्ञा (न) नहीं होती है । 

उद्य०-मातेन एवं इति मासपूर्व, तस्मे मासपृवयि। सात से पूर्व के लिये। 
संवेत्सरेण पूर्व इति सवत्सरपूर्व, तत्मे संवत्सरप्रवाय। वर्ष से यूर्व के लिये / 

सिख्ि- (?/ सातवपर्वाय। सासपूर्व+डो। मासपर्वाश/य। मासएवॉय। यहां ततीया 
स्मास में पर्व! शब्द की सर्वनाम सजा न होने से हर्यः (७ ।/? /१३) से डे! के स्थान 
में य* आदेश होता है। 


(२/ संवत्तरपर्वाय। यहां सब कार्य मायएवाय के समान है। 


(५) ब्न्ध्चे च।३०। 
प०वि०-दवन्द्दे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- सर्वादीनि सर्वनामानि न” इत्सनुवर्ततते। 
 अन्वयः-द्रन्द्ने च सर्वादीनि सर्वनामानि न। 

अर्थ:-द्न्द्ते समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न भवन्ति | 

उदा०-पूर्व चाध्परे च ते पूर्वापरा:, तेषां-पूर्वापराणाम्‌ | कतरे च 
कतमे च ते-कतरकतमा:, तेषाम-कतरकतमानाम्‌ । 

आयभिाषा-जर्थ- (दमह्वे। द्वन्द्दे समात में (च4॥ थी /धवादीमि) धर्व आदि शब्दों की 
(प्र्वनामानि) सर्वगाम संज्ा (न) नहीं होती है। 

उदा०-पूर्वे चापरे च ते एवपिरा), तेषास-यूवाप्रराणाय्‌/ पूर्व और अपरों का। 
कतरे च कतसे च ते कतरकंतसाः, तेषागू-कतरकतगांनाय / कौन-कौन स्रों का। 

सिद्धि- (१) प्रवापियणाम्‌ । पृवापरि+आय। एकपिसजनुट्इआय। परवपिस+स्‌+आग । 
पर्वापएरा+नाम्‌। एरकपिराणाम्‌ । यहां द्वन्द्र समातत में सर्वादे शब्दों की सर्ववाग संज्ञा न होने 
ते हस्वनद्यापों नु्ट! (9/?/५ ४) से आय” प्रत्यय को नुद आगय होता है। आमि 
सर्वनास्न: हुए” (७।९/५२) से सुट्‌ आग्रग नहीं होता है। 

(२) कतरकतमानाम्‌ | यहां सब कार्य पर्वापराणाम्‌” के समान है। 


पृष्ठ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
जसि सर्वनामसंज्ञाविकल्प:-- 


(६) विभाषा जसि |३१। 

प०वि०-विभाषा १|१ जसि ७ [१ । 

अनु०-इन्द्रे, सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-द्वन्द्दे सर्वादीनि विभाषा सर्वनामानि जसि | 

अर्थ:-हन्द्दे समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि जसि परतो विकल्पेन 
सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति | 

उदा०-कतरे च कतमे च ते-कतरकतमे। कतरे च कतमे च 
ते-कतरकतमा: । द 


आर्यश्षाषा-जर्थ- (६न्ह्े) इन्द्र समात में (धर्वादीनि) सर्व आदि शब्दों की (जाति) 
जल अत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से /प्र्वनायानि) सर्वनाम संज्ा होती है । 

उद्य०-कंतरे च कतमे च ते कतरकतसे । कतरे च कतमे च ते कतरकतमाः / 
कौन-कौन से / 

प्िब्हिं- (१/ कतरकतमे / कतरकतमर+जत्त / कतरकेतम+शी। कतरकतसकई। 
कतरकतमे। यहां तर्वताय संज्ञा होने से जल: शी (७/९/१७) से जत्त' के स्थान में 
प्री आदेश होता है। 


(२/ कतरकतमाः । कतरकतम+जत्‌ / कतरकतम+अस्‌ / कतेरकतमाः / यहां 
तर्वनाम बजा न होने से एर्वक्त्‌ जस के स्थान में शी आदेश नहीं होता है। 


प्रथमादिशब्दा:- 
(७, प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च | ३२ | 

प०वि०-प्रथम-चरम-तमर-अल्प-अर्ध-कतिपय-नेमा: १ |३। च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्रथमएच चरमश्च तयइच अल्पएच अर्धशच्‌ कतिपयश्च नेमएच 
ते प्रधमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-प्रथम० नेमाश्च जसि विभाषा सर्वनामानि | 


अर्थ:-प्रथमच रमतयाल्पार्धकतिपयनेमा: शब्दा अपि जसि परतो 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञका भ्रवन्ति। 


अथसमाध्याचस्य प्रथम: पादः रेप 


उदा०-[प्रथम: ) प्रथमे। प्रथमा: | (घरम:) चरमे । चरमा: । (तय: ) 
द्वितये | द्वितया: | (अल्प:) अल्पे। अल्पा: । (अर्घ:) अर्घे। अर्धाः । (कतिपय:) 
कतिपये। कतिपया:। (नेम:) नेमे। नेमा: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(प्रथम० ) प्रथम, चरम, तय अल्प अर्ध कातिपय और नेम शब्दों 
की (व) भी (जाति) जब प्रत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से /पर्वनागानि) स्वनाम 
यज्ञ होती है । 

उदा०-[प्रधथम) अ्रधमे। प्रधमाः। पहले। (चरम) चरमसे। चरयाः। अन्तिस।/ 
(तय) ढ्ितये, क्वितया; । वो अवयवोंवाले। (अर्ध) अर्धे। अर्थधा। । आधे / (कातिप्य) कतिप्ये। 
कातिपया: । कई। (नेम) नेसे। तेया: / आये । 

सिद्धि- (!/ अबसे / प्धय+जय / ग्रधय+शी / अधस+ई । अथमसे / यहां प्रथम एब्द 
की सर्वाम सज्ञो होने से जसः शी (७/१/१७) से जतू' के स्थान में शी” आदेश 
होता है / 


(२/ अथमाः | प्रधम+जत्‌ । प्रधम+अस्‌ । प्रथमाः । यहां प्रथम शब्द की सर्वनास 
तत्मा न होने से जस: शी (७।/१/१७) से जत्‌' के स्थान में शी आदेश नहीं होता है । 

(3/ क्वितये । द्वि+#तयप्‌। द्वि+तय । 'द्वितय+जत्‌ । द्वितय+शी / द्वितय+ई/ क्वितये / 
पूत्र में तय” कहने से तयपू-त्रत्ययान्त ग़ब्द का ग्रहण किया जाता है । यहां अथम ड्रि शब्द 
ये संख्याया अक्यवे तयप्‌" (५ /२/४२) से तयप्‌ प्रत्यय होता है। शेष कार्य प्रधमे” के 
कमान है। 


(४) चरसे चरसाः आदि पदों की सिद्धि अधम शब्द के समान समझें। 

पूर्वादय: शब्दा:- 
(८) पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम- 
संज्ञायाम्‌ |३३ ! 

प०वि०-पूर्व-पर-अवर-दक्षिण-उत्तर-अपर-अधराणि १॥३ 
व्यवस्थायाम्‌ ७ ।१ असनज्ञायाम्‌ ७ ।१। 

स०-पूर्वश्च परश्च अवरश्च दक्षिणएच॒ उत्तरश्च अपरश्च अधरं 
च तानीमानि-पूर्वापरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि (इतरेतरयोगद्वन्द्र;।। न 
सज्ञा असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नज्तत्पुरुष:) | 

अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते | 


अन्वय:-पूर्व० अधराणि विभाषा जसि सर्वनामानि व्यवस्थायाम्‌ 
असंज्ञायाम्‌ | 
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अर्थ:-पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराघराणि शब्दरूपाणि जसि परतो 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति व्यवस्थायाम्‌ असंज्ञायां च गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-[पूर्व:) पूर्व । पूर्वा:। (पर:) परे | परा:। (अवर:) अवरें। 
अवरा: | (दक्षिण: ) दक्षिणे। दक्षिणा: | (उत्तर:) उत्तरे। उत्तरा: । (अपर:) 
अपरे। अपरा:। (अधर:) अधरे। अधरा:। 

जआरयशभाषा-जअर्थ-(एर्व०/ पूर्व पर, अवर वलक्षिण. उत्तर अपर और अधर शब्दों 
की (जि) जस अत्यय परे होने पर (विधाषा) विकल्प से /प्र्वामानि) सर्वागस सजा 
होती है; यदिं वहां (व्यवस्थायाय्‌) व्यवस्था और /असन्नायाग्‌) अंयज्ञी हो । 

उदा०-[पर्व) पर्वे। पूर्वाः:/ पहले। (पर) परे। पराः। दसरे। /अवर) अवबरे। 
अंवरा: । इधरवाले। (दक्षिण) दक्षिणे। दक्षिणा: / दक्षिणवाले। (उत्तर) उत्तरे। उत्तराः । 
उत्तरवाले। (अपर) अपरे। अपरा: । इयरे। (अधर) अधरे। अधराः। निचले । 

सिद्धि- (?/ पर्वे। पर्व+अस / पूर्व+#शी / पर्व+ई। पूर्वे। यहां पूर्व शब्द की सर्वनाय 
तज्ञा होने से जसः शी (७ ।?।/७/ से जस्‌ के स्थान में शी आदेश होता है / 

(२/ पूर्वा:। प्ृर्व+जस्‌ । यूर्व+अस्‌ । पर्वा-। यहां पूर्व शब्द की सर्वनास सज़ा ने 
होने से पृर्ववत्‌ जस्‌ के स्थान में शी आदेश नहीं होता है । 

विशेष-व्यव॑त्था का क्‍या लक्षण है / स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमों व्यवस्था 
अपने अभिधेय की अपेक्षा से अवधि (मर्यादा) के नियम को व्यवस्था कहते हैं। यहां 
व्यवस्था में ही पूर्व आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं। जैसे दक्षिणा इसे 
गायका:” यहां दक्षिण शब्द व्यवत्था का झोतक नहीं है, अपित अवीण अर्थ का वाबक है 
अत: यहां सर्वनाम सत्रा नहीं होती है । 

यहां जरनायाम्‌" का ग्रहण इयलिए किया गया है कि सज्ञा विशेष में पर्व आदि 
शब्दों की सर्वनाम सज्ो न हो । जैसे उत्तरा: कुरव:” यहां उत्तर शब्द कुठु की संज्ञा विशेष 
है। अतः यहां सर्वताय यंजा नहीं होती है। 


स्वशब्ट:-- 
(६) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ३४ | 
प०वि०-स्वम्‌ १॥१ अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ७ ।१। 
स०-ज्ञातिश्च धनं च ते ज्ञाति धने, तयो: ज्ञातिधनयो:। 
ज्ञातिधनयोराख्या इति ज्ञातिधनाख्या । न ज्ञाति-धनाख्या इति अज्ञातिधनाख्या, 


तस्याम्‌-अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ (इतरेत्तरथोगद्नन्द्र-षष्ठीत्तत्पुरुषणर्भितनज्‌- 
तत्पुरुष: ) । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथवः पराद: उ्छ 
अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-स्वं जसि विभाषा सर्वनामानि अज्ञाति-धनाख्यायाम्‌ | 
अर्थ:-स्वं शब्दों जसि परतो विकल्पेन सर्वनामसंज्ञको भवत्ति, 
ज्ञाति-धनाख्यां वर्जयित्वा | 
उदा०-स्वे पुत्रा:। सवा: पुत्रा: | स्वे गाव: । सवा: गाव: । 
आरयभाषा-अर्थ- (स्वम्‌) स्व शब्द की (जि) जस्‌ अत्यय परे छोने' पर /विभाषा) 


विकल्प ते (सर्वामानि| सर्वतास सजा होती है। (अज्ञाति-धनाव्यायामु) यदि वह स्व” 
एब्द ज्ञाति और धन अर्थ का वाचक न हो। 


उद्य०- (स्व) स्वे यु: / स्वाः युत्रा: / अपने पुत्र। से गाव: / स्वाः गावः । अपने 
बैल। यहां स्व शब्द आत्मीय अर्थ का वाचक है। जाति और धन का नहीं। 

यहां ज्ञाति अर्थ का इसलिये निषेध्च किया है कि यहां सर्वनाम संज्ा न हो-स्वा 
जातव्यः । ज्ञाति-परिवार। यहां धन अर्थ का निषेध इस्नलिये किया है कि यहां सर्वगाम 
ता न हो-प्रभूता: सवा न वीयन्ते। अ्रशृत धन नहीं दिये जाते। प्रभृता: सवा न भुज्यन्ते । 
प्रभूत धन नहीं भोगे जाते। 

विद्धि- (ह/ स्वे पृत्रा:। स्व+जस्‌ / स्व+*शी। स्व+ई। स्वे। यहां स्व शब्द की 
सर्वनाम सजा होने से जतसः शी (७ /१।१७/ से जस्‌ के स्थान में शी” आदेश होता है। 

(₹/ स्वाः पुत्रा:। स्व+जय। त्व+अत्। स्वाः / यहां स्व शब्द की सर्वताम संज्ञा 
न होने से जतू! के स्थान में पृर्ववत्‌ शी आदेश नहीं होता है। 
अन्त्तरशब्द:-- 

(१०) अन्तर बहियोंगोपसंव्यानयो: ३५ | 


प०वि०-अन्तरम्‌ १॥१ बहियोग-उपसंव्यानथो: ७ ॥२। 

स०-बहिंयोंगश्च उपसंव्यानं च ते-बहियोंगोपसंव्याने, तयो: 
बहियोंगोपसंव्यानयो: (इतरेतरयोगढ्नन्द्र:) । 

अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्मनुवर्तते । 

अन्वय:-बहियोगोपसव्यानयो: अन्तर जसि विभाषा सर्वनामानि। 

अर्थ:-बहियेगे उपसंबव्याने चार्थेपन्तरं-शब्दों जसि परतो विकल्पेन 
सर्वनामससंज्ञको भवति। 

उदा०-(बहियोगे) अन्तरे गृहा:। अन्तरा ग़हा:। (उपसंव्याने) 
अन्तरे शाटका: । अन्तरा: शाटका: | 
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आर्यभाषा-जर्थ- (अन्तेरम्‌) अन्तर शब्द की /जाति) जसू अत्यय परे रहने पर 
(विभाषा) विकल्प से (सर्वतायानि/ सर्वताय सजा छोती है। (वहियोंपि-उपसंव्यानयों:) यदि 
वर्मा बहियोंगि और उपसत्यान अर्थ हो । 

उद्यम०- (बलियोंग) अन्तरे ग॒ह्मः / अन्तरा ग॒ह्य: । नागर ते बाहर के चाण्डाल आदि 
के घर। (उपत्तव्यान) अन्तरे शाटका: । अन्तर: शाटकाः / परिधान के योग्य धोती। 

पिद्धि- (१/ अन्तरे ग़ह्याः | अन्तेर+जत्‌ / अन्तर+शी / अन्तर+ई। अन्तरे । यहां 
अत्तर शब्द की सर्वनाम सज्षा होने से जल: शी (७ /१।१७) से जल” के स्थान में शी 
आदेश होता है । 

(२/ अन्तरा ग्रहाः । अन्तर+जस्‌। अन्तर+अत्त। अन्तराः । यहां अन्तर शब्द 
की सर्वताम संज्ञा न होने से पूर्ववत्‌ जब के स्थान में शी आदेश नहीं होता है । 

(३) यहां बल़ियोंग और उपयव्यान अर्थ का कथन इसलिये किया गया है कि अन्तर 
शब्द की यहां चर्वाय सजा न हो- अनयोग्रसियो रन्तरे तापसः प्रतिवसति' इन दो ग्रा्मों 
के बीच में एक तपस्वी रहता है। यहां अन्तर शब्द मध्य अर्थ का वाचक है. बढियोंग और 
उपस्तन्यान अर्थ का नहीं। द 


अव्ययसज्ञाप्रकरणम्‌ 
स्वरादिनिपाता:- 
(१) स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ |२६ | 


प०वि०-स्वरादिनिपातम्‌ १ ।१ अव्ययम्‌ १ ।१। 

स०-स्वर्‌ आदियेषां ते-स्वरादय: । स्वरादयशच निपाताश्च एतेषां 
समाहार:-स्वरादिनिपातम्‌ । (बहुव्रीहिगर्भितसमाहारद्वन्द्र: ) । 

अर्थ:-स्वरादिगणे पठिता निपातसंज्ञकाश्च शब्दा अव्ययसंज्ञका 
भवन्ति | 

उदा०-स्वरादय:-स्वर्‌ | अन्तर प्रातरं। निपाता:-च | वा। ह | 
अह | एव । 


स्वरादिगण:-स्वर्‌ | अन्तर्‌ | प्रातर्‌। एते। अन्तोदात्ता: पठ्यन्ते | 
घुनर्‌ आयुात्त: । सनुतर्‌। उच्चैस्‌ | नीचैस। शनैस्‌। ऋधक। आरात्‌। 
ऋते। युगपत्‌। प्रथक्‌। एतेडपे सनुतर्‌प्रभतयोष्न्तोदात्ता: पठ्यन्ते। हयस्‌ 
शवस्‌। दिवा। रात्रौ। सायम्‌। चिरम्‌। मनाक्‌। ईषत्‌। जोषम्‌। तृष्णीम्‌ । 
बहिसू। आविस्‌ू। अवस्‌। अधस्‌। समया। निकषा। स्वयमू। मृषा। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३६ 
नकतम्‌। नज्‌ हेतौ ! अद्धा । इद्धा। सामि । एतेरपि ह्ंसपप्रभतयोष्न्तोदात्ता: 
पठ्यन्ते । वत्‌-वदन्तमव्ययसंज्ञ भवति, ब्राह्मणवत्‌, क्षत्रियवत्‌। सम्‌। 
सनात्‌ | सनत्‌। तिरसू। एते आद्युदात्ता: पठ्यन्ते । अन्तरा, अयमन्तोदात्त: । 
अन्तरेण। ज्योक्‌। कम्‌। शम्‌। सना। सहसा। विना। नाना | स्वस्ति। 
स्वधा । अलम्‌। वषट्‌॥ अन्यत्‌ | अस्ति। उपांशु। क्षमा। विहायसा | 
दोषा। मुधा! मिथ्या। कत्वातोसुनूकसुन:, कृन्मकारान्त: : 
सन्ध्यक्षरान्तोष्व्ययीभावश्च | पुरा । मिथो | मिथस्‌ । प्रवाहकम्‌ | आर्यहलम्‌। 
अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ | सार्धम्‌ू। समम्‌ | नमस्‌ | हिरुक्‌ | त्सलादियस्तद्धिता 
एधाच्पर्यन्ता:। शस्‌-तसी । कृत्वसुच्‌। सुच्‌ू। आचू-थालौ। च्यर्थाश्च | 
अम्‌। आम्‌। प्रतानू। प्रशानू। आकृतिग्रणोष्यम्‌ 

भार्यभाषा-अर्थ-(त्वरादि-निपातस्‌) स्व॒र॒ आदि शब्दों की तथा निप्ातसंज्क 
शब्दों की (अव्ययम्‌) अव्यय सज्ञा होती है। 


उदा०-(स्वरादि/ स्वर / अन्तर्‌/ आतर इत्यादि। (निष्रत) च। वा। ह। अह। 
एवं इत्यादि । 


आ्रगीश्वरान्निपाताः (? /४ ।५६/ इस अधिकार में निपातों का वर्णन किया 
जायेगा । 
अव्यय का लक्षण :- 


सद्रश त्रिषु लिइगोषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
. वचनेषु च॒ सर्वेषु यथन्‍न व्येति त्तदव्ययम्‌।। 
जो शब्द पुल्लिड्ग: स्त्रीलिडग और नर्पुषकलिड्य में प्रथमादिं सब विभक्तियों में 
एकबचन, 'द्विक्‍्चन और बहुबचन में समान होता है; जो इनमें विविध रूपों को प्राप्त नहीं 
होता है; उसे अव्यय कहते हैं। 
असर्वविभक्तिस्तद्धित:- 


(२) तद्धितश्चासर्वविभक्ति: |३७। 
प०वि०-त्तद्धित: १।१ च अव्ययपदम्‌। असर्वविभक्ति: १।॥१। 
स०-नोत्यघ्चन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्‌ स:-असर्वविभक्ति: (बहुंब्रीहिः 

समास: ) 
अनु०- अव्ययम्‌! इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-असर्वविभक्तिस्तद्धितश्च अव्ययम | 


४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-असर्वविभक्तिस्तद्धितप्रत्ययान्त: शब्दोष्व्ययसंज्नको भवत्ति । 
उदा०-(पञ्चमी) तत:। यत:। (सप्तमी) तत्न। यत्र। तदा। 

यदा | 
आ्यभाषा-अर्थ-/(अपवक्धिकित: / तब विभकितयों से राहित /तम्धित:/ तेक्ित 

प्रत्ययान्त शब्द की (ब) भी /अव्ययम्‌) अव्यय सज्ञा होती है । 


उद्य>- (पन्चमी) ततः / कहां से / यतः । जहां से। /ध्ष्तमी/ तत्र। बहां। यत्र। 
जहाँ / तदा। तब। यद्ा । कब । 

तिद्धि- (!/ ततः | तत्‌+झ्मप्ति+तय्‌। तंतू+तस। त अ+तत्‌। तमतय। ततः। 
यहां पन्‍्चम्यन्त तत्‌ शब्द से पउ्चम्यास्तविलु (६ /३ /७/ से तद्धित तप्रिल अत्यय होता 
है। त्यदादीनामः” (9७/१2/९१०२) के तत्‌ के त्‌ को अक़ार आदेश और जतो गणे' 
(4 /१।९७/ ते दोनों अकार्रों को पररूप एकादेश होता है। तितः* शब्द पठ्चमी विभकित 
के ही अर्थ का बोधक है. सब विभक्ितियों का नहीं। अतः इसकी अब्यय संज्ञा है। 

(२/ यतः। यत्‌ शब्द से सब कार्य तत्‌' के समान समझें। 

(२ तत्र । तत्मडि+त्रतू। तत्+त्र। ते अ+त्र। त+त्र। तत्र। यहां सप्तम्यन्त 
शब्द से प्प्तम्यास्वल' (५ /३ /१०) से तझ्धित जल प्रत्यय है / शेष कार्य ततः” के समान 
है। तत्र शब्द सप्तमी विभकित के ही अर्थ का ब्ोधक है, सब विभकितियों का नहीं। अतः 
इसकी अव्यय स्रज्ा है। 

(5) यत्र । यत्‌ शब्द ते सब कार्य तत्र' के समान म्मझें। 

(५/ तदा और यदा यहां सप्तम्यन्त तत्‌ और यत्‌ शब्द से धर्वेकान्यकियत्तदः 
काले दा' (५ ।३ /१५) से द्ा! प्रत्यय होता है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 

विशेष- चिद्धिता: (४ ।₹ /७६) से लेकर पञ्चस अध्याय के अन्त तक तंद्धित का 
अधिकार है। इस अधिकार के प्रत्ययों को तद्धित अत्यय कहते हैं । 


मेजन्त: कृतू- 
(३) कृन्मेजन्तः |३८ | 
प०वि०-कुृतू १॥१ म्‌-एजन्त: १॥१। मश्च एचच तौ मेचौ। 
अन्तश्च अन्तश्च तौ-अन्ती । मेचौ अन्तौ चस्य सः-मेजन्त: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 
अनु०- अव्ययम्‌' इत्यनुवर्ततते । 
अन्वय:-मेजन्त: कृत्‌ अव्ययम्‌ | 


भ्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाव: १ 


अर्थ:-मकारान्त एजन्तश्च कृत्प्रत्ययान्त: शब्दोष्व्ययसंज्ञको 
भवति | 


उदा०- (मकारान्त:) स्वादुड्कारं भुडक्ते | सम्पन्नड्कारं भुडक्ते | 
लवणड्कारं भुडक्ते। (एजन्त: ) वक्षे राय: । ता वामेषे रधानाम्‌। क्रत्वे 
दक्षाय जीवसे। ज्योक्‌ च सूर्य दुशे | 


आर्यभाषा-अर्थ- (_-एयन्त:/ मकारान्त और एजन्त (कुतू) कत्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
की /अव्ययम्‌) अव्यय बजा होती है। 


उद्य०-(मकासन्त) स्वाडुइकारं भ्रुड़क्‍्ते। स्वादिष्ट बनाकर खाता है। सम्पन्नड्कारं 
भुड्क्ते। प्तादि से समृद्ध बनाकर खाता है। लवणइकारं भुडकते। नमकीन बनाकर 
खाता है। (एजन्त) वक्षे रायः । का वामेषे रथानाम्‌ / कत्वे दक्षाय जीवसे/ ज्योक्‌ च 
पूर्व इशे। कक । कहने के लिये। एपे। गति के लिये । जीवक्से। जीने के लिये। दशे । 
देखने के (लिये । 


सिख्चि- (!/ स्वादुद्कारम्‌ । स्वादुसू+के#णमल। स्वादुम्‌+क़+अम्‌ / 
त्वादुमू+कार+अम्‌ / स्वादुडकारण्‌। यहां स्वाह्मि जमगुल” (३ /४ /२६) से स्वादुस शब्द 
के उपप्द होने पर डुकुज्॒ करणे (तृ०उ०) थातु से गमुल्‌ प्रत्यय होता है। यह मकारान्त 
कृतृप्रत्ययान्त शब्द होने से इसकी अव्यय संज्ञा है। 


(२/ वक्षे। वचू+से । वक+षे। वल्ले। यहां कच् परिभाषणे (अदा०प०) थातृ से 
दुमर्ये सेसेन०” (३ ४ /९/ से से प्रत्यय होता है / यहां चोः कु: (८ ।२ ।३०) से कुत्व 
तथा अआदेशपरत्यकयो:” (८ ।३ /५९९) से बत्व होता है। यहां एजन्त कृत्‌ अत्ययान्त शब्दे 
होने ते इतकी अव्यय सजा है। 


(/ एफ इण्‌+से। इम्शे। ए+से। एगे। यहां इगगतौ (अदाए्प०) धातु से 
पर्वकत्‌ पे! अत्यय होता है। शेष कार्य पर्वत है। 

(४) जीक्से। जीव+असे / जीवसे / यहां जीबव आणधारणे' (भ्वा०्प०) धातु से 
पर्ववत्‌ असे' प्रत्यय होता है । 

(/ इथे। दृश्+केन। इशू+ए। इशे। यहां द्रशिर्‌ प्रेश्षणे” (ध्वा०प०) धातु से 
द्रुशे विस्ये च' (३ ।४ /११) से केन-पत्ययान्त वनिपातन किया गया है। 

(६/ कृर्दतिड: (३३/१९/९३१३) से लेकर हृतीय अध्याय के अन्त तक कृत” का 
अधिकार है। इस अधिकार के अत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। 


(७/ सकारान्त और एजन्तत क॒त्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की अव्यय सज्ञा होने से 
जव्ययादाप्तुप: (? /४/८२) से चुप का तुक्‌ हो जाता है। 


डर पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्त्वादय:- 


(४) क्त्वातोसुनूकसुनः |३६। 


प०वि०-क्त्वा-तोसुन्‌ू-कसुन: १॥३। 

स०-क्त्वा च तोसुन्‌ च कसुन्‌ च ते-क्त्वातोसुन्‌कसुन: 
(इतरेतरयोगढ्नन्द्र: ) । 

अनु०-अव्ययम्‌, कृत्‌ इत्पनुवर्तते | 

अन्वय:-कत्वा-तोसुनकसुन: कृत्‌ अव्ययम्‌। 

अर्थ:-क्त्वाप्रत्ययान्त:, तोसुन्‌प्रत्ययान्त:, कसुनूप्रत्ययान्तश्च 
शब्दोष्व्ययसंज्ञको भवति | 


उदा०-(क्ल्वा) कृत्वा। ह॒त्वा। (तोसुन्‌) पुरा सूर्यस्योदेतो राधेय: 
(काठक० ८ ।३)। पुरा वत्सानामपाकर्तो: (कसुन्‌) पुरा क्रूरस्य विसपो 
विरणप्शिन्‌ (यजु० १॥२८)। पुरा जर्ततृभ्य आतृद: । 

आर्यक्राषा-अर्थ- (कता-तोसुनू-कठुन: ) कत्वा तोसुन्‌ और कठुन्‌ (कृत) अत्ययान्त 
शब्द की (अव्ययम्‌) अव्यय संज्ञा होती है । 

उद्य०-(+चा/ कुत्वा ।/ करके हत्वा / हरण करके। तोप्न्‌- पुरा चूर्वस्योदेतोराधेय: । 
जुदा वत्सानामपाकर्तों-/ कठुन्‌-पुर्य क््रत्य विश्॒प्रों विरफ्िन्‌। पुरा जर्तृभ्य आतृदः। 
उदेती: /। उदय होना। अपाकर्तों: । दूर करने के लिये। विश्प: / फैलाना । वितृ॒दः / हिंचा 
आदि करना। 

तिद्धि- (१) कुत्ता । कृ+क्त्वा । क+त्वा। क॒त्वा । यहां ड्रक॒ज' करणे' (वना०उ०) 
ते तमानकर्त्कयों: पर्वकाले! (३ /४ /२१) ते कत्वा अत्यय होता है । 

(२/ हृत्वा। यहां हज हरणे (भ्वाण्ए०/ थात्‌ से एववित क्‍त्वा पत्यय है। 

(३/ उदेतो: । उत्र्‌+इण्‌+तोसुन्‌ / उद्ृ+इ+तोस / उतृरए+तोस। उदेतो: । यहां 
उत्‌ उपतर्ग पृर्वक इणू गतौ' (अद्म०्प०) धातु से भावलक्षणे स्थेणकजुवदिचारिहलामि- 
जनिभ्यस्तोतुन्‌ (३ ।४/१६/ ते तोजुन्‌ अत्यय होता है। 

(४/ अपाकर्तो | अप+आड्+क+तोतुन्‌ । अप+आ+कर+तोस्‌ । अपाकर्तों / यहां 
अप और आड़ उपतर्गपर्वक क्र” धातु से एर्वव्त्‌ तोशुन्‌” प्रत्यय होता है । 

(4/ विद्वप: | वि+छृपू+कसुन्‌ / वि+ठप+अल्‌ । विद्यपः । यहां वि उपधर्गपर्वक 
पुपत्र गती (भ्वा०प०) बातु ते छृपित॒दोंः कसुन्‌ (३ /४ ।2६) ते कहुन्‌! अत्यय छोता है। 

(६/ वित्दः । वि+ठदु+कुन्‌ / यहां वि उपसर्गपर्वक उत्नादिर हिंसानादरयों:” 
(एिश्ाम्प०) शातु मे गर्ववत्‌ करन! अत्यय है। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ड्ंजे 
यहां क्‍त्वा; तोचुनू और कठुन्‌ कृत्‌ उत्ययान्त शब्दों की अव्यय संज्ञा होने से 
जअव्ययादाप्युप:: (९/४ /८२) से तप का लुक हो जाता है। 
अव्ययीभावसमास:- 
(५) अव्ययीभावश्च |४० | 
प०वि०-अव्यथीभाव: १ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- अव्ययम्‌' इत्यनुवर्तते ! 
अन्वय:-अव्ययीभावश्च अव्ययम्‌ 
अर्थ:-अव्ययीभावसमासो5पि अव्ययसंज्ञकीं भवति। 


उदा०-अग्ने: समीपमिति उपागिन। प्रत्यग्नि शलभा: पतन्ति । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अव्ययीथाव: / अव्ययीभाव समासवाले शब्द की (व) भी (अव्ययम्‌) 
अव्यय सज्ञा होती है। अग्ने: समीपनिति उफाग्नि। अग्नि के समीप । अत्यरि शलभाः 
पतन्ति | प्रत्येक अग्नि में पतंग गिरते हैं। क्‍ 

तिद्वि-(१/ उपगिय। उप+औओरिनि। उपानिकसु / उपग्ति। यहां अध्यय 
विभकितिसमीप०” (₹।/ ।६) से समीप अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव 
समास की अव्यय सज्ञा होने से अव्ययदापूलुपः (?।४/८२) से सुप्' का लुक हो 
जाता है । 


(२) प्रत्यगनि। अमिय अलि प्रति इति प्रत्यनि। प्रति+आगि। अत्यनि | यहां 
प्ब कार्य उपारिनि के समान है। 


सर्वनामस्थानसज्ञा 
शि-प्रत्यय (-- 


(१) शि सर्वनामस्थानम्‌ |४१| 

प०वि०-शि १।१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) सर्वनामस्थानम्‌ १ ॥१। 

अर्थ:-शि-प्रत्यय: सर्वनामसंज्ञको भवति। 

उदा०-कुण्डानि तिष्ठन्ति | कुण्डानि पश्य | 

आरवभाषा-अर्थ- (शि) गि ज्त्यय की (पर्वनासस्थानय) सर्वनामस्थान सजा होती है। 

उद्य०-कुण्झानि तिष्ठन्ति। कुण्ड विद्यमान हैं। कुण्डानि पश्य। कुण्डों को देख । 

विद्धि- (१) कुण्डानि तिष्ठान्ति। कुण्ड+णस्‌ / कुण्ड+शि। कुण्ड+डई। कुँण्ड+नुम्‌+इ । 
कुण्ड+#“प+इ। कुण्डा+च्‌+ई। कुण्डानि । यहां जशुश्सों: शि' (७ /१ २०) से जस्‌ के 
स्थान में शि" आदेश होता है और उत्चकी यहां वर्वाामस्थान ब्रज्ञा की जाती है। 


हंड पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
नपुंसकस्य झलचः” (७।९।७२) से अड्ग की नुम्‌ क्रा आगस और स्र्षनासस्थाने 
चासबम्बुझाँ/ (६ ।४ (८) से नकारान्त अड्ग की उपधा को कीर्ष होता है । 
(२/ कुण्डानि पश्य। कुण्ड+शत्त्‌ ।/ कुण्ड+शि/ कुण्ड+इ/ कुण्ड+नुमृ+इ / 
कुण्ड+म्‌+ह / कृष्डानन्+३। कुण्झानि। यहाँ सब कार्य यर्ववत्‌ है । 
विशेष-सर्वतामस्थान यह प्ृर्वाचषार्यों की तज्ञा है। पाणिनि य॒नि ने इस महती संज्ञा 
को अपने शब्दानुशीस्न में उत्ती रूप में स्वीकार कर लिया है । 
सुट प्रत्सख:- 
(२) सुडनपुंसकस्य |४२ | 
प०वि०-सुट्‌ ११ अनपुंसकस्य ६ ।१। 
स०-न नपुंस्कम्‌ इति अनपुंसकम्‌, तस्य-अनपुंसकस्य (नक््तत्पुरुष:)। 
अनु०-सर्वनामस्थानम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्चय:-अनपुंसकस्य सुट्‌ सर्वनामस्थानम्‌ । 
अर्थ:-नपुंसकभिन्नस्य शब्दस्थ सुट्‌ प्रत्यय: सर्वनामस्थानसंज्ञको 
भवति | 
उदा०-राजा। राजानौं। राजान:। राजानम्‌। राजानौ। 
आवरवभ्षाया-जर्थ- (अनपुंसकस्य) नफएुंसकर्लिंग से भिन्‍न (छुटू) सुद अत्ययों की 
(पर्वतामस्थानय्‌) सर्वनामस्यान संज्ञा होती है। सु औ, जत्तु अमू और यहां स से लेकर 
औटू के टकार से अत्याह्मर बनाया गया है। इन पांच प्रत्यपों को धुट्‌” कहते हैं। 
उद्ाउ-राजा। राजानौं। राजानः / राजानम्‌। राजानों । 
सिद्धि- (!/ यजा। राजनृ+स्‌। राजानू+स्‌। राजानु+०। राजान। राजा। यहां 
व्‌ अत्यय की सर्वतामस्थान संज्ञा होने से सर्वनामस्थाने चाउसस्बुद्याँ/ (६ /४ /<) से 
नकारान्त अड्ग की उपधा को दीर्ष होता है। हल्डयाब्भ्यों वीर्पातु०” /६ १ /६</ से 
हु" का लोप तथा नलीपः आतिप्रदिकान्तस्य (८ ।२ /७) से तकार का लोप होता है । 
(२/ राजानो। आदि शब्दों की पिद्धि राजा शब्द के समान समसझें। - 
विभाषा संज्ञा- 
(१) न वेति विभाषा |४३ | 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌। वा अव्ययपदम्‌। इति अव्ययपदम्‌। 
विभाषा १ ।१। 


अर्थ:-निषेध-विकल्पी विभाषा संज्ञकौ भवत: । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: द्ड 
उदा०-शुशाव | शुशुवतु: | शिश्वाय | शिश्वियतु: । 


आर्यक्षाषा-जअर्थ- (न, वा इति) निषेध और विकल्प की (विभाषा) विभाषा संज्ञा 
होती है। शुशाव। वह बढ़ा। शुशुवतुः । वे कोनों बढ़े। शिश्वाय/ शिक्वियतु: । अर्थ 
पर्ववत्‌ है। 

तिक्धि- (?/ शुत्राव। शिफलिट/ शिकातिप / शिव+णल्‌ / शिव+अ। शूट्+अ। 
शु+अ। शुक्शु+अ/ शुम्शौ+अ। शु+शाव+अ। शुशाव। यहां टओोरिव गतिवदध्यो: 
श्वि०्आ०) बातु वे परोज्ले लिए (३ १ ।?५) से लिट्‌' प्रत्यय तिएत्तसुशि०” (३ /४ /७८) 
से ल' के स्थान में तिए' आदेश परस्मैपदानां णल०” /३ /४ /८2) से तिप्‌ के स्थान 
में गल्‌' आदेश, विभाषा वे: (६ /१ ।३०/ से व्‌ को उ रग्प्रधारण, सम्पसारणाच्य 
(६ /१ /१०८) ते इ को पूर्वक्ष्त छः. अच्ो ज्णिति' (७/१।१९!५) मे उ को वृद्धि औ, 
एचोडयकायाव:” (६ (! /७८) से औ को आव आदेश होता है / यहां एक पक्ष में विभाषा 
जवेः ६ /९ (३०) से व्‌ को जज सम्प्रवारण होगया। 

२) शिश्वाय। श्वि+लिटू। शिवतिप्‌। श्वि+णल्‌ / श्वि+अ। शिव+श्वि+अ । 
शिकारिव+अ । शि+एवै+अ / शिकश्वायू+अ। शिक्षवाय/ यहां विशभाषा उवेः (६ /? ३०) 
से दरें पक्ष में सम्ग्रसारण नहीं हुआ अपितु रवि धातु को लिटि धात्तोरमभ्यासस्य (६ /( /८) 
से द्वित्व अचो जियाति” (७।१।१९५) से वृद्धि और एचोडयवायावः” (६? /७८) से 
आय्‌ आदेश होता है। इस उकार विभाषा के बल से श्वि क्षात के लिटुलकार में दो रूप 
. बनते हैं। 

विशेष-प्रश्न-यहां न और वा की विभाषा सज्ञा की गई है / वा की ही विभाषा 
प्रा क्यों न की जाये। न कि विभाषा सज्ञा करने का क्या लाभ है ? 

उत्तर-इस शब्दशाल्त्र में प्राप्त अग्राप्त और उभयत्र तीन प्रकार की विभाषा हैं। 
जो किसी की प्राप्ति में विधाषा का आरम्थ किया जाता है उस्ते प्राप्त विधाषा कह्नते हैं। 
जो किसी की अग्नाप्ति में विभाषा का आरम्भ किया जाता है उसे अप्राप्त विभाषा कहते 
हैं। जो कियी की आप्ति में तथा किसी की अग्राप्ति में विभाषा का आरम्भ किया जाता है 
उसे उभयत्र विभाषा कहते हैं। विभाषा के प्रकरण में पहले आप्त और अशाप्त विषय को 
न' के द्वारा सम किया जाता है। उम्र विषय के समीकरण के पश्चात्‌ वहां वा' के द्वारा 
विकल्‍प का विधान किया जाता है । जैसे विभाषा एवेः” (६ ।१ ।३०) से शिव धातु को लिट 
और यह में विधाषा संम्परयारण का विधान किया गया है। यहां वनिस्वषियजादीनां 
किति' (६ ।९।/५) से कित्‌ विषय में नित्य सम्प््सारण की आप्ति थी और यड अत्यय के 
डित्‌ होने से डित्‌ विषय में किसी से सरप्रसारण की प्राप्ति थी ही नहीं। इसलिये प्रधम 
न के द्वारा विषय का समीकरण किया जाता है कि किसी से प्राप्ति थी अधवा नहीं थी। 
यदि थी तो उत्ते न के कुठार ते हटा दिया जाता है और वा” से विकल्प कर दिया जाता 
है। इसेलिये न और वा दोनों की विभाषा सजा की गई है। 


४६ पाणिनीय-अष्टांध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

अश्म-यहां इति शब्द का अ्रयोग क्‍यों किया गया है / 

उत्तर-इग्त शब्दशास्त्र में स्व रूप शब्दस्याशब्द्सज्ञा' (!/? /६८) से शब्द का 
अपना रूप ग्रहण किया जाता है। जेसे- अस्नेर्दकू' (४/२/३३/ कहा तो आगनि शब्द से 
ढक्‌ प्रत्यय किया जाता है, उसके अर्थ अंगार से नहीं। यदि यूत्र में न वा विभाषा' इतना 
ही कहा जाये तो न और वा शब्दों की विभाषा संज्ञा हो जाये जो कि आचार्य पाणिनि को 
अभीष्ट नहीं है । अतः यहां इतिकरण अर्ध ग्रहण के लिये किया गया है। इसते न और वा 
शब्दों का जो निषेध और विकल्प अर्थ है उसकी विधाषा यंज्रा होती है न और वा श़न्दों 
की नहीं / 


सम्प्रसारणसंज्ञा- 
(१) इग्‌ यण: सम्प्रसारणम्‌ |४४ | 


प०वि०-इक्‌ १।१ यण: ६ (१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 

अन्वय:-यण इक सम्प्रसारणम्‌ | 

अर्थ:-यण: स्थाने यो भूतो भावी वा इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञको 
भवति। 

उदा०-यू्‌ (इ) इष्टम्‌। व्‌ (उ) उप्तम्‌। र्‌ (ऋ) गहीतम्‌। ल 
(लू) >६। 

जार्यभाषा-जर्थ- (यण:ः/ यण्‌ के स्थान में जो भरत अधवा भावी (इक) इक है 
उत्तकी (धम्प्रसारणम्‌) सम्प्रवारण संज्ञा होती है। 

उदा०-य्‌ (६) इष्टम्‌। यज्ञ किया। व्‌ (3) उप्तमृ। कोया। र॒ (ऋ) गहीतम्‌। 
ग्रहण किया। लू (लू) > । 

पिद्धि- (१) इष्टमू / यजू+कत / यजू+त / इ अजृ+त। इजु+त । इषु+त / इष्कट । 
इष्ट+सु। इष्टमू/ यहां बज देवपजासंगतिकरणदानेष्‌' (!वा०उ०) धातु से निष्ठा 
(२ ।२ ।१०२/ मे भ्रतकाल में कत अत्यय, वचिस्वपियजादीनां किति' (६ /? /!५) से थ” 
को ६” सस्प्रतारण सम्पसारणाच्च” (६ /?/९०८) ते अ' को एर्वकप ६” ब्रश्च 
भ्रस्ज०” (८ /२।३०/ से जू' को थ्‌ तथा दुना प्ुः (2/४/४९) से त' को £” 
द्वोता है । 

(२/ उप्तम्‌ / वए्+क्त / क्प+त। उ अ पफृू+त। उप्+त। उप्तजतु । उप्तस । यहां 
डुक्पू बीजतन्ताने छेवने च' (भ्वादि) धातु से पर्वक्त्‌ क्‍त प्रत्यय और पूर्ववत्‌ व' को ' 
सम्प्रसाण होकर अ' को पर्वहप ' होता है। 

(२/ गुहीतय्‌। ग्रह+क्त। ग्रह+त। ग॒ दृ|/त । गहरुत। गृह+इट्+त। 
[ह%इ+त (एढ+ई+त। गुलीत+यु । गह्लीतय्‌/ यहां ग्रह उपादयने” (कन्चा०्प०) धातु से 
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प्रवकत्‌ कत अत्यय और एवक्तू (' को ऋ' सम्पस्ारण होकर अ” को पूर्वरूप हछ' होता 
हैं। आर्धधातुकस्येह्वलादे (७ ।९/३५) से इट्‌' का आगम और उसे ग्रहोडलिटि 
दीर्घ:: (७/२॥३०) से दढीर्घ होता है। 
विशेष-अउन-यहां यण्‌ के स्थान में भूत और भावी इक की सम्प्रसारण संज्ञा की 
गईं है। भूत और भावी से क्या अभिष्राय है ? 
उत्तर-इम्त शब्दशास्त्र में सम्प्रसारणविषयक दो प्रकार का विधान ग्रिलता है। 
कचिस्वपियजादीनां किति/ (६ /९ /१५) से कहा गया है कि क्चू आदि धातुओं को 
तस्प्रवारण हो जाये। जब यहां य्‌ के स्थान में हु व्‌ के स्थान में उ और र के स्थान में 
ऋ हो जाता है; तब यह कहते हैं कि सम्प्रसारण छोगया है और सम्प्रसारणाच्च' 
(६ (१ ।१०८/ में कहा गया है कि सम्मरयारण से पर वर्ण को यर्वरूप एकादेश हो जाये। 
यह श्रूत सम्प्रसारण है। इसलिये यहां यण्‌ के स्थान में भूत और भावी दोनों अवस्यावाले 
इक की सम्प्रसारण श्रज्ञा की गईं है। 


आगमविधि 
टित्‌-किततौ- 
(१) आयन्तो टकितौ ४प | 


प०वि०-आदि-अन्तौ १।२ टकितौ १।२। 

स०-आदिश्च अन्तश्च तौ-आययन्तौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। टश्च 
कश्च त्तौ-टकौ। इच्च इच्च तौ-इतौ। टकौ इतौ ययोसस्‍्तौ-टकितौ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्गर्भितबहब्रीहि: ) । 

अन्वय:-ट-कितौ आद्यन्तौ । 

अर्थ:-टित्‌-कितावागमौ यधासंख्यमादावन्ते च भवत: । 

उदा०-(टित्‌) लविता। (कित्‌) भीषयते | 

आर्यभाषा-अर्च-(९-कितौ) टित्‌ और कित्‌ आगम यथासस्य (आदि-अन्तौ) आदि 
और अन्त में होते हैं। टित्‌ आय जिम्चको विधान किया गया है उसके आदि में होता है 
और कितू आग जिसको विधान किया गया है उत्तके अन्त में होता है । 

उदा०- (टित्‌/ लक्ति। काटनेवाला। (कित्‌) भ्रीषयते। वह >राता है। 

विद्धि-(१/ तवित। तु+ठच.। तृ+इंट्+ठू । लो+इन्तू । लवब+इ+त। तवितम+तु ।.. 
लकित अनड्म्यु। लक्तिनू+सु। लवितान+य्‌ । तवितानू+० । लबिता। यहां लुज छेदने” 
(कबा०उ०/ बातु ते प्युलतुचो ३ ।१ /१३२/ मे ठच्‌" अत्ययः आर्धध्ातुकस्येड वलादेः” 
(७।२।३५/ से हूचू” अत्यय के आदि में हट" का आगस चार्वधातुकार्धातुकयो: 
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(७ ॥३ ८४) से अडग को गुण एचोप्यवायाबः' (६ /१ ६८) से अवृ” आदेश ऋष्शनलु०” 
(७/१।९४) से अद्य के ऋ" को अनड्' आदेश सर्वनामस्थाने चासग्ब॒द्धों (६ /४ /2॥ 
ये तकारान्त अंग की उपधा को दीर्ध हल्डन्याब्ध्यो० (६ /१।६८) से स्‌! का लोप और 
नलोपः प्रातिपदिकान्तत्थ/ (८/२।७) से न का लोप होता है। इस सूत्र से इट्' का 
आगम (ित्‌ होने से ठएच्‌' प्रत्यय के आदि में किया जाता है। 

(२) भीषयते। भीऊणिव। भ्रीऊषुक+इ।/ धीरष+॥। भीषि+लटू/ भीषि+त। 
भ्रीषि+शप्‌+त / भीषि+अ+त ।/ भीषे+अ+त / भीषयू+अ+ते। भीषयते। यहां जिभी भये' 
(जुग्प०) थातु ते हितुमाति च' (३/?/?६) ते णिच्‌! प्रत्यय, 'भियों हेतुभये बुकु 
(७ /३ /४०) से अढग को पक का आयम चनाथ्न्ता धातव:” (३ /९ ३२) से णिजन्त 
की धातु वज्ा होकर उत्से वर्तमाने लद' (३।२।/१२६/ से लटू” अत्यय तिपृततृझि० 
(३।४ (७८) से ल' के स्थान में त” आदेश, कर्तीरे शप्‌' (३ ।/ /६८) से शप्‌' विकेरण 
प्रत्यय.. तार्वधातुकार्धधातुकयो: (७ ।३/८४/॥ से अंग को गुण एचोपयवायाव:' 
(६ /? /६८/ मे अव्‌' आदेश और (ठित्त जात्मनेषदानां टेरे' (३ /४ /७९) से 6 अत्यय 
केटि भाय को एकार आदेश होता है। यहां षुक' आय कित्‌ होने से भी! अंग के अन्त 
में किया गया है। 


मित्‌- 
(२) मिदचोडन्त्यात्‌ पर:।४६। 

प०वि०-मित्‌ १(१ अच: ५॥१ अन्त्यात्‌ ५।॥१ पर: १।॥१। 

स०-म इत्‌ यस्य स मित्‌ (बहुव्रीहि:)। अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ 
तस्मात्‌-अन्त्यात्‌ (तद्धितवत्ति:) | 

अन्वय:-अन्त्याद्‌ अच: परो मित्‌। 

अर्थ:-अचां मध्ये योष्न्त्योष्चू, तस्मात्परों मिद्‌ आगमो भवति। 

उदा०-अवरुणद्धि । मुज्वति | पयांसि | 

जार्यभाषा-जर्थ- (मित्‌) गित्‌ आगम (/अन्त्यात्‌)/ अन्तिम (अचः) अच से (पर: ) 
परे होता है । क्‍ 

उद्य०-अवरुणद्धि। रोकता है। मुण्चति। छोड़ता है। पर्यात्ति / नाना अ्रकार के 
जल / 

सिद्धि- (१) अवरु्णाद्धे । अव+रुघृ+लट्‌ू। अक+रुघऋतिप्‌ /। अव+दश्नमूँ धरती 
अव+रनधृराति ।/ अव+उनधृूऊधि। अव+ठनृद+धि। अव+ठुणद्#ऋधि। अवरुणाद्धे / 
अब उपसर्गार्वक रुधिर जावरणे' (रुख्ाण्पण) ख्ातु से वर्तमाने लट' (३/२॥१२६/ . 
लिटु" अल्यय, तिप तब म्ि०* (३४ /७८/ से लू के स्थान में /तिए्‌"! आदेश रुघादिश्य: 
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इनम्‌' (३ /९ ।७८) से शनय्‌” के सित्‌ होने से रुथ धातु के अन्तिम अचू से परे श्नम्‌' 
होता है और झषसत्तथोर्धो5ध:' (८ /२ /४०) से तिप्‌ प्रत्यय के तकार को धकार आदेश 
झला जश जि (८।४/५३) से रुश्ू के धकार को जश दकार आदेश और रवाभ्यां 
नो णः तमानपंदें (८/४।१) से तकार को णकार आदेश होता है। 

(२/ युज्चति। मुच्+लट । सुच+श्+तिप्‌ । मुचू#अक्रति / मुनुस चू+अकाति। सुन्‌ 
चृ+अ+ति। यु च्‌+अकति। युब्‌ च+#अ+ति। सुब्धति। यहां मच्छ मोचने' /दु०प०) 
धातु से पुद्मदिभ्य: शः (३ /? /७७) से श' विकरण प्रत्ययः शे मृचादीनाम्‌' (७ ।? /५९) 
ते नुस्‌ आगम, नश्चापक्ान्तत्य झलि' (८ /३/२४) से न्‌ को अतुस्वार और अनुस्वारस्य 
यायि परतवर्ण:' (८ /४ /५८) से अनुस्वार को परसवर्ण जकार होता है। नस” के मित्‌ 
होने से वह यूच' धातु के अन्तिय अच से परे होता है । 

(र/ प्यासि। पयस+जस्‌ / फयशू+र/शि / पय नथू सू+ह। प्य न्‌ स+ड। पयाने 
प्‌+ह। पयाश्+इ / पर्यासि / यहां नपुंवकस्य झलच: (७ /१ /७२) से प्यस्‌ शब्द को नस 
आग्रम उत्तके अन्तिम अच्‌ से परे होता है। चान्तमहत: संयोगस्य' /६ /४ /!०) मे अंग 
को दीर्घ तथा पूर्वकक्‍त्‌ नकार को “ अनुस्वार होता है । 


आदेशप्रकरणम्‌ 
हस्वादेश:- 


(१) एच इगप्रस्वादेशे |४७। 


प०वि०-एच:; ६ ।१ इक १ ॥९ हस्वादेशे ७ ।१। 
स०-हस्वश्चासौ आदेश:, हस्वादेश:, तस्मिन्‌-हस्वादेशे (कर्मधारय 
तत्पुरुष:) । 
अन्वय:-एचो हस्वादेशे इक। 
अर्थ:-हस्वादेशे कर्त्तव्ये एच: स्थाने इक-आदेशो भवतति। 
उदा०-ओ (उ) उपगु। ऐ (इ) अतिरि। औ (उ) अतिनु। 
आर्यभाषा-अर्य- (एच:/ एच्‌ के स्थान में (हस्वादेशे) हस्व आदेश करने में (इक) 
इक ही होता है, अन्य नहीं। 
उद्मए-औओं (3) उपयु। यो के तमीप । ऐ /ह) अतिरि। धन को जीतनेवाला। औ 
(7/ अतिनु। नौका को लापनेवाला / 
सफिद्धि- (१/ उपयु | उपकयो। उपयो। उपगु+तु । उपयु। यो तमीपसिति उपय॒ । 
हां अव्ययं विभक्तिसमीष०” (२ /१ /६/ ते अव्ययीभाव सास है । ग्रोल्नियोरुपसर्जनस्य/ 
१/२/४८/ से गो” के ओकार को उकार” हत्वावेश (3) होता है। 
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(२/ अतिरि। अति+रै। अति+रिं। अतिरि+स्‌। अतिरि। रायमतिक्रान्तमिति 
अतिरि ब्राह्मगकुलम्‌ / यहां भत्यादय: क्रान्तायर्थ द्वितीयया' (वा० २/२/१८/ से 
प्राद्ितमाल, हस्वों नएुसके प्रातिप्रविकस्य” (! /२ /४७/ से नपुयकलिय में है के ऐकार 
को इकार हस्वाबिश लेता है। 

(३/ अतिनतु । अति+नौ / अतिनु+सु / अतिनु / नावमतिक्रान्तमिति अतिन कुलम / 
यहां भी प्रवक्त्‌ समा तंथा औ! को उकार हस्वादेश हीता है। 


आदेशे षष्ठी-अर्थ:-- 
(२) षष्ठी स्थानेयोगा।४६ | 


प०वि०-षष्ठी १॥१ स्थानेयोगा १।१। 

स०-स्थाने योगो यस्या: सा स्थानेयोगा (बहुब्रीहि:) अत्र निपातनात्‌ 
सप्तम्या अलुक। 

अर्थ:-आदेशे कर्त्तव्येषनियतसम्बन्धा षष्ठी स्थानेयोगा भवति। 

उदा०-अस्तेभू:-भविता | भवितुम्‌ | भवितव्यम्‌ | ब्रवो वचि:-वक्‍ता | 
वक्‍्तुम्‌ | वक्‍तव्यम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ-इस शब्दशास्त्र में जो षष्ठी विभकति अनियत योगवाली सुनाई 
देती है, वह (स्थानेयोगा) स्थाने” शब्द के योगवाली होती है, अन्य योगवाली नहीं। 
अल्तेर्भ: (२ /४॥५२) धविता। होनेवाला। भ्रवित॒म। होने के लिये। भवितव्यग्‌/ होना 
चाहिये। बुवी वचि! (?/४॥५३/ वक्‍ता। बोलनेवाला। वक्‍तुम्‌। बोलने के लिये। 
वक्‍तव्यम्‌। बोलना चाहिये / 

फिख्वि- (?/ अस्तेर्भ: । वत्र के अस्ते:” पद में पष्ठी विभकित है / उसका अर्थ यह 
किया जाता है कि. अस्ति' के स्थान में भू्‌* आदेश होता है, आर्धधातुकाविषय में। जैसे कि 
'भविता' आदि उद्यहरणों में स्पष्ट है 

(२/ बुको वचि: (२।४॥।५३)/ सूत्र के द्रुवः पद में यप्ठी विभवित है। उत्का 
अर्थ यह किया जाता है कि बू” के स्थान में वच्‌ आदेश होता है, आर्थधातुक विषय में। 
जैसा कि कक्‍ता' आदि उदाहरणों में स्पष्ट है। 

विशेष- (१) यहां स्थान शब्द असगवाची है। जैसे दर्भाणां स्थाने शरेः अस्तरितिव्यम' 
अर्धात्‌ दर्भ के स्थान में शर बिछने चाहियें। यहां यही समझा जाता है कि दर्भ के प्रसंग 
में शर्रों का प्रस्तार करना चाहिये वैसे अस्तेर्भःः (? ।४ ५२) कहने पर यही समझना 
चाहिये कि अस्‌! धातु के प्रश्ंग में भ' आदेश होता है। 

(२₹/ फष्टी विभाकित के स्व, स्वामी अनन्तर' समीय सह विकार और अव्यव 
आदि अनेक अर्थ हैं। जितने भी षष्ठी विभकित के अर्थ सम्भव हैं. उन सब की आप्ति में 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद:ः ५१ 
यहां यह नियम किया जाता है कि व्याकरणशाल्त्र में अनियत सम्बन्धवाली षष्ठी विभकित 
का स्थाने' शब्द का योग करके अर्थ किया जाये। 

($/ स्थाने योगो यरयाः ता स्थानेयोगा। यहां व्यधिकरण बहुब्रीहि! समास है; 
समानाधिकरण नहीं। पाणिनिमुनि के इसी वचन से यहां नियषातन मे सप्तमी विभाकति का 
अलुक्‌ माना जाता है। 


सदृशतम आदेश:- 
(३) स्थानेडन्तरतम: |४६ | 


प०वि०-स्थाने ७ ।१ अन्तरतम: १।१। 

अनु०-षष्ठी' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-षष्ठीस्थानेडन्तरतम: (अदिश:॥ ! 

अर्थ:-षपष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने प्राप्पमाणानाम्‌ आदिशानां अन्तरतम: । 
सदृशतम आदेशों भवत्ति। तच्च सादृश्यं स्थान-अर्थ-गुण-प्रमाण- 
भेदतश्चतुर्विधं भवति | 

उदा०-(स्थानत: ) दण्डाग्रमू | खट्वाग्रम्‌। (अर्थत:) वतण्डी चासौ 
युवतिश्चेति वातण्ड्ययुवति: | (गुणत:) पाक: । त्याग: राग: । (प्रमाणत: ) 
अमुष्मै । अमृशभ्याम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (प्रष्ठी) षष्ठी विभकित से निर्दिष्ट के (हथाने/ स्थाने में श्रप्त 
होनेवाले आदेशों में से (अन्तरतयः) सदृशतम आदेश ही किया जाता है। किसी के स्थान 
में आदेश करते समय स्थान, अर्थ गुण और प्रमाण भेद से चार प्रकार का आन्तर्य 
(पादुश्य) देखा जाता है। 

उद्य०- [प्थान) दण्डाग्रयू / दण्ड का अग्रभाग। सट्वाग्रम / खाट का अग्रभाग । 
(अर्थ) वतण्डी चाततौ युवतिश्चेति वातडययुवाति: । कतण्डी युवति (एुण) प्राक: । पकाना । 
त्यागः । छोड़ना। रागः । रंगना। /अमाण) अमृष्मै। उत्तके लिये। अमभ्याम्‌। उन दोनों 
के द्वारा । 

पिग्वि- (?/ स्वान। दण्ड+अग्रगू / दण्डाग्रय। यहां 'ब्रकः सवर्ण दीर्घ:: /६ ।! १०१) 
से दो अकारों के स्थान में एक कण्ठ्य आकार ही दीर्घ होता है। ऐसे ही सट्वा+अग्रम्‌ 
सट्वाग्रम । 

(२/ जर्थ। क्‍तण्डी चासौ युवतिश्चेति वातण्ड्ययुवतिः । यहां वतण्ड शब्द से 
स्ली-अपत्य अर्थ यें कत्ण्ड्ाच्चा (४ ।/१।९०८) से यजत्‌" अत्यय उसका स्त्रियाम 
(४ /(।३/ मे तुके शाइूयर्वागओ जीन (४ (१ /७३) से डीन्‌' अत्यय, यस्येति च 


पुर पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 
(६ ।४ ।१४८) ते अकार का लोप और फ़ेटायुवति० (२? /६५) से कर्मधारय संमास 


होता है। यहां पुंवत्‌ कर्मधारय०” (६ /३ /४२) से पृवद्भाव करते समय जर्थ के स्रादश्य 
से क्तण्ड शब्द का अपत्यवाची वातण्ड्य शब्द ही आदेश होता है, क्तण्ड शब्द नहीं । 


(/ गुण । पाक: / पव+पज्‌।/ पावु+ओं/ प्राकू+ईअ। पाक+स्‌। पाक: । यहां 
बजो: कु विण्ण्यत्तो:ः (७ ।३ ।५ २) से कुत्व करते समय जल्पप्राण तथा अधघोषगुणवाले 
चकार के स्थान में जल्पप्राण तथा अधोषगुणवाला ककार ही जादेश होता हैं । 

इसी अकार त्यज्‌ धातु से घन अत्यय करने पर त्यागः' शब्द फिद्ध होता है । यहां 
भी घोष तथा अल्पप्राण गुणवाले जकार के स्थान में घोष तथा अजल्पग्राण गणवात्रा 
गकार ही आदेश होता है। 

(2) प्रमाण। अयुष्गै। अद्यू+डे/ अक्त्‌+स्मै। अमु+पष्मै। अमृष्यै। यहां 
अदसो5सेर्दाद दी मः (८।२/८०) से अकार के स्थान में उकार आदेश करते समय 
हस्व प्रमाणवाले अ' के स्थान में हत्व प्रमाणवाला उ' ही आदेश होता है और अयुध्याम्‌, 
यहां उक्ततृत्र ते दीर्घष आकार के स्थान में दीर्ण प्रमाणवाला दीर्घ ऊकार' ही आदेश होता है । 

विशेष-प्रश्न- षष्ठी स्थानेयोग्रा' (? /! /४९/ से स्थाने पद की अनुकत्ति की जा 
सकती है. फिर यहां स्थाने' पद का ग्रहण क्यों किया गया है 

उत्तर-यहां स्थाने” पक्ष का पुनः ग्रहण इसलिये किया गया है कि 'यत्रानेकविधानान्तवथी 
तत्न स्थानत एवान्तर्य बलीय:” /किरिधाषा) जहां अनेक प्रकार का आन्तर्य (त्ाइश्य) हो 
वहां स्थानकृत आन्तर्य को ही बलवान माना जाये। जैते-चेता स्तोता इत्यादि में चि और 
स्तु आदि धातुओं को गुण कार्य करते समय प्रमाणक॒त त्रादश्य से हस्व ३ और उ के स्थान 
में हस्व अ' गुण आप्त होता है. किन्तु रथानकत आत्तर्य के बलवान्‌ होने से इ के स्थान 
में ए तथा उ के स्थान में ओ एण किया जाता है। 


रपर आदेश:- 
(४) उरणू रपर:॥५०। 
प०वि०-उ: ६।१ अण्‌ ११ रपर: १ ।१। 
स०-र: परो यस्मात्‌ स रपर: (बहुब्रीछि:) | 
अर्थ:-ऋका रस्य स्थाने विधीयमानोइण्‌ आदेशो रपरो भवत्ति। 
उदा०-(अ) कर्त्ता | हर्ता। (इ) किरति | गिरति। (उ) द्वैमातुर:। 
त्रैमातु र: | 


आययशभाषा-अर्थ-(उ3:/ ऋ वर्ण के स्थान में विधीयमान (अण) अण आदेश 
(रपर:/ रपर होता है। जिनसे परे र हो उस्ते रपर कहते हैं। अणू-अं इ उ। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद: प्‌ 

उद्य०-(अ) करत्ता। करनेवाला। हर्ता। हरण करनेवाला। (६) किराति। वह 
फुकता है। गिरति। वह नियलता है। (5) दैनातुरः । दो माताओं का पुत्र । जैसातुर: / तीन 
माताओं का यूत्र (यम) / 

सिद्धि- (!/ कर्ता। कमतच। कुलतु। क्‌ अर+त। क्ठुल्सुं। कर्त्ता। यहां 
सर्वधातुकार्धधात॒कयो:' (७ ।३ ।/८४/ से क अंग के ऋ को अ' गण होता है और प्रकंत 
यूत्र से उसे रपर फिया जाता है-अर्‌ / 

(२/ कियति। कृ+लद्‌ / कृ+तिए। कुँ#श+ति। कृअ+ति। क इर्‌+अरूति। 
किराति। यहां ऋूत इद धातो: (७ /१/१००/ से कू अंग के ऋू' के स्थान में ह' आदेश 
होता है और अकत सत्र से उसे रपर किया जाता है-इर्‌ । 

(/ हैयावतुरः । ड्ियातृ+अग्‌। ह्वैगातुर+अ | द्वैमातुर/सु । दैनातुर: / यहां क्षिमात! 
शब्द से अपत्य अर्ध में मातृरुत संस्यासंभदपर्वाया: (४ ।/९ /??९५) से अंग अत्यय और 
मातृ शब्द के ऋकार को उकार आदेश होता है। अकृत यूत्र से उत्ते रपर किया जाता 
है-उर्‌ / 
अन्त्य आदेश:- 

(५) अलोष्न्त्यस्य |५१। 
प०वि०-अल: ६ [१ अन्त्यस्थ ६।॥१। अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌, 
तस्य-अन्त्यस्य (तद्धितवृत्ति:)। 

अनु०- षष्ठी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-षष्ठी (आदेश: ) अन्त्यस्याल: । 

अर्थ:-षष्ठीनिर्दिष्टस्थ य आदेश: सोष्न्त्यस्याल: स्थाने वेदतिव्य: । 

उदा०-इद्‌ गोण्या:-पञ्चगोणि: | दशगोणि: | | 

आर्यभ्राषा-अर्थ-(षष्टी) षष्ठी विभकित का निर्देश करके कहा हुआ आदेश 
(अन्त्यस्य) अन्तिम (अल: ) अल्‌ के स्थान में ड्रेता है / इृद्ग्रोण्याः-पत्वगोणि: / पांच गोणी 
प्रिमाण से खरीदा हुआ। दशमोणिः । दश गोणी परिमाण से खरीदा हुआ। 

,. पिद्धि-पञ्चगोणि: । पतचग्रेणी+ठक । पज्वगोणी+० । पन्‍्चगोणू इ+० । पत्यगोणिकसु । 
पञ्चग्रोणि: / पञ्वभिगोंणीभि: क्रीत इति परम्चगोणि: / यहां तद्धितार्थोत्तरफ्दसमाहारे च 
(२! ।९९/ ते तद्धितार्थ में द्िगुसमास करके, तिन क्रीतम” (६ ।१।३७) ते क्रीत अर्थ में 
ठक्‌ अत्यय, भध्यर्धपृर्वादिद्िप्लुगज्ञायाय्‌! (५ /१ /२८/ से ठक्‌ प्रत्यय का लुक होता 
है। तत्पश्चात्‌ हद गोण्या: (१ /२ /५०) से विहित इकार आदेश अक्ेत सूत्र से अन्तिम 

'अल के स्थान में किया जाता है। इती अकार से दशभियोणीमि: क्रीत इति दशगोणिः / 
ग्रेणी-परिसमाणविशेष । 


पूछ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
डित्‌-आदेश- 
(६) डिच्च ५२। 

प०वि०-डित्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-डः इत्‌ गस्य स डित्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-षष्ठी अलोष्न्त्यस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-षष्ठी (आदेश: ) डिच्च अन्त्यस्याल: | 

अर्थ:-षष्ठीनिदिष्टस्थ यो डित्‌ आदेश: सोषपि अन्त्यस्याल: स्थाने 
वेदितव्य: | 

उदा०-आनडः ऋतो इन्हे-मातापितरी। होतापोतारौ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (पष्टी) षष्ठी विभकित का निर्देश करके कहा हुआ (डित्त) डित्‌ 
आदेश (च) भी (अन्त्यत्य) अन्तिम (अलः/ अल के स्थान में होता है। 

उद्ा०-आनडू ऋतो इनन्‍्हें-पातापितरो/ गाता और पिता। ड्ोतापोतारी / होता 
और पोता (पवित्र करनेवाला) । 

सिद्धि-(१/ माताफितरी | माता च प्रिता च तौ मातापितरौ। ब्रातु+पित+ओऔ। 
मात्‌ आनड पितरू+औ। मातापितरी। यहां आन ऋतो इन्हे! (६ ३ /२५) ते विहित 
डित्‌ आनड्‌ आदेश मातृ शब्द के अन्तिम ऋ के स्थान में होता है। इसी प्रकार से छोता 
च परोता व तो होतापोत्तारौ। शोत+पफोतत+ओ। होतापोतारी 

विश्येष-प्रश्न-जीवताद्‌ धवानू जीवतात त्वम्‌। यहां कुह्योस्तातबपशिप्यन्तरस्याभू 
(७ /१/२५/ मे तु और हि के स्थान में विहित डित्‌ तातक आदेश अन्तिय अल्‌ के स्थान 
में क्यों नहीं होता द 

उत्तर-तावड आदेश में डित््‌करण किडाति व (९ ।/५) से गुण के पतिषेध के 
लिये है, अतः वह अन्तिम अल के स्थान में न छोकर अनेकालशित्सर्वस्य' /? /? /५५) 
ते सवदिश होता है। आन के डित्व का अन्य कोई प्रयोजन नहीं अतः वह अन्तिय अल 
के स्थान में होता है । 
पर आदेशः:- 

(७) आदे: परस्य।५३ | 


प०वि०>-आदे; ६ |१ परस्य ६।१। 


अनु०-षष्ठी, अल, इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-षष्ठी परस्यादेरल: । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: प्‌्पू 


अर्थ:-षष्ठी निदिष्टस्य परस्य निर्दिश्यमानं कार्यम्‌ आदेरल: स्थाने 
वेदितव्यम्‌ । 


उदा०-ईदास:-आसीन: | ह्यन्तरुपसर्गे भ्योष्प ईत्‌-द्वीपम्‌। 
अन्तरीपम्‌। समीपम्‌ | 


आर्यक्षाबा-जर्थ- (बण्टी) षणष्ठी विभकवित का निर्देश करके /परस्य) पर के स्थान 
में कहा हुआ आदेश (आदे/ आविय (अलः) अल के स्थान में होता है। 

उदा०-ईक्ास्रः-आतीनः । बैठा हुआ। हबन्‍्तरुपसर्गेभ्योउ़प ईतु-द्वीपम। हद्वीप। 
अन्तरीपम्‌ / अन्तरीप। स्षमीपम | पास । 

सतिद्धि- (९/ आसीनः । आस्‌+लट / आय्ृ+शानच्‌ / आवृ+आन्‌ । आसृ+शप्‌+आन । 
आध्त+०+आन / आस्+इईन। आतीम+य। आसीनः / यहां आस उपवेशने' /अद्या०प०) 
धातु ये वतमाने ल्द ये शलदू! अत्यय लिट: शत्॒शानच्रावप्रथमासयानाधिकरणे 
(३/२/१२४) से लट के स्थान में शानघ्‌” आदेश, कर्तीरि श्ञप्‌" /8 /2/६८) से शप्‌! 
अत्यय, अदिप्रभ्नतिभ्यः शपः (९ /४।७२) से शप्‌” का लुक होकर इदास:” ७ /२ /<३) 
से आत्‌ ले परे आन' को कहा ईकार आदेश अकत सूत्र से आन” के आदिम आ के स्थान 
में किया जाता है । 


(२/ हीपस। ह्ि्गता आपो यस्मिन तद द्वीपस्‌। ह्वि+अप्‌। द्वि+ईए / क्षीप+अ। 
द्रीप+ यु । द्वीपनू यहां क्यन्तरुपतर्यभ्योउप ईतु' /६ /३/९७) से हि से पर अप” को 
इईकार आदेश का विधान किया गया है। वह ग्रकृत सूत्र ओे अपृ” के आदिग अकार के स्थान 


में किया जाता है। तत्पश्चात्‌ ऋकृप्रब्धृ०” /५ /४ (७४) से समापान्त अ! प्रत्यय 
होता है 


(३) इसी अकार अन्तर्गा आपो यम्मिन्‌ तद अन्तरीपय। संगता आपो यस्यिन तत्‌ 
समीपम्‌ | अन्तरू+अप्‌+अन्तरीपम / समृ+जअपू-स्ीपस / 


स्वादेश:- 
(८) अनेकालशित सर्वस्य |५४ | 
प०वि०-अनेकाल्‌-शित्‌ १ ।१ सर्वस्य ६।१। 
स॒०-अनेकालू च शिच्च एतयो: समाहार:-अनेकाल्शित्‌ 
(समाहारद्वन्द्र: ) | 
अनु०- घषष्ठी अल: इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-षष्ठी अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्याल: | 
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अर्थ:-षष्ठीनि्दिष्टस्य स्थाने अनेकालू शिच्च य आदेश: स सर्वस्याल: 
स्थाने वेदतिव्य: | 

उदा०-(अनेकाल) अस्तेर्भू:-भविता । भवितुम्‌। भवितव्यम्‌। (शित्‌) 
जशशसो: शि-कुण्डानि तिष्ठन्ति | कुण्डानि पश्य । 


आर्यभाषा-अर्थ- (षष्ठी) पष्ठी विभकित का निर्देश करके कहा हुआ /अनेकाल-शित्‌,) 
अनेक अलवाला तथा शित्‌ आदेश (चर्वल्य) समस्त अल के स्थान में होता है । 


उद्म०-(जनेकातु) जस्तेर्श:-भविता। भविंतुय। भवितव्यम्‌। (शित्‌) जशशसो: 
सि-कुण्डानि विष्ठन्ति। कुण्डानि पश्य। अर्ध एववत है। 

सिब्हि- (१/ भवित्ता। असू+तृच्‌। ध+त्‌ / भ्रू+इट्+त। भो+इकतु । भवृ+इन्‍्त । 
भवित्+त्‌ । भाविता। यहां अस्तेर्भः” (₹ /४ /५२/ से आर्धधातुक विषय में अस्‌' धातु के 
स्थान में भू” आदेश का विधान किया है। भ्र्‌ आदेश अनेक अलूवाला होने से अकृत सूत्र 
से समस्त अय" धातु के स्थान में किया जाता है। 


(९/ कुण्झानि। कुण्ड+जस्‌ / कुण्ड+शि। कुण्ड नुम+ह / कृण्डनू+ह। कुण्डानू+ई । 
कुण्डानि। यहां जशृशसो: (७/१/२०) से जत्‌” और शत्त्‌' अत्यय के स्थान में शि' 
आदेश का विधान किया है। वह शित्‌ होने से अकृत्‌ सूत्र से समस्त जलू' और श्र” 
प्रत्यय के स्थान में किया जाता है। 

रथानिवत्प्रकरणम्‌ 
अनल्विधि:- 


(१) स्थानिवदादेशोषनल्विधौ ।५५ । 


प०वि०-स्थानिवत्‌ अव्यगपदम्‌, आदेश: १।१ अनल्विधौ ७ ।१। 

स्थानमस्यास्तीति स्थानी। तेन स्थानिना। स्थानिना तुल्यमिति 
स्थानिवत्‌ (तद्धितवृत्ति: )। 

स०-अलोविधिरिति अल्‌विधि: | न अल्विधिरिति अनलूविधि:, तस्मिन्‌ 
'अनलूविधौ (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनमृतत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-आदेश: स्थानिवद्‌ अनल्विधी । 

अर्थ:-आदेश: स्थानिवद्‌ भवति, अनलूविधौ कर्त्तव्ये (अलूविधि 


वर्जयित्वा) अंत्र धातु-अडग-कतू-तद्धित-अव्यय-सुपू-तिड-पदादेशा: 
प्रयोजयन्ति | 
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उदा०-(धातु:) अस्ते्भू:-भविता | भवितुम्‌। भवित्तव्यम्‌। (अड्गम्‌) 
किम: क:-केन । काभ्याम्‌ कै: । (ऊकुत्‌) हस्वस्य पिति कृति तुक्‌-प्रकृत्य | 
प्रहत्य । (तद्धित:) ठस्येक:-दाधिकम्‌ | युवोरनाकौ-अद्यत्तनम्‌। (अव्ययम्‌) 
समासेष्नअपूर्व कत्वो ल्यपू-प्रकृत्य । प्रहत्य। (सुप्‌) डेय:-वक्षाय | प्लक्षाय | 
(तिड.) तसूथस्‌थमिपां तान्तनन्‍्ताम:-अकुरुतामू। अकुरुत। (पदम्‌) 
बहुवचनस्य वस्नसौ-ग्रामो व: स्वम्‌। जनपदों न: स्वम्‌। 

अआर्यभाषा-जर्थ- (अनलू-विधौी) अनेक अल की विश्वि करने में /आदेशः) किया 
हुआ कोई आदेश (स्थानिक्‍त्‌) स्थानी के समान होता है। धातु, अडग, कतू तद्धित 
अव्यय, सुपर तिड और पद के आदेश इसके उदाहरण हैं । 

उदा०- (१/ धाहु। धापु के स्थान में किया गया आदेश धातु के समान होता है। 
जैते अस्तेर्भू:” (?।४॥/५२) भविता। भवितु। भवितव्यय्‌। यहां आर्धधातुक विषय में 
अत्तू' धातु ते विहित तव्यत्‌” आदि अत्यय भू" बात से भी होते हैं। 

(२/ अजय । अड्य के स्थान में किया गया आदेश अडगय के बसान होता है। 
जैते-केन, काश्यामु कौ / यहां किस: कः” (७ /२॥१०३) से किस के स्थान में किये क' 
आकेश से भी इन, दीर्घत्व और' ऐय भाव होता है। 

(२/ कत्‌। कुत्‌ प्रत्यय के स्थान में किया यया आदेश कृत्‌ के समान होता है । 
जैते-प्रकत्य अहृत्य / यहां समासेनजुएवं क्‍्त्वों ल्यप्‌' (७ /१ ३७) से क्त्वा' अत्यय के 
स्थान में ल्यएू" आदेश होता है। उसके परे होने पर भी 'हस्वस्थ प्रिति काति तुक 
(६ /! ।७१) से तृकः आगस हो जाता है। 

(४) तब्द्नित। तद्धित प्त्यय के स्थान में किया यया आदेश तमड्धित के समान होता 
है। जैसे-दाधिकम्‌ / अद्यतनस्‌। यहां ठस्पेकः' (७ /॥३ /५०/) से ठ5' के स्थान में किया 
इक" आदेश तथा शुवोरनाकी' (७ ।१।१) से थु' के स्थान में किया अन' आदेश तद्धित 
के समान होता है। इससे क्रतृतब्िततमात्राश्व” (? /२/४६) से आतिपदिक संज्ञा हो 
जाती है । 

+#ि/ दाधिकम । दधि+ठक ।/ द्धि#इक' अ। दधू+इक। दाधु+इक। दाधिक+सु । 
दाधिकंग । 

(व/ जद्यतनम्‌। अद्यक्ट्यू। अद्य+अन। अद्य|मतुद+अन। अद्य+तृ+अन। 
अद्यतन+चु । अद्यतनम्‌ / यहां स्ार्यंचिरं०” (४ /३।२३/ से ट्यु” अत्यय और उसे तुद” 
आग हीता है। 

(५) अव्यब | अव्यय के स्थान में किया गया आदेश अव्यय के समान होता है। 
जैसे-प्रकृत्ण प्रहत्य।/ यहां अव्यय क्त्वा प्रत्यय के स्थान में समासे3नजुएवें कत्वों ल्यप्‌ 
(७/१/३७/ से किया गया ल्यप्‌! आदेश भी अव्यय होता है। क्ल्वातोसुनकयुनः 
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(? ।१ ।४०/ ते का पत्ययान्त की अव्यय सजा होती है । यहां ल्यप्‌ आदेश अवस्था में भरभ॑ 
अव्यय तज्ञा होने से अव्ययादापएस्प:” (?/४ /८२/ से दुए का लुक हो जाता है। 
(६/ युप्‌। सुप्‌ के स्थान में किया यया आदेश तुप्‌ के मान होता है, 
जैते-उन्माय प्लक्षाय। उक्ष+डे। वक्ष+य। वृक्षारय । वक्षाय। यहां हिर्य:! (७ ।१/१२) हूं 
है के स्थान में किया गया ४ आदेश सुए के समान होता हैं। इससे परषपि न 
[७ /३ /2०२/ मे अडय को ढीर्ष लो पाता लै/ 
/£/ /निड़र/ कीड़ क्रो टकपाा कों.कीका उक्त कफ कील क्रो ठकडार वोट 


फऑॉटिजकुठतानू उक्ुतत/ कमा स्वियतपमिय तात्तत्तायः (हि /7/१०2/ ते तल! के 
स्थान में किया यया ताम” और तग्‌” आदेश तिड़ के समान होता है। इससे उसकी 
सुप्तिडन्तं पदम (९ /४/१४॥ से पद स्रा हो जाती है। 

(८/ पद। पढ के स्थान में किया गया आदेश पद के समान होता है । जैसे-ग्रायो 
वः स्व । जनपद नः स्वस््‌।/ यहां बहुवचनस्थ वस्नसौ /८ ।//२९१) से थ्ष्माकम! 
और अत्माकम्‌' आदि पढ़ के स्थान में किया गया कय' और भत्त” आदेश पढे के समान 
होता है। इससे यहां पदस्य” (८ ।?/2६/ से क्स्‌' और नत्! के स्कार को रुत्व हो 
जाता है । 


पूर्वविधि "जा 
(२) अच: परस्मिन्‌ पूर्वविधी ५६) 
प०वि-अच: ६।१ परस्मिन्‌ ७।१ (निमित्तसप्तमी) पूर्वविधौ 
9 ।|१। 
स०-पूर्वस्य विधिरिति पूर्वविधि:, तस्मिन्‌ पूर्वविधौ (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
अनु०-स्थानिवत्‌ आदेश:, इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-परस्मिन्‌ अच: पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ । 
अर्थ:-परनिमित्तकोष्च्‌ आदेश: पूर्वविधौ कर्त्तव्ये स्थानिवद्‌ भवति | 
उदा०-पटयति | अवधीत्‌ू | बहुखटवक: । 
आरयभाषा-जर्थ- (परस्मिनू) १7 के कारण से किया गया (अच:) अचे के स्थान 


में (आदेश: ) कोई आदेश (पर्वविधौ॥ उससे पर्व की कोई विधि करने में /(स्यानिवत्‌) स्थानी 
के समान होता है । 

उदा०-पटयति। पु को कहता है। अवधीत्‌। उसने वध किया। बहुखट्वक: । 
बहुत खादटोंवाला । 

तिद्धि- (९?) पटयति। पटुयाच॑ष्टे पटयाति। पटु+ऋणिच्‌। पटू+ड। पटि+शपृ+ति। 
पटे+अ+ति। पट अयू+अमति। पटयति।/ यहां पु शब्द से तित्करोति तद्ाचष्टे' 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः परादः है 
(वा० हे (2२६) से णिच्‌ अत्यय, थाविष्ठवत्प्रतिषदिकस्य” (वा० ६ ।४ /2५५) से पट 
के टि-भाग का लोप हो जाने पर 'जत उपकब्राया: /७/२॥/११६) से उपधा अकार को 
वृद्धि प्राप्त हीती है. किन्तु टि-लोप रूप अचू-आदेश को स्थानिवत्‌ मानने से पूर्वीविधि वस्धि 
नहीं होती है । 

(२/ अवधीत्‌। हन्‌+लुड। अद+वंध्‌+च्लि+तिप्‌ / अ+क्धू+स्तिच्‌+ति । 
अ+क्ध्‌+सें+त्‌ / अ+वधृ+इट्+स+इंट्+त्‌ / अ+वध+इ+स्‌+ई+त्‌ । अ+वधू+इ+०+ई+त । 
अक्धीत्‌ । यहां हन्‌ हिंसागत्यो:” (अदाण्प०/ धातु से तुडलकार में अकायन्त कध्‌ आवेश 
होता है। जतो लोपः (६ /४ /४८) से उत्तके अकार का लोप हो जाता है; उच्त अकार 
- लोपरूप अच्‌-आदेश को स्थानिवत्‌ मानने से अतो हलादेलपो:” (७ /२ /७) से पर्वाविश्ि 
हलन्तलक्षणावद्धि नहीं होती है। 

(/ बहुखट्वकः / बहव्य: खदवा यस्य त्ष॒ बहखट्वकः: / बह+खट्वा+कप्‌ / 
बूहु+सट्व+क। बहुसट्वक्‍के+सु / बहुखट्वकः । यहां आपोउन्ततरस्यान) (9।४।१५)॥ से 
आ को हस्व होता है। इस हत्व रूप अच्‌ आदेश को स्थानिवत्‌ मानने ये हस्वान्तेषन्त्यात 

पर्वमु (६ ।२₹ (७४) से खकारस्थ अकार को पूर्कविधि उद्मत्त स्वर नहीं होता है, किन्तु 
कि पूर्वम (६/२ १७३) से उत्तर पद को अन्‍्तोदात्त स्वर ही होता है । 


स्थानिवत्प्रतिषेध:- 
(३) न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुरवारदीर्घ॑- 
जशूचर्‌विधिषु |।५७ ! 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌ | पदान्त-द्विवचन-वरे-यलोप-स्वर-संवर्ण- 
अनुस्वार-दीर्घ-जशू-च र-विधिषु ७ |३। 

स०-पदान्तश्च द्विवचनं॑ च वरेश्च यलोपश्च स्वरश्च सवर्ण च 
अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्‌ च चर्‌ च ते-पदान्तद्विवचन-वरे-यलोपस्वर- 
सवर्णानुस्वार दीर्घ जशू चर:,तेषाम्‌-पदान्तद्विरवचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार- 
दीर्घजशूचराम्‌ | पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारवीर्घजश्चरां विधय 
इति पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्व॒रसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्‌विधय:, तेषु- 
पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजशूचर्‌विधिषु । (इतरेतरथोग- 
इन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-अच: परस्मिन्‌ पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ आदेश: इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पदान्त० विधिषु परस्मिन्‌ अच: पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ न। 
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अर्थ:-पदान्त-द्विवचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्ण-अनुस्वार-दीर्घ- 
जशू-चर्‌-विधिषु कर्त्तत्येषु परनिमित्तकोष्च आदेश: पूर्वविधौ कर्त्तव्ये 
स्थानिवन्न भवति। क्‍ 

उद्य०-(१) पदान्त:। को स्त:। यौ स्त:। तानि सन्ति। यानि 
सन्ति। (२) हिर्वबनम्‌ | दद्ध्यत्र | मद्ध्वत्र । (३) करे: । अप्सु यायावर: 
प्रवषेत पिण्डानू। (४) यलोप:॥ कण्डूति:। (५) स्वर: चिकीर्षक: | 
जिहीर्षक: । (६) सवर्णम्‌। शिण्ठि | पिण्ढि | (७) अनुस्वार: ॥ शिंषन्ति | 
पिंशन्ति । (८) दीर्घ:॥ प्रतिदीना। प्रतिदीज्ते । (९) जशू्‌ | सग्धिश्च मे, 
सपीतिश्च मे बब्धां ते हरी धाना:। (१०) चर्‌। जक्षतु:। जश्षु: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (फद्ान्‍्त०) पद्मन्त द्विववन करे, यलोप स्वट्ट सर्वेर्ण अनुस्वार, 
दीर्घ जश और चर तम्बन्धी विधि के करने में (अचः) अच् के स्थान में किया गया 
(परास्सिनू/ पर के कारण से /(आदेश:) कोई आदेश (पएर्वविधौ) एर्व की कोई विधि करने 
में (स्थानिवत्‌) स्थानी के समान (न) नहीं होता है। 

उद्य०-(/) पदान्त। कौ स्तः / दो कौन हैं। यौ स्तः । जो दो हैं। तानि सन्ति। 
वे हैं। यानि सत्ति। जो हैं। (२/ दिर्वचन। दरद्ध्यत्र / यहाँ दही है। मद्ध्वत्र / यहां मधु 
है। (३/ वरें। अप्छु यायावरः उ्रवषेत पिप्छानू। यायावरः / घृमतेवाला। (४) यलोप। 
कंण्ड्रति: / स्लाण। (५/ स्व॒र। विकीषकः । करने का इच्छुक। जिहीर्षकः । हरने का 
इच्छुक/ (६) सवर्ण/ शिण्डि । तू परथक्‌ कर। फिण्डि। तृ पीस/ (७) अलुस्वार। 
शिषन्ति / प्रथक करते हैं। पिंगन्ति/ पीसते हैं। (८/ दीर्घ। अतिदीना। अतिदिन से ।/ 
प्रतिदिव्ते / प्रतिदिन के लिये। (९) जशू। करधिश्च मे सपीतिश्च मे बब्धां ते हरी धानाः । 
साधि:>समान भोजन । सपीतिः-झमान पान। (०) चरू। जक्षत्‌:/ उन कोनों ने खाया । 
जश्लु: / उन बने खाया। 

फिज्ि-(१/ पद्मन्तविधि। (की स्त: ) अस+लद / अन्+शप्+तस / अश्ृ+०+तस । 
अतू+तत््‌। बृ+तत्‌। स्तः। यहां उन्नोरल्लोपः” (६/४॥९११/ से किड्त सार्वधातुक 
अत्यय के परे होने पर अत धातु के अकार का लोप होहा ह#ै। यह अकार लोप 
परिनिमित्तक अच्‌ आदेश है; यह पूर्व की विधि एचोउयवायाव:” /६ /? /७८) से कौ 
को आव्‌ आदेश करने में स्थानिवत नहीं होता है। यदि वह स्थानिवत्‌ हो जाये तो यहां 
आरप्त आव्‌' आदेश हो जाये। इसी प्रकार तानि सन्ति/ में इको यणाचि'! (६ /! /७०) से 
तानि' को यणू-आदेश नहीं होता है । 

(२/ डिरवचनविधि। (दद्ध्यत्र) दध्षि+अत्र। दर चृम+अत्र । दधू ध्‌ यू+ अब्र। 
वेद्ध्यत्र/ यहां इको यणाचि (६ /? ७७) से यण्‌” आवेश अनचि चर (८ ।४//४७) 
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में धकार को दिवचन और झलां जश झशि' (८ ।४ /५३ से पूर्व धकार को जशू दकार 
होता है। यहां यण परनिमित्तक जयू-आदेश है, यहा अनचि च /८ ४ (४७) से 
घकार को हिर्वचन करने में स्थानिवत्‌ नहीं होता हैं। यदि यह स्थानिक्त हो जाये तो 
उक्त द्विवचन' नहीं हो तकता। इसी अ्कार गद्ध्वत्र / 

(9) वरोेविधि। (धायावर:/ याजयद। या याज्य। या या य+करचू। या या 
य+वर / या या+वर। या या व रज+सु। यायावर: / यहां था गतौ' (अद्ाग्प०) धातु से 
धातोरेकाचों हलादे: क्रियासमशिहारे यदु (३/२।२२/ से थद्! प्रत्यय, उससे यश्च 
यडः” (३/२।१७६) से कृत वरच्‌ अत्ययं, अतो लोपः (६ /४।४८) से अकार का 
लोप. लोपो व्योरवीलि! (६/१।६६) ते या का लोप होता है। यहां अकार-लोप 
परनिमित्तक अच-आपदैश है। यदि यह स्थानिवत्‌ हो जाये तो चर्ड को सानकर 
जातो लोप इंटे भ (६ (४ /६४) से आकार का लोप हो जाये। 


(४/ यलोपविधि / (/कण्ड्राति:) कण्डु+यक्‌/ कण्ड्यऊक्तिच / कण्डूयकति!/ 
काडुफातिं/ कण्डरति+स्‌। कण्ड्ञति: / यहां कण्ड्वादिश्यो यु (३ /2/२७/ से यक' 
प्रत्यय उससे +क्तिचृक्तों च संज्ायाम्‌ (३ /३ /?७४॥ से क्तिच्‌ अत्यय, जतो लोपः' 
(६ /४ /४८/ से प्रनिगित्तक अकार का लोप, लोपों व्योवलि' (६ /2/६5६8) के य का 
लोप होता है। यदि य के लोप की पर्वविधि करने में अकार-लोप रूप अच्‌-जादेश 
स्थानिवत्‌ हो जाये तो थ' का लोप न हो सके। अकार-लोप के स्थानिवत्‌ न होने से 
य का लोप हो जाता है। 


(९/ स्वरकविधिः / (चिकीषक:/ विकीर्ष+ण्दुलू / चिकी्+अक्‌ । विकीषकि+सु / 
चिकीषक:: । यहां सवन्‍त 'चिकीर्ष! धातु से ग्वुलृूत॒नों (३ /१ १३३) से ण्युलू अत्यय 
अतो लोप:” (६ ।/४ /४८) से अकार का लोप होता है। उतस्तके स्थानिवत्‌ न होने से 
(लिति' (६ /१ /१९३) से अत्यय से एर्ववर्ती अच ईकार को उक्तत्त स्वर हो जाता है। 
यदि अकार लोप रूप परानिमित्तक अच-आदेश स्थानिवत्र हो जाये तो अत्यय से एवक्ती 
ईकार को उद्ात्त स्वर नहीं हो! ब्रकता। अकार लोप के स्थानिवत्‌ न होने से ईकार को 
उद्वत्त स्वर हो जाता है। इसी अ्कार जिलीर्षक: /१ 

(६/ स्र्णीविधि। (शिण्टि। शिष्+लोटू/ शिवृ+स्रिप / शिष+हि। शिपए्काधि। 
गिष+दि / शि छत बृफढिे। जिन पृ+ढि/ शिन्‌ पमति। शिद्वि। शिण प्ि। 
शि 7 दढू्‌ ढि। शि  हि। शिप हि। शिण्टि। यहां शिष्ले विशेषणे (रुघ्ा०प०) धातु से 
लोटू च' (३/३ /१६२) से तोद प्रत्यया तिप्‌ तस जझिए” (३/४ /७८) से लू के स्थान 
में तिए आदेश सेह्माफ्स्चि' (३/४/८७) से 'प्ति' के स्थान में अपित्‌ हि! आदेश, 
हुझल्श्यों हेश्ि:: ६ /४।/८७)/ ते हि! को धि' आदेश व्यावदिभ्यः शनस्‌! (३ ।४ /७८) 
से विकरण एमम्‌” अत्यय, सनस्लोरल्लोपः” (६ ।४ १११) से परानिमित्तक सनम के अकार 
का लोप, नश्चापद्ान्तस्य जलि' (८ /३ /२४/ से प॒र्वीविधि न को अकुल्वकार अनुस्वार्स्थ 
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याये परतवर्ण:” (८ /४/५८) से अनुस्वार को प्र्वक्षिष्षि परतवर्ण ण॒ करते समय 
परमिमित्तक जच्‌ आदेश रूप जकार का लोप स्थानिवत्‌ नहीं होता है। यदि वह 
स्थानिक्‍त्‌ हो जाये तो अनुस्वार को परसवर्ण नहीं हो सके। अकार लोप स्थानिवत नहीं 
होता इलिये अनुस्वार को परतसवर्ण हो जाता है। इसी अकार पिष्ल' पेषणे' (र्धादि०) 
से पिण्डि । 

(७/ अनुस्वारविधि । /शिंपन्ति/ शिष्‌+लट / शिष्‌+झि। शिष्‌+अतन्ति / शि शनम्‌ 
ष्‌+अन्ति।/ शि न्‌ ए+अन्ति। शिषप्‌+अन्ति। शिंबन्ति। यहां शिष्लु विशेषणे” /ठथादि०) 
से 'वर्तमाने लदा' (३/२/१२३) से लट अत्यय तिएतसुजि०” /(३/४/७८) से लू के 
स्थान में लि” आदेश, झोउन्तः (७ /१।३/ से झा को अन्त' आदेश, रुघाविश्यः शनस्‌ 
(3 ।१/७८) से विकरण उनग्‌” अत्यय, श्नश्नोरल्लोप:” (६ /४।१११) ते फ्रनिग्रितक 
श्नमृ” के अकार का लोप नश्यापदान्तत्य झलि' (८ /३/२४/ से न को अनुस्वार 
करते समय परनिमित्तक अचू आदेश रूप अकार का लोप स्थानिवत नहीं होता है। 
यदि वह स्थानितवत्‌ हो जाये तो न! को अनुत्वार नहीं हो सकता। अकार लोप के 
स्थानिवत्‌ न होने से न्‌* को अनुत्वार हो जाता है । 

(८/ दीघीविधि। (प्रतिदीना) प्रतिदिवत+टा। अतिदीवनू+आ। आतिदीना। यहां 
अल्लोग्रोषन:' (६ /४ /१३४/ से जकार का लोप परनिमित्तक जच-जादेश है। वह 
हलि च (८।३ /७७) से पर्वीविधि कीर्घ करने में स्थानिवत्‌ नहीं होता है। यदि वह 
स्थानिक्त्‌ हो जाये तो हलू परे न रहने से ढदीर्घ नहीं हो सकता, अकार लोप के स्थानिक्त्‌ 
न होने से दीर्ष हो जाता है । 

(९/ जशूविधि । (फीध:/ अद्ऋक्तिन्‌ / घसल+ति। घतऊाति।/ घसू-पति । घ+ति 
घजाधि । गृलधि। गिि+स्‌ । रिधः / समाना गिधघिरिति करिधि: / यहां अद भ्क्षणे' (/अब०प०) 
से स्त्रियां क्तिन /३ /३ /९४) से क्तिन्‌' अत्यय बहुले छन्‍्दाति” (? /४/३९) से अद्‌ 
के स्थान में घसल आदेश पघरत्तिभक्रोहीलि च' (६ /४ ।९००) से व्‌" की उपधा का लोप 
परानिमित्तक अच्‌ आदेश है। वह झलां जशू झि' (८ /४ ।५३) से एवीविधि जशत्व गृ 
करते क्षय स्थानिवत्‌ नहीं होता है। यदि वह स्थानिवत्‌ हो जाये तो 'ध्‌* को जशत्व नहीं 
हो सकता। अकार लोप के स्थानिवत्‌ न होने से जशत्व हो जाता है। 


((०/ चरविधि। (जक्षतु:/ अद्+लिटू। अद्+तस्‌ । अद्+भतुत्त / घत्ल+अतुस / 
घत्‌+अतुत्‌ / घ्‌ तू+अतुत्‌ / पस्त पत+अतुस्‌।/ घ+पत्त+अतुस / ज+घृत््‌+अतृत्र । 
ज+कस+अतुत्‌ ।/ ज+क+पघ्‌+अतुस । जक्षतु:। यहां जद भक्षणे' (अदाण्प०) श्ातु से 
परोक्षे लिए (३ /२।११५)/ से लिट अत्यय तियत्तस॒ज्मि०” (है /४ /७८) ते तत्त' 
प्रत्यय, परस्मैपदानां गलतुत्ृ० (३/४/८२) से तत् के स्थान में अतृत््‌' आदेश, 
लिट्यन्यतरस्यास (३ / (४) से अब के स्थान में घल्ल” आदेश गमहनजनखनघसां० 
(६ /४ /९७/ से घत की उपधा अकार का लोप पर्यनीमित्तक अच-आदेश है। यावि वह 


प्रथमाध्यायस्य प्रधमः याद: ६३ 
स्थानिक्त्‌ हो जाये तो खारें चा (८/४॥५५) से पृर्वविधि घ' को चर्‌ क' नहीं हो 
वबकता / अकार तोप के स्थानिक्त न होने से घ को चर क' हो जाता है। 

इस अकार परानिशित्तक अचू-आदेश पदान्त आदि विधि करने में उठ अच आदेश 
से पर्ववर्ण सस्बन्धी कोई विधि करने में स्थानिवत्‌ नहीं होता है; जिससे [कि अच आदेश से 
पर्ववर्ण को वह प्राप्त विधि की जा सके। 
द्विवचनविधि:- 


(४) दिर्वचने5चि |५६ | 

प०वि०-द्विर्वचने ७ ।१ अचि ७ [१ 

अनु०-(निमित्तसप्तमी ) | 'अच: स्थानिवत्‌ आदेश:* इत्यनुवर्तते । 

अव्यय:-द्विवंचनेईचि अच आदिश: स्थानिवत्त्‌ । 

अर्थ:-द्विर्वचननिमित्तेषचि परतोष्च आदेश: स्थानिवत्‌ भवत्ति, द्विवचन 
एवं करव्यि। अन्न आल्लोप-उपधालोप-णिलोप-यणू-अयू अव्‌-आय- 
आवादेशा: प्रयोजयन्ति । 

उदा०-(१) आल्लोप: ॥ पपतु: । पपु:। (२) उपघालोप: । जष्नतु: 
जष्तु:। (३) णिलोप:।॥ आटिटत्‌ (४) यण्‌। चक्रतु: । चक्र: । (५) अय्‌। 
निनय। (६) अबू॥ लुलव। (७) आय । निनाय। (८) आवू। लुलाव। 

आर्यभाषा-जर्थ- /द्विवचने) वचन के तनिमित्त (अछि) अच के परे होने पर 
(पिरस्मिन्‌) पर के कारण से किया गया (अचः) अच्‌ के स्थान में (आदेश: कोई आदेश 
(द्िविचने) केवल हिवचिन करने के लिये ही (स्थानिक्त्‌) स्थानिवत्‌ होता है। इसके /?) 
आल्लोप (२) उपधालोप (३) णिलोप, (४) यणु (५) अयू (६) अब्‌ (७) आय और 
(८) आवबू्‌ आदेश प्रयोजन हैं। 

उद्म०-आल्लोप। पप्तु: । उन दोनों ने पीया। पप:। उन सबने पीया। उयधा। 
जलतुः । उने होनों ने सारा। जघ्तुः॥ उन सबने मारा। णिलोप। आटिटत्‌ / उसने 
घुमाथा। यण्‌। चक्रतु: / चक्रु! / उन सबने किया। अबू । निनेय। मैंने लिया। अब । लुलव'। 
गैने काटा। आय्‌। निनाय। वह ले गया। आवू। लुलाव। उच्तने काटा । 

सिद्धि- (?/ आल्लोप। (पपतु:/ पाफलिंद। पा+तत्‌। पा+अतुत। प+अतुल्‌ । 
पा+पा+अतुस्‌ । प्+पृ+अतुत्‌ / प्रफतु: / यहां परोक्षे लि (३/१/2?५) से लिट' अत्यय: 
तिपततशि० (३ (४ /एट) से लत के स्थान में तय आदेश जातो लोप इटि च' 
(६ ।/४।६४/ से पा श्रातु के आकार का लोप परनिमित्तक अचु-जादेश है, वह केक्ल 
लिटि धाहोरनश्यासस्य' (६ // /८/ से पा धातु को हिर्वंचन करने में स्थानिवत हो 
जाता है; जिश्चसे ध्षाद्‌ के मध्य एकाच्‌ अवयव की द्विर्वचन हो सके। इसी प्रकार त्ते-पप्‌ः । 
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(२₹/ उपधा लोष। (जलतु:) हनूऋलिटू। हन्‌+तस्‌ । हनू+अतुस्‌ / हन्‌+अतुत्त / 
हनू+हन्‌+अतुस / ह+हन्‌+अतुत््‌ / झ+हन्‌+अतुत्त / ज+हन्‌+अतुत्त / जम्नतुः। यहां हन 
हिंसायत्यी:* (अद्म०प०/ धादु से एर्ववत्‌ लिए अत्यय. गमहनजनखनघसा०” /६ /४ ।९८) 
ते किया गया उपधा का लोष परनिमित्त जचु-आदेश है; वह केक्ल पृवर्वत्‌ हन्‌ धातु 
की ह्िविचन करने में स्थानिवत्‌ हो जाता है, जिससे धातु के अ्रथम एकाचू अव्यव को 
द्विवचन हो बके। इसी प्रकार से-जध्नूः । 


(२/ शिलोप। (आटिटतू) अट्कणिच/ आदू+ह/ आटि+लुड । आदु+आरटि# 
च्लि+तिपू/ ऑ+आदि+चड़+ऊति / आ+आटि+अ+त्‌ / आ+आद+अ+त्‌ /। आ+आटि+ 
टि+अ+त्‌ । आ आटि टू+अ+त्‌। आडिटत्‌। यहां अद ग्रत्मी' (भ्वाग्प०) धातु से हितुमाति 
चाः (३।2/२६/ ते िच्‌' प्रत्यय, अत उपधाया: ७।२।/११६) से क्षात्‌ की उपधा को 
जंद्ध ग्रिजन्त आदि! धातु से बुएगः (३/१/१!०) ते लुद्/ प्रत्यय च्लि लुड्ि/ 
(३ /१/४३/ से च्लि' के स्थान में चद्ध आदेश णिरान्िटि! (६ /४॥/५१) से णि! का 
लोप ही जाने पर चिडि/ (६ /१ ।११) से जजादि श्वातु के द्वितीय एकाच अवयव को 
द्विवचन आप्त नहीं होता है; णि लोप के स्थानिवत्‌ हो जाने से आटि धातु के छ्ितीय 
एकाच अवयव (टि" को (टिजटि' हिर्वचन हो जाता है। 

(४/ यणू्‌ आदेश। (चक्रतु:/ कु+लिटू/ कृ+त्लतू। क़+अतठुत्‌। कूर+अतुस्त / 
कु+क+अदुत््‌। कृ+कर+अतुस्‌ू / क्‌ अ+क्र+अतुसू। च+कर+अतुत्‌ / चक्रतूं:। यहां 

पूर्ववत्‌ लिद” गत्यय करने पर इको यणचि (६ /१ /७७) से #' धातु के ऋ'! को यण्‌ 
._₹ आदेश करने पर लिटि क्षात्ोरनभ्यासस्य' /६ /? ८) से अच के अभाव में प्रथम 
एकाच्‌ अवयव को ढिवचन आप्ते नहीं होता है। यहाँ यण-आदेश को स्थानिवत्‌ 
मानकर क्र धातु के प्रथम एकाचु अवयव को ढित्व हो जाता है । 


(4/ जयू आदेश। (निनय) नीऊलिटू। जीकसिप। नी+णलू। नी+अ। ने+अ । 
न्‌ अयू+अ | ने+ने+अ। ति+तयू+अ। निनय। यहां शीज्‌ आएणे” /भ्वा०उ०) धातु से 
पर्ववत्‌ लिटू” प्रत्यय तिप्तसुजझि०” (३/४ ।७८) ते लू" के स्थान में मिए' आदेश 
परस्मैपद्यनां गलतुसू०” (३/४ /८२/ से मिप्‌ के स्थान में लू” आवेश 'णलुत्तमों वा 
(७।९ /९१/ से उत्तम पुरुष के गल्‌ का विकल्प से णित्व' त़ार्वध्ातुकार्धधातुकयो:' 
(७ ॥३ /2४॥ से अंग को गुण. एचोेयवायावः” (६ /?/७८) से अय आदेश। उसे 
स्थानिवत्‌ यानकर 'लिटि श्वात्तोरनभ्यातत्य” /६ /? /८) मे ने को ह्िवचन होता है । 

(६/ आय आदेश। (/निनाय/ नी+लिद। नी+सिप्‌। नी+णल्‌/ नी+अ। नै+अ 
सन्‌ आयूकय। नै+नै+अ। नि+नायू+अ / विनाय। यहां पर्ववत्‌ लिए प्रत्यय शजुत्तमों वा 
(७।१/९१) ते गल्‌ के णित्त्व पक्ष सें अचो ज्णिति'! (७ /१ (११५) से अंग को वृद्धि 
एचोडयवायावः” (६ ।? /७८) से आय आदेश ।/ उसे स्थानिवत्‌ मानकर पर्वकक्‍्तू नै! को 
दिवचन होता है। 


फ्रथभाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६५ 
(७/ भव्‌ जादेश। (तुलव) लूत्र छेदने (क्रग्माएज०) धातु से प्ववत्‌ लिट अरत्ययय । 
शेष सब कार्य निनय के तहाय से सयझ लें। द 
(८) आब्‌ आदेश। (लुलाव) लत छेदने /कद्याए्उ०) धातु से पर्ववत्‌ लि 
प्रत्यय / शेष कार्य ननिनाय के सहाय मे समझ लें।... 
लोप-प्रक़रणम्‌ 
लोप-संज्ञा- 
(१) अदर्शन लोप:५६। 
प०वि53-अदर्शनम्‌ १।१ लोपः१ [१ | 
स०-ब दर्शनमिति अदर्शमिति अदर्शनम्‌ (नजतत्पुरुष:)। 
अनु०- न वैति विश्राषा इत्यस्मात्‌-मण्डूकप्लुत्या " इति' 
शब्दोषनुवर्तति । 
अन्वय:-अदर्शनम्‌ इति लोप: । 
अर्थ:-वर्णस्यादर्शनम्‌ (विनाशै: ) ड्रति लोपसंज्ञकं भवति | 
उद्द ०-गौधेर: । पचेरन्‌। जीरदानु: । 
आर्यभ्राषा-अर्य- (अवर्शनम्‌) अदर्शनि अश्रवण, अनुच्चारण: अनुपतब्धि, अभाव 
और वर्णीविनाश ये पर्यायवाची हैं. (इति/ इन शब्दों से जो अर्थ कहा जाता है; उसकी 
(तोप:) लोप संज्ञा होती है। 
उदा०- यौघेर: / गोहेरा। पचेरन्‌। वै सब्र पकावें। जीरदानु: / आण को धारण 
करानेवाला जीव / 
पिद्धि- (!/ गौधेरः: | गोधा+द्वक/ ग्रेधाऊरैयूर । गोधा+ए०र / गोष+एर / गौक्ष+एर । 
गौधेर+तु / गौघेर: / यहां गोधा शब्द से ग्रोध्राया ढ्रकु' (४? /?२९) से हुक' प्रत्यय 
आयनेय०” (७ (१ (२) से हू के स्थान में एप आदेश और उसके यू का लोपो व्योर्वलि' 
(६ ९ /६६/ ते, लोप हो जाता है। उसकी लोप स्॒ज्ञा है। 
(२/ पचचेरन्‌ / प्रचू#लिड। पचृ+झ। पचु+रन्‌। पचु+शपु+रन्‌। परच+अ+रन्‌ । 
पच्‌्+अ+सीयुट्+रनू / पचु+अ+इयू+रन्‌। पचू+ई+रन्‌। पचेरन्‌/ यहां डुपचय्‌ पाके 
(्वाएप०/ धातु से विधश्विनिमन्‍्त्रणा०” (9 |३ /६१) से लिड' प्रत्यया तिपत्तसझि०” 
(र।४(७८/ से लू के स्थान में झ आदेश झस्य रन्' (३/४॥१०५) से झ के स्थान में 
एन आदेश, ।लिडः सलोपोफनन्त्यस्थ' (७/२/७९) से सीयुट' से सकार का लोप और 
 बोषों व्योवलि' (६ // ।६६) से सीयुट्‌' के यू का लोप होता है; उसकी लोप सत्रा है । 
(४/ जीरद्यनुः / जीव+रवानुक्‌ / जीव+रदानु। जीरदानूः / यहां जीव आणधारणे' 
श्व०प०/ धातु से जीवे रदानुकु (उणादि०/ (?/३ /२/ से रदानुकू अत्यय करने पर 
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लोफे व्योवीलि! (६ /?/६६/ से व्‌ का लोप होता है। उत्तकी लोप संज्ञा है। 
विशेष-इस व्याकरणशास्त्र में स्व रूपं शब्दस्याशन्दर्सज्ा' /(? /? /६८) से शंब्द 

के अपने रूप का ही ग्रहण किया जाता है; उसके अर्थ का नहीं। यहां न वेति विभाषा' 


(!।१/४४) से मण्ड्प्लुति न्याय से इति' शब्द के सहाय से यहां अदर्शन शब्द के अर्थ 
की लोप म्त्रा होती है। 


लुक्‌-श्लु-लुप्‌-संज्ञा:- 
(२) प्रत्ययस्य लुकश्लुलुपः |६० | 

पठ5वि०-प्रत्ययस्य ६ ।१ लुक-श्लु-लुप: १।३। 

स०-लुक्‌ च श्लुइ्च लुप्‌ च ते-लुकश्लुलुप: (इंतरेतरयोगद्वन्द्र: ) 

अनु०-अदर्शनम्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-लुकश्लुलुपभि: प्रत्ययस्य अदर्शन॑ लुकश्लुलुप: । 

अर्थ:-लुक-श्लु-लुप्शब्दे: प्रत्ययस्पादर्शनं लुक-श्लुलुप्संज्ञकं भवति | 

ऊदा०- (लुक) अत्ति। (एलु:) जुहोति। (लुप्‌) वरणा: | 
आर्यथाषा-अर्थ-लुक एल लए शब्दों के द्वारा (प्रत्ययत्य) प्रत्यय के (अदर्शनिम्‌/ 
लोप की /लुक-इलु-लुपः) लुक शल्‌ और लए स्रा होती है। 

उद्य०- (लुक) अत्ति। वह खाता है। शलु। जुल्ोति। वह होय करता है। तुप्‌। 
वरणा: । एक जनपद का' नाम है । 

तिद्धि- (१) लुक्‌। अत्ति। अवद#लदू । अद्झ्तिष। अद्+शप्ऋति / अदू।ए+ाति। 
अत्ति। यहां अदु भ्रक्षणे (अद्यण्प०) धातु से वर्तमाने लटू (३।१।?२३) से लट प्रत्यय 
तिफ्ततवज्ि० (३/४।७८) से लू! के स्थान में तिय' आदेश करत्तीरि शर्य! (३ /१ /६८॥ 
से शए' विकरण अत्यय और उत्चका जविम्रभ्नपिभ्य: शपः (२/४/७२) से लक हीता 
है। अतः शाप अ्त्यय के अदर्शन की यहां तुकू तंजा है । 

(२/ श्तु। (चुलेति) हु+लट । हु+शप्ऋतिप्‌ । हु+०+ति । हहु।ति । हु+हो+ति / 
मु+हो+ति । जुहोति। यहां हु दानादनयों, आदाने चेत्येके' (जु०्प०/ धातु से पर्ववत्‌ लटू 
प्रत्यय, जुहोत्यादिभ्य: शलुःः (९ /४॥/७५) ये ग़प्‌ को शत होता है। तत्पश्चात्‌ शलौ 
(६ /( १०) मे हु धातु को द्विवचन होता है / यहां शप्‌ प्रत्यय के अदर्शन की श्लु' उज्ा है। 

(३/ लप्‌। (वरणा:) वरण+अण+जय / वरण+अ+अतथ वरण++०+अस्‌ । वरणाः / 
यहां वरणाविभ्यकश्च' (४/२/८२) से अण्‌' अत्यय तुप्‌' होता है। उम्की लुए' 
संज्ञा है । 

विशेष-किती वर्ण के अदर्शन को लोप कहते हैं और किसी अ्रत्यय विशेष के 
अवदर्शन को लुकू #ु और तप कहा जाता है। 
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प्रत्ययलक्षणकार्यम्‌- 


(३) प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ६१॥। 
प०वि०-प्रत्ययलोपे ७ ।१ प्रत्ययलक्षणम्‌ १॥१। 


स०-प्रत्ययस्थ लोप इति प्रत्ययलोप;, तस्मिन्‌-प्रत्ययलोपे (षष्ठी 
तत्पुरुष:) ग्रत्थयलक्षणं यस्य ततू प्रत्ययलक्षणम्‌, भ्रत्ययहेतुकमित्यर्थ; 
(बहुब्रीहि; ) । - 


अर्थ:-प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययलक्षणम्‌ (प्रत्ययहेतुकभ्‌) कार्य 
भवति। 


उदा०-अग्निचित्‌ । सोमसृत्‌। अधोक | 


आर्यभाषा-अर्थ- (अत्ययलोपे) किसी प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी (प्रत्ययलश्षणय्‌) 
प्रत्ययहेतुक कार्य हो जाता है । 


उद्य०-अस्निचित्‌।/ अनि का चयन करनेवाला। सोमसुत्‌।/ सोम का सवन 
करनेवाला। अधोक्‌ । उच्तने दुह्ा । 


सिद्धि- (!)/ अरगिनिचित्‌ / अर्नि+अम्‌ +वि+क्विप्‌ / आरिनि+चि+वि / 
अभि+चिल्‍तुकूकवि / ऑनिषिजत्कति। अगिचित्‌+०। अलिधितृ+तु/ अगिचित््‌+० । 
अभिचित्‌ । यहां अस्तौ चे: (३/२/९१) से असनि कर्म उपपद होने पर चिज्र चयने' 
(स्चा०उठ) धातु ते व्‌" अत्यय, डेस्वस्य पिति कृति तुक' /६ /! /७१) से तुक आगमन, 
तत्पश्चात्‌ हल्ड-यान्श्यों दी्घातु०” (६ (१ ।/६८) से धु! अत्यय का लोप हो जाने पर भी 
वुप्तिडन्तं पदम्‌ ( /४ /१४॥ से अत्यय लक्षण कार्य पदर्यजा हो जाती है। 


(२/ सोमचुत्‌। यहां सोमे सुज:” (रै/२/९०) से सोम कर्म उपपद (ुजू 
अभिवषये' (स्वा०9०/ धातु ते क्विप्‌* प्रत्यय होता है । शेष कार्य अग्निचित्‌' के समान है । 


रि/ जबोक्‌। दुह+लढ। अद्‌+दुहझतिप्‌। अ+बुहरशप्+ति। अ+दुह+०+त्‌ / 
अवोह्+दु। अद्ोह+० । अदोधू । अधोध्‌ । अधोगू। अधोक। यहां क्र्देश्वातोर्ष:” (८ ।? /३२) 
वे हकार को घकार, एकानो बशों भष० (८।२ ।२७/ से वकार को भष्‌ धकार, झलत्रों 
जशोउन्ते (८ /२ ।३९) से प्रदान्त ये घ/ को जशू यकार और वःउक्साने' (८ /४ /५६) 
के श्‌' को चर्‌ ककार होता है। अधोक्‌' यहां हल्याड्याब्ध्यो दीर्घात्‌०” (६ ।? /६८) से 
तिए्‌ प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी वुफ्तिडन्तं पद्म (१ /४ /2४) से अत्यय लक्षण कार्य 
एदपजा होती है। 


द्द पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 
प्रत्ययलक्षणप्रतिषेध :-- 


(४) न लुमता5ड्गस्य।६३। (६२) 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌ | लुमता ३।१ अड्गस्य ६ ।१। 

लु अस्मिन्‍्नस्तीति लुमान्‌, तेन-लुमता (तद्धितवृत्ति:)। 

अनु०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌, इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-लुमता प्रत्ययलोपेष्ड्गस्य प्रत्ययलक्षणं न। 

अर्थ:-लुमता शब्देन प्रत्ययलोपे सति अड्गस्य प्रत्ययलक्षणं कार्य न 
भवत्ति | 

उदा०-(लुक्‌) मृष्ट: | (श्लु:) जुहुत: ! (लुप्‌) गर्मा: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (तुमता/ लुमान। तुकू शत और लृए के द्वारा (प्रत्ययलोपे) 
प्रत्यय का लोप हो जाने पर /अड्यस्य) जो अड॒ग है उसको (अत्ययलक्षणम्‌) उत्ययहेतुक 
कार्य (न) नहीं होता है। 

उद्यम०- (हुक) सृष्ट: । वे दोनों शुद्ध करते हैं। (#लु) जुहुतः । वे दोनों होम करते 
हैं। (हुप्‌) पञ्चालाः / पंचाल' जनपद के निवासी । 

सिद्धि- (१/ तुक्‌। (मष्ट')/ सज्जलद। मजू+तत्‌ । म॒जू+शपृ+तस्‌ । मजू+अ+तत्र । 
मृजु्+।07+तस्‌ / सब+तस। सष+टस। मृष्टः / यहां मज़प शुद्धों (अदाए्प०/ धातु से 
'अविप्रभातिभ्य:ः शपः (२/४/७२) से शप्‌ का तुक्‌ हो जाने पर, अत्यय लक्षण कार्य 
मजेवीख्धि: (७/२ /११४) से अड्य को वृद्धि नहीं होती है 

(२/ स्व (जुहुतः। हुमुलदू्‌ । हुमुतसू्‌ । हु+शप्+तस्‌ । हुअअ+तस्‌ । हु+०+तस्‌ । 
हुमहतस्‌ । शु+हु+तसत। जु+हु+तस्‌ । जूहुत:। यहां हु द्ानादेनयो:, आदाने चेत्येके' 
जुग्प०) थातु ते जुह्ोत्यादिभ्य: शलुःः (२/४ /७५) से शप्‌ का एलु हो जाने पर; अत्यय 
लक्षण कार्य चार्वधातुका्धधातुकयों:” (७ /३ /८४) से अड्य को गुण नहीं होता है। 

(३/ तुप। (पणन्चाला:) पण्चाला+अणृ+तत्तू । पञ्याल+अ+अस्‌ । पञ्चाल+०+अस । 
पञ्चाला: / पन्‍्चालानां जनपदों निवास: पञ्चालाः । यहां तिस्यथ निवास:” (४।२ /६८/ से 
अण्‌” प्रत्यय और उत्तका जनपदे लुप्‌' (४ ।१।८१/ से लुप्‌ हो जाने पर तद्धितेष्वचामादे:' 
(७ ॥२/११७/ से आप्त अत्यय लक्षण कार्य आदि वाद्धि नहीं होती है । 


टि-सज्ञा- 
(१) अचोष्न्त्यादि टि।६३। 
प०वि०-अच: ६ ।१ अन्त्यादि १।१ टि १।१। 
स०-अन्ते भवोष्न्त्य: । अन्त्य आदिर्यस्य तद्‌-अन्त्थादि (बहुब्रीहि:) 
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अर्थ:-अचां मध्ये योष्न्त्योष्चू, तदादि शब्दरूपं टिसंज्ञक भवत्ति। 
उदा०-अग्निचित्‌। सोमसुत्‌ | पचेते। पचेथे | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (अचाय्‌॥ अरचों के मध्य में (अन्त्यादि) जो अन्त्य अच है और 
वह अन्त्य अच्‌ जित हलू-सगुदाय के आदि में है; उस शब्द की (टठि) टि संज्ञा होती हैं । 

उद्य7-अआसिचित । आऑलि का चयन करनेवाला। सोमतुत्‌/ स्रोस का सकते 
करनेवाला। पचेते। वे दोनों पकाते हैं। प्नेथे / तुम ढीनों पकाते हो। 

. फ्िद्धि- (?) आअगिचित्‌। यहां अन्तिम अच ९" है और वह त्‌ हलू के आदि में 
है; इतलिये यहां इत्‌” शब्द की टि! सज्ञा है। इसी प्रकार (2) पोमसुत्‌' में उत्' शब्द 
की 'टि* सजा होती है। 

(३/ फचेते। पच+लद्‌। पच+शप+आताय्‌ / पच+अ+जअआताय्‌ / पचू+अ+हयताम / 
पएच्‌+अ+इ० तै। पचेते। यहां आताम्‌ प्रत्यय में आयू” थाग की टि" सज्ञा होती है और 
उस्ते वित्त आत्मनेपदानां टेरे" (१ /४/७९) से ए' आदेश हो जाता है। इसी प्रकार 
परचेधे” में आधायू' अत्यय के आम” भाग की टि सज्ञा है और उत्े प्र्वव्त्‌ ए” आदेश 
होता है। 

विशेष-यह्मं अलिचित आदि उदाहरण टि सजा को समझाने. के लिए दिये गये हैं । 
उनमें टि बज्ञा का कोई कार्य नहीं है। 


उपधा-संज्ञा- 
अलोष्न्त्यात्‌ पूर्व उपधा।६४ | 


प०वि०-अल: ५ ।१ अन्त्यात्‌ ५॥१ पूर्व: १।१ उपधा १॥१ 

अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ तस्मात्‌ अन्त्यातू (तद्धितवृत्ति:)। 

अन्चय:-अन्त्याद्‌ अल: पूर्व उपधा। 

अर्थ:-घात्वादिवर्णसमुदायेषन्त्यादू अल: पूर्वो यो वर्ण: स उपघा 
संज्ञको भवति भवति। 

उदा०-(भिद्‌) भेत्ता। (छिद्‌) छेत्ता। 

आर्यभाषा-जर्य-धातु आदवि वर्णसमुद्ाय में /अन्त्यात्‌) अन्तिम (अलः) अल हे 
(एर्ए/ पहला जो वर्ण है; उत्तकी (उफ्धा) उपधा संज्ञा होती है। जैसे पच्‌ और पठ यहाँ! 
अकार की उपधा सज्ञा है। भिद्‌ और किए यहां इकार की उपधा चज्ना है। बुध और बुध 
यहां उकार की उपधा तज्ना है। व॒तूं और वध यहां ज्टकार की उपथधा सज्ञा जै। 


व्याकरणशास्त्र में उपधा के अनेक कार्य किये जाते हैं। जो क्धास्थान उपलब्ध 
हो जायेंगे 


७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


सप्तभ्या-अर्थनिर्देश:- 


(१) तसि्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ।६५ | 
प०वि०-तस्मिनू ७।१ इंति अव्ययपदम्‌, निर्दिष्टे ७ ।१ पूर्वस्य 
६ ।१। 


अर्थ:-तस्मिन्निति सप्तम्या निर्दिष्टे व्यवधानरहित्तस्य पूर्वस्य कार्य 
भवति । 


उदा०-इको यणचि-दध्यत्र | मध्वत्र | 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- (तस्मिन्‌ इति) सप्तमी विभकित के द्वारा (निर्विष्टे) किसी का 
निर्देश करने पर वहां (एव्य) पूर्व को कार्य होता है; उत्तर को नहीं। जैसे- इको यणचि' 
(६ ।१ /७७/ यहां अचि” का सप्तनी विभक्ति से निर्देश किया गया है । अतः यहां अच्‌ के 
परे होने पर पूर्वकर्ण को कार्य किया जाता है। दश्षि+अत्र। दध्यत्र / मधु+अंतर। मंध्वेत्र। 
इत्यावि | 

विशेष- इस. व्याकरणशास्त्र में स्व॑ रूप शब्दत्याशन्दर्सोला (? / (६८) से शब्द 
का अपना रूप ही ग्रहण किया जाता है। यहां तिस्मिन्‌” शब्द का जो सप्तमी अर्थ है, वह 
ग्रहण किया जाता है, तस्पिन्‌ ग़ब्द नहीं । 


पज्चम्या-अर्थनिर्देश:- 
(१) तस्मादित्युत्तरस्य |६६ | 

प०वि०-तस्मात्‌ ५ ।१ इति अव्ययपदम्‌, उत्तरस्य ६ ।१। 

अर्थ:-तस्मादिति पज्वम्यानिर्दिष्टे व्यवधानरहितस्योत्तरस्य कार्य 
भवति। 

उदा०-तिडडतिड:-ओदनं पचति। 

आर्यन्षाया-अर्थ- (एस्मात्‌ इति) पञ्वमी विभकित के द्वारा /निर्दिष्टे) किसी अर्थ 
का निर्देश करने पर वहां (उत्तरस्य) उत्तर को कार्य होता है, पर्व की नहीं। जैसे 


तिड्झतिड" (८ (९ /२८) तिड़ ९ ।! अतिडः ५ /१ अतिडन्त से उत्तर तिउनन्‍त पद को 
अनुदात्त होता है। जैसे-ओदनं पच्ाति।/ वह चावल पकाता है। 


विशेष-यह्ां भी एृर्वक्‍्त तस्मातृ” शब्द के साथ हति' शब्द का प्रयोग करने से 
तत्मात्‌” शब्द का जो पञ्चमी अर्थ है, यह ग्रहण किया जाता है, तस्मात्‌' शब्द नहीं। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: छ१ 


शब्द ग्रहणप्रकरणम्‌ 
स्वरूपग्रहणम-- 
(१) सर्व रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा [६७ | 
प०वि०-स्वम्‌ १ ।१ रूपस्‌ १।१ शब्दस्य ६।॥१ अशब्दसंज्ञा १ १। 
स०-शब्दस्य संज्ञा इति शब्दसंज्ञा, न शब्दसंज्ञा इति अशब्वसंज्ञा 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनजूतत्पुरुष: ) | 

अर्थ:-अघ्मिन्‌ व्याकरणशास्त्रे शब्दस्थ स्वकीयं रूप॑ं ग्राह्म॑ भवति, 
व्याकरणसंज्ञां वर्जयित्वा:। 

उदा०-जअननेर्दक॥ आग्नेयम्‌। दष्मष्ठक्-दाधिकम । 

आर्यभाषा-अर्थ- इस व्याकरणशास्त्र में (शब्दस्य) शब्द का (स्वस्‌) अपना (/हूपस) 
रूप ग्रहण किया नाता है; उच्चका अर्थ नहीं /(अशब्दसंत्रा) शब्दशात्त्र की सजा को 
छोड़कर । शब्दशाल की जो वरक्धि आदि सज्ञायें हैं; वहां वृद्धि आदि ग़ब्दों का ग्रहण नहीं 
किया जाता अपितु जितकी ये वृद्धि आदि सज्ञायें की है. उनका ही ग्रहण किया जाता है । 
जअननेर्दक्‌' (०४ ।२॥३ ३, आस्नेयम्‌ अष्टाकपाल निर्वपेत्‌ । यहां अगि शब्द से ढक अत्यय का 
विधान किया गया है। अतः: अग्नि शब्द का ही यहां ग्रहण किया जाता है. उसके अर्थ 
अड्गार का नहीं और न ही उसके पर्यायवाची ज्वलन प्रवक और ध्रृसकेतु आदि का अहण 
होता है। आरनेयर। आगनि देवतावाली हवि। दाधिकम्‌। दही में सस्क्रत लवण आदि । 

तिद्धि- (आन्नेयम / आनि+ढक / अखि+एयू। अम्त्ाएयू। आत्मू+एय।/ आतेय+स्‌ ।/ 
आर्नेयम्‌ । यहां ऊनेर्डक (४ /२ /३२३/ से ढक अत्यय आयनेय०” (9७ /! २) से 6! 
के स्थान में एयू' शदेश, अस्येति घ (६ /४ /१४८) मे इकार का लोप और 'किति भ 
(94२ (!!८/ ते शविदिद्धि होती है। ऐसे ही दाधिकस्‌ / 

(२/ यहां भ्रमनि शब्द से हक! अत्यय कहा गया है वह उसके अर्थ अशार से तथा 
उप्तके परयायवाची चलन आदि से नहीं होता है । 
सवर्णग्रहणम्‌- 

(२) अणुदित्‌ सवर्णरय चाप्रत्यय: |६८। 


घण०वि०-अणू-उदित्‌ ११ सवर्णस्य ६ ।१ च अव्ययम्‌, अप्रत्यय: १ [१ । 

स०-अए च्‌ उदित्‌ च एतयो: समाहार: अणुदित्‌ (समाहारद्रन्द्र:) 
न प्रत्यय इतिअगप्रत्यय: (नजतत्पुरुष:) | 

अनु०-वं रूपम्‌, इत्यनुवर्तते । 
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अन्वय:-अणुदित्‌ सवर्णस्य स्वं रूप चाप्रत्यय:। 

अर्थ:-अण्‌ उदिच्च वर्ण: सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवतति, 
प्रसंधयं वर्जयित्वा । 

उदा०- (अण्‌) आदुगुण:-खट्वेन्द्र:। क्यचि च-मालीयति | यस्थेति 
च-मालीय: | (उदित्‌) लष्क्वतद्धिते। चुटू । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अणू-उवित्‌) अणू और उद्दित्‌ (परर्णत्य' सवर्णों का और 
(विस) अपने (कहूपस्‌॥ रूप का /व) भी ग्राहक होता है (अप्रत्ययः/ उत्यय को छोड़कर । 

उद्ा०- (अण्‌) आदइगुणः” खदवेन्द्र / खाट का राजा। क्यचि च' मालीयति। 
किसी कसतु को माला के समाव धारण करता है/ अस्येति च-मालीयः। माला में 
रहनेवाला पृष्प आदि। इत्यावि स्थानों पर अकार आदि को कार्य कहने पर वहां स्व, दीर्घ 
पंतुत, उद्त्त अतुदात्त स्वरित और निदनुनाधिक तथा सानुनासिक भेद से युक्त १८ 
अंठारह ग्रकार के अकार आदि का ग्रहण किया जाता है। अकार के /८ भेद वद्धिरावैत 
(?।?।/2) चूत्र के अवचन में दिला दिये हैं. वहां देख लेवें। (उम्ति) लिश्क्वतद्धिते' 
(?।३ ।८) यहां कु” मे करर्ग और चुटट'(?।३ ।७) यहां चु वे चवर्ग और ट से टवर्ग का 
प्रहण किया जाता है। 

विशेष-प्रत्याढ़्ार स॒त्रों में दो! (अणू) अत्याह्ाार बनाये गये हैं. एक अइउण" 
(६ ।2 ८७) में तथा दतरा लण” सत्र में। लण' सूत्र में जो अण प्रयाहार बनाया गया 
है उच्तका अयोग केवल इसी सत्र में किया यया है। अन्यत्र सर्वत्र ७३ उ ण्‌* के अप 
अत्याहार का ही अयोग किया गया है । 

सिक्धि- (१) खट्वेन्द्रः । खटवा+हन्द्र: । खटवेन्द्रः / यहां आद्रुण' से अ' से परे 
अच््‌' को कहा गुणरूप एकादेश स्वर्ण ग्रहण से आ' से परे भी अच हो गुणरूप एकादेश 
हो! जाता है / 

(२/ सालीयति। माला+क्यच्‌। माली+य। मालीग+लद / मालीय+शप+तिप्‌ । 
मोलीय+अ+-ति / मालीयाति। यहां क्यति च' (७ ।४ ।३३) से अ' के कहा ईकार-आवेश 
बवर्ण ग्रहण से आ' के स्थान में भी हो जाता है। 

(हि) मालीयः । माला+छ / मालू+ईय / मालीय+तु। मालीय। यहां थस्येति च 
६ ।४ १४८) के अ" का लोप होता है किन्तु त्वर्ण ग्रहण से आ' का ? लोप हो जाता है। 


तत्कालग्रहणम्‌-- 
(३) तपरस्तत्कालस्य |६६ | 
प०वि०-तपर: १॥१ तत्कालस्य ६।॥१। 
स०-त: परो यस्मात्‌ स:-तपर: (बहुंब्रीहि:)। एदपि परस्तपर: 
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(पञ्बमीतत्पुरुष:) | तस्य कालस्तत्काल:, तत्काल इव कालो यस्य 
स;-तत्काल:, तस्य तत्कालस्य (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-स्वं रूपम्‌! इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-तपर स्तत्कालस्स स्व धछ्पम्‌ | 

अर्थ:-तपरो वर्णस्तत्कालस्य स्वस्थ च रूपस्य ग्राहकों भवति। 

उददा०- अतो भिस ऐस-वक्षै: | प्लक्षै: । 

आर्यभराषा-अर्थ- [तपर:/ तपर वर्ण (तत्कालस्थ) अपने तुल्यकालवाले वर्ण का 
(सिवर्णष्य) और गणान्तर से युक्त सवर्ण का तथा (स्व्गू) अपने/(हूपयू रूप का ग्राहक होता है। 

उद्य०- अतो भिस ऐस" (७ १ /९) वल्ेः । कक्षों के द्वारा। प्लक्षेः । प्लक्षों के द्वारा। 

तिद्धि- (?/ उल्े: । वक्ष+भिस्‌ / उक्ष+ऐस्‌ । बहस / की: / यहां अतो प्रिय ऐस्‌'" 
(७१ /६९/ में अ! को तपर करके निर्देश किया गया है कि उससे उत्तर भिल्‌* अत्यय 
को ऐस" आदेश हो जाये। अतः उत्तके तुल्य कालवाले अ' से उत्तर ही 'भिन्न' को ऐस्‌” 
आदेश होता है; उत्तप्ते मिन्‍न कालवाले आ' बे उत्तर नहीं जैसे रमाभिः । 

विशेष-तपर की व्यात्या वैद्धिरादैच (! // /() के ज्वचन से लिख दी है, वहां 
देस लेवें । 
अन्त्येन सहादिग्रहणम्‌- 

(४) आदिरन्त्येन सहेता |७० | 

प>वि०-आदि: १॥१ अन्त्येन ३।१ सह अव्ययम्‌, इता ३ |१। 

अन्‍्ते भवम्‌ उन्त्यम्‌ त्तेन-अन्त्येन (तद्वितवत्ति:)। 

अनु०-स्वं रूपम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-आदिरन्त्मेन इता सह स्व॑ं रूपम्‌ । 

अर्थ:-आदिर्वर्णोषन्त्येन इता वर्णन सह, तन्मध्गे पतितानां स्वस्य च 
रूपस्थ ग्राहकों भवति | 

उदा०-अणू | अक्‌। अचू। हल्‌। स॒ुप्‌। तिडः। 

आर्यभावषा- अर्थ- (आदि: / आदिमवर्ण /अन्त्येन) अन्तिम /(इता) इत्‌ सग्रावाले वर्ण 
के /ध्रहल) व्राध ग्रहण किया जाता हुआ उप्रके मध्य में पतित वर्णों का तथा (स्व्यू) अपने 
(रिपस्‌) रूप का भी ग्राहक होता है। द 

उदा०-अण्‌ । अक। अचू। हल। युप्‌। तिड। इत्यादि। 

सिद्धि- (१) अण्‌ | यह अर उ ण्‌ बूत में प्रत्याहार है. अणू कहने से अ दू 
उं, क््णों का ग्रहण किया जाता है। इत्ती अकार अक अच और हल को समझ लैेवें। 
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(२/ युप्‌। छु औ, जतू असम औद शक्त्‌ु टा ध्यान भिल्ुं जे भ्यामु भ्यत्ु 
अति, भ्यायूः भध्यत, डतू ओस आमू डि; ओस तुप्‌ / यहां तु ते लेकर प्‌ तक एक सुप्‌” 
अत्याहार बनाया गया है। व्‌ अन्तिम इत्‌ प्‌ वर्ण के साथ उत्तके मध्य में पतित प्रत्ययों का 
और अपने रूप का मी ग्राहक होता है। अतः हुए" कहने से सु आदि २! इक्कीस प्त्ययों 
का ग्रहण किया जाता है। 

(२/ तिड। तिए तसू लि; लिप क्षतु थ मिप्‌ वह मत ते आतमि झ, था 
आधामू ध्वम्‌ इद्‌ वहि, माहिड। यहाँ ति' से लेकर कह" तक एक तिड़' प्रत्याह्ार बनाया 
गया है। ति अच्तिम वर्ण क के वाधथ उसके मध्य में पतित फत्ययों का और अपने रूप का 
भी ग्राहक होता है। अतः: तिड” कहने से तिप आदि १८ अठारह फ्त्ययों का ग्रहण किया 
जाता है। 
तदन्‍्तग्रहणम- 


(५) येन विधिरतदन्तस्य |७१| 

प०वि०-येन ३।१ विधि: १।१ तदन्तस्थ ६ ।१। 

स०-सोघ्न्ते यस्य स:-तदन्त:, तस्य-तदन्तस्य (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-स्वं रूपम्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-येन विधि: स तदन्तस्य स्वं रूपम्‌ । 

अर्थ:-पेन विशेषणेन विधिरविधीयते सा तदन्तस्य (आत्मान्तस्य 
समुदायस्य) स्वस्थ च ऋूपस्य ग्राहकों भवति। 

उदा०-एरचू। जय: | चय: | अय: । ओरावश्यके-अवश्यलाव्यम्‌ | 
अवश्यपाव्यम्‌ । 

आर्यधाषा-जर्थ-/येन) जिस विशेषण से /विधिः/ कोई विधि की जाती है वह 
(पदन्तत्य/ आत्मान्त समुदाय की और (बस) अपने /छपयू) रूप की भी ग्राहक होती है। 

उद्म०- एरच्‌। जयः । जीतना । चयः / चुनना। अयः / गति करना / ओरावश्यके / 
अवश्यलाव्यय्‌ । अवश्य कांटने योग्य / अवश्यपाव्यय / अवश्य पवित्र करने योग्य / 

सिद्धि- (?/ जयः। जि+अचू।/ जे+अ+ / ज्‌ अयु+अ।/ जय+सु्‌। जयः। यहां 
जि जये (भ्वाग्प०/ धातु से एरचु (३ /३।५६) इकारान्त धातु से अच अत्यय होता है । 
यहां इ' कहने से इकारान्त का ग्रहण किया जाता है। चित्र चयने (स्वा०3०) धातु से 
चयः | 

(२/ जब: । इ+अच्‌ / ए+अ/ अयू+अ। अयन्यु। अयः। यहां इण गत 
(अदा०्प०) धातु से एरचु (३/३ ।५६/ से अच्‌” अत्यय होता है। यह धातु ६” स्वरूप 
है अतः स्वरूप ग्रहण से ६” धातु से भी अचू अत्यय हो जाता है। 
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(7/ जवश्यलान्यम्‌। अवश्य+ल+ण्यत्‌। अवश्य+लौ+य। अवश्य+लावू+य | 
अवश्यलाव्य+सु / अवश्यलाव्यम्‌। यहां ओरावश्यके” (३ /१/१२५/ से आवश्यकता चोतित 
होने पर तिञ्र लवने' (क्या०9०) धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय का विधान किया है। यहां ओ” 
कहने ते ओकारास्त का ग्रहण किया जाता है। इती प्रकार पत्र पवने' (कद्यादि०) धातु 
से अवश्यपाव्यम । 

वृद्धसज्ञाप्रकरणम्‌ 
वृद्धसज्ञा- 
(१) वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्व॒द्धम्‌ ।७२ | 

प०वि०-वृद्धि; १।१ यस्य ६ ।१ अचाम्‌ ६ ॥३ आदि: १॥१ तब्‌ १।१ 
वृद्धमू १॥१। 

अन्चय:-यस्याचामादिर्व द्धिस्तद्‌ वृद्धम्‌ । 

अर्थ:-यस्य वर्णसमुदायस्याचां मध्ये आदिमोष्च्‌ वृद्धिसंज्ञको भवति, 
स वर्णसमुदायों वृद्धसंज्यको भवति। 

उदा०-वृद्धाच्छ:-शालीय: । मालीय: | 

आर्यभ्राषा- जर्थ- (वस्य/ जिस वर्णप्युद्याय के (अचाम्‌) अचों में (आदि ) आदिम अच्‌ 
विद्धि:) उद्धि बन्नावाला होता है (तत्‌। उस वर्ण समृदाय की (वद्धयु) वृद्ध संज्षा होती है । 

उद्य०- उद्धाच्छ- शालीय: / मालीय: । 

सिचद्धि-(१/ शालीयः । शाला+छ | शाला+ईव । शाल्+ईय / शालीय+स्‌ । शालीयः / 
यहां शाला शब्द का आदिम अच्‌ आ' वृद्धि सज्ञावाला है, अत: इसकी उद्ध सजा होने से 
वरद्धाच्छः (४।२ ११४) से छ' को ईय* आदेश हो जाता है। इसी प्रकार माला शब्द 
पे- मालीय: । 
त्यदादय:- 

(२) त्यदादीनि च।७३। 

प०प०-त्यदू-आदीनि १।३ च अव्ययम्‌ ,। 

स०-त्यद्‌ आदिरयेषां तानीमानि त्यदादीनि (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- वृद्धम्‌' इत्युनवर्तते | 

अन्वय:-त्यदादीनि च वृद्धम्‌। 

अर्थ:-त्यदादीनि शब्दरूपाणि च वृद्धसंज्ञकानि भवन्ति । 

उदा०>-त्यदू्‌-त्यदीयम्‌ । तदू-तदीयम्‌ । एत्तद-एत्तदीयम्‌ | 


७६ । पाणिनीय-अष्टांध्याग्री-प्रवयनम्‌ 

आर्यभाषा-जर्च-(त्यदू-आदीनि) त्यदं आदि शब्दों की (च) भी (कद्धनु) व 
सजा होती है। त्यदीयम। तदीयय । एतदीयय / 

पिद्धि- (१/ त्यदीयम्‌ । त्यदू+छ। त्यदू+ईयू अ। त्यदीय+सु। त्यदीयम। यहां 
त्यद्‌' शब्द की वृद्ध संज्ञा होने से कब्धाच्छः (४/२ (2९४) से छ' प्रत्यय होता है और 
छ” को पर्वत ईयू” आवेश हो जाता है। इसी अकार तद” शब्द से तदीयस्‌” और 
एतद” शब्द से एतवीययू' सयझें। 

विशेष-त्यद्‌ आदि शब्दों का सर्वाश्यिण में पाठ किया गया है। त्यद्‌ आदि शब्द 
ये हैं- त्थद्‌। तद्‌ / यद्‌ / एतद्‌। इद्म्‌ / अक्यू । एक। ढ्ि। युष्मद्‌/ अत्मद्‌। भवंतु। किम्‌। 
प्राग्देशीय एड-- 

(३) एड प्राचां देशे |७४ | 

पणं॑वे०-एड १॥१ प्राचाम्‌ ६।३ देशे ७।१। 

अनु०- थस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌' इत्यनुवर्तति | 

अन्वयः-यस्याचामाविरेड्‌ प्राचां देशे वद्धम्‌। 


अर्थ:-यस्य वर्णसमुदायस्यादिमोष्च्‌ एड भवति, स॒ वर्णसमुदाय 
प्राचां देशेष्भिधेये वुद्धसंज्धको भवति! 

उदा०-एणीपचनीय: । भोजकटीय: | गोनर्दीय: । 

आ्यभाषा-अर्थ-/(यरय) जिस वर्णतगृदाय के (अचास्‌) अचों में (आदि आदिय 
अच्‌ (एड) एड हो; उत्की (प्राचाम्‌) पूर्व दिशा के (देशे) देश के कथन में (उद्धम्‌/ के 
संज्ञा होती है। 

उद्ा7-एणीपचनीय: । भोजकटीयः । गोनर्दीयः । 

सिद्धि- एणीपचनीयः । एणीफचन+छ । एणीपचन+इयू अ। एंणीपचनीय-+सु । 
एणीपचेनीयः । यहां एगीपचन शब्द की वद्ध सजा होने से कद्धाच्छः (४।२।११४) से 

प्रत्यय होता है और उसको पर्ववत्‌ ईप्‌' आदेश हो जाता है / इसी प्रकार भोजकट' 
शब्द से भोजकटीयः” और ग्रोनर्द शब्द से ग्रोनर्दीय:” समझें । 
प्राची और उदीची का विभाजन- 
प्रामुदकची विभजते हंस: क्षीरोदके यथा। 


विदुषां शब्दसिद्धद्र्थ सा न: पातु शरावती।। 
अर्थ-जैसे हंस नीर और क्षीर को प्रधक-प्रथक कर देता है, वैसे वैयाकरण विद्वानों की 
शंब्द-प्िद्धि के लिये पर्व और उत्तर देश का शरावतती /(शाबरमती) नदी विभाग कर देती है । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: समाप्त: | 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: 
डित्‌-प्रकरणम्‌ 
अजग्धणित्नत्यया:-- 

(१) गाडकूटादिभ्योडज्णिन्‌ डित्त्‌।१। 
प०वि-गाड-कुटादिभ्य: ५ ३ अड्णित्‌ १।१ डित्‌ १।१। 
स०-कुट आरदिरयेषां ते-कुटादय:, गाड्‌ च कूटादयश्च ते-गाड- 

कुटादय:, तेभ्य:-गाडक़टादिभ्य: (बहुद्रीहिगर्भितेतरेतरयोगद्वन्द्र:)। जश्च 
णश्च तौ-जूणौ। इच्च इच्च तौ-इंतौ। जूणौ इतौ यस्य सः-व्णित्‌। न 
व्णित्‌ इति अज्णित्‌ (इत्तरेतरयोगद्न्द्रबहुव्रीहिगर्भितनजतत्पुरुष:) डः इत्‌ 
यस्य सः-डित्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अर्थ:-गाड-आदेशात्‌ कूटादिभ्यश्च धातुभ्य: परे जित्‌-णिद्भिन्‍्ना: 
प्रत्यया डिद्वद्‌ भवन्ति । 

'उदा०- (गाइ-आदेशात्‌ ) अध्यगीष्ट । अध्यगीषाताम्‌ | अध्यगीषत । 
(कुटादिभ्य:) कुटिता। कुटितुम्‌। कूटितव्यम्‌। उत्पुटिता। उत्पुटितुम्‌ । 
उत्पुटितव्यम्‌ | 

आर्यक्षापा-अर्च-(गाड्‌-कुटादिश्य:)/ गाड़ आदेश और कुट आदि धातुओं से परे 
(अज्णतू) जित्‌ और णित्‌ से पिन्‍न अत्यय /डितृ) /डिद्वत होते हैं। 

उद्ाए-(ग़ड्‌/ अध्यगीष्ट। उसने पढ़ा। अध्यगीषाताम्‌ / उन दोनों ने पढा। 
अध्यगीषत । उन सबने पढ़ा। (कुटादि) कुटिता । कुटिलता करनेवाला। कुटितुम्‌ । कुटिलता 
करने के लिये। कुटितव्यम्‌ / कुटिलता करनी चाहिये। उत्पुटिता । .जोडनेवाला । उत्पृवितुम्‌ । 
जोज़ने के लिये। उत्पुटितव्यय्‌ । जोड़ना चाहिये । 

सिगि- (१/ जध्यगीष्टा। इड्फलुद/ इमल्‌ / गाहकऊच्लि+ल्‌ / अभ्गा+सिचृ+त। 
अकया सूल्‍त्‌। अभग्‌ ई+त्‌+त। अभज्गी#षृऊट। अगीष्ट। अधि+अगीष्ट । अध्यगीष्ट 

यहां इड' अध्ययने! (अद्ा०आ०/ धातु से लुद्द (३ /२।/९१०) से तुड” फ्रत्यय 
विभाषा लुड्ल़डो: (अ० २/४/५०/ से इड' के स्थान में गाड्‌' आदेश घुसास्थाग्रा- 
प्राजहातिसां हलि' (६ /४ /६६/ से ईत्व करने पर सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) 


७च पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


ते अड्ग को गुण ग्राप्त हीता है. किन्तु इस तत्र ते विच' प्रत्यय के डित्‌' हो जाने से 
क्डिपती च॑ (९ /१/५) से गुण का निषेध हो जाता है। 

(२/ कुटिता । कुट+ठूव। कुट्+इट्जत्र । कुट्+इनठू। कुटिठ्ि+तु / कुटित्‌ अनइ+स्‌ । 
कूटितन+स्‌ । कुटितान+स्‌ ।/ कृषटितानू+० ।/ कृटिता 

यहां कुट कौटिल्ये” (तु०प०) धातु से पलतचौ" /र ९ ।३३/ ते ठुच्‌' अत्यय 

आर्धधातुकस्थेड्कलादे (७ /२ ।३५) से उसे इट्‌” का आगम होने पर पुगन्तलघ्पशा्वस्य 
ना (७।२।॥८६) ते अड्ग को लघ्पध गुण प्राप्त छीता है। इस सूत्र से ठचृ्‌” प्रत्यय के 
डितृ्‌' हो जाने से क्ल्िति च' (! // /५) से गुण का निषेध हो जाता है। इसी प्रकार से 
कुट्मबुयुन्‌ । छुटितुम। कुट+तवब्यत्‌ / कुटितव्यय्‌ / उत्‌ उप्श्नर्गप्‌र्वक पट ध्ादु से उत्पटिता 
आदि शब्द पिद्ध होते हैं। 

(३/ कुटादि: | कुट कौटिल्ये। पुट सलेषणे। कुच सड़कोचने। गुज शब्दे। गुड 
रक्षायाम्‌ । डिप क्षेपे। छुर' छेदने। स्फुट विकसने। सुट आक्षेप-प्रमर्दनयो: । जुट छेदने / 
तुट कलहकर्मणि। चुट; छुट छेदने / जुड बन्धने। कड मदे | लुट सश्लेषणे । लुठ इत्येके । 
कुड घनत्वे। कुड बाल्ये। बुद्ध उत्सगें। घुट अतिघाते / हुड तोडने / धुड त्थृड संवरणे। 
सुड, छुड इत्येके। स्फुर स्फुरणे। सफ़र इत्येके। स्फुल म्न्‍्चलने / फुल इत्येके। स्फुड,; 
चुड, ब्र/ सवरणे। क्रुड, शड निमज्जने। भरी उद्यमनें। ण्‌ स्तवने। श्र विधूनने। गू 
यरीफोत्सर्गे। धर गतिस्थर्ययो: / ध्रुव इत्येके / कृड शब्दे। कुड़ शब्द इत्येके/ (इति कुटाविंगण: ) / 

विशेष-यहां गाड! से विभाषा सुदुतको: (अ० २/४॥५०) से इड' के स्थान 
में विहित गाड” आदेश का ग्रहण किया जाता है; ग्ाह् यत्तौ' (भ्वा०आ०) धातु का नहीं 
क्योंकि गाड' आदेश को डित्‌' करने का अन्य कोई अ्योजन नहीं है । 


इडादिप्रत्यय:- 
(२) विज इृट२। 

प०वि०>-विज: ५।१ इट १।१। 

अनु०- डित्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-विज इट्‌ डित्‌। 

अर्थ:-विजो धातो: पर इडादिप्रत्ययो डिद्वद्‌ भवति। 

उदा०-(विज) उद्विजिता। उद्ठविजितुम्‌। उद्विजितव्यमं | 

आरयभाषा-अर्थ- (विजः) विज धातु ते परे (ह2) इडादि पत्यय /डितू) डिद्वत 
होता है । 


उदा०-उक्निजिता। बरनेवाला। उल्लिजितुम्‌ / डरने के (लिये। उद्विजितव्यम्‌ । डरना 
चाहिये । 


प्रथमाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: दर 
सि्धि- (९/ उल्यिजिता। विजृ+त्चू। विजु+इट्+त्‌। विजु+३+तें । विजित्+सु / 
विजित्‌ अनर्ड+स्‌ । विजितन्‌+स्‌ । विजितानू+स्‌ / विजितानू+० । वविजिता । उत+विषजिता / 
उद्विजिता | 
यहां उत्‌ उपसर्यर्वक ओविजी भ्य-सज्चलनवोः” (ठु०आ०/ थ्ातु से ण्वुल- 
तुचों (३ // /११३/ से तुच्‌' अत्यय और उम्चको' आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (७ ।२ /३५) 
से इट्‌' का आयय करने पर प्॒गन्तलघ्फ्धस्य च' (७ ।३।८६/ अड्य को लघ्पध गण 
आप्त होता है/ इग्च बृत्र ते इडादि तच प्रत्यय के डित्‌' हो जाने से 'क्लिति च 
(?।१॥१) से गृण का निषेध हो जाता है। 


डिद्विकल्प न 
(3) विभाषोर्णो: ।३ | 
प०वि०-विभाषा १॥१ ऊर्णों: ५।॥१। 
अनु०- डित्‌, इट्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-ऊर्णोरिड विभाषा डित्‌ । 
अर्थ:-ऊर्णो धातो: पर इडादिप्रत्ययो विकल्पेन डिदृवद्‌ भवत्ति। 
उदा०-(ऊर्ण) प्रोर्णविता | प्रोर्णविता । 


आर्यक्षाषा-अर्थ- (ऊर्यो/ ऊर्य धातु से परे (हट) इडादिप्रत्यय (विभाषा) विकल्प 
ते (लितूं/ डिद्क्त्‌ होता है । 

उद्मा०- (फर्णु/ ज्ोणीविता। ओपीविता। ढकनेवाला । 

सिद्धि- (१/ ओर्विता । ऊरयुन्ठ्चू। ऊर्गु+इट्‌+ठु। ऊर्यु+इ+त्‌ । ऊर्गू उवड्+इन्तु । 
ऊर्ण उब्+इ+ठ्‌। ऊजर्गविव्+सय्‌ । ऊर्यविता। प्र+ऊर्गविता / प्रोणीविता । 

यहां ऊर्णुत्र आच्ग्रदने' (अद्म०उ०/ धातु से ग्वृल्त्रनो (३ /१//३३) से ठच्' 
अत्यय, आर्धक्षातुकस्येड्वलादे: (७/२/३५) से उसे हटू” का आग्रम होने पर 
घार्वधातुकार्धधातुकयो:' (७ ।३ /८४/ से अडग को गण प्राप्त होता है, किन्‍्त इस सत्र 
से इड्मादि ठच्‌ अत्यय के 'डित्‌” हो जाने वे किज्नति चा' (?।?/१) थे गुण का निषेध 
' हो जाता है। तत्पश्चात्‌ यधात्राप्त अधि र्नुधातुश्म॒वां यवोरियडुबदौ (६४ ।७७) से 
अड्यग को एकड़" आदेश होता है। 

(२/ ओ्रोर्णीविता । ऊर्युक्त्च्‌। ऊर्गु+#इट्+ठ / ऊर्गुऋइ+त / ऊर्गो+इम्त । ऊर्ण 
अवृ+इफत। ऊर्णीवित+तु। ऊर्णविता। अ+ऊर्गविता । ओणीविता । 

यहां एकविंत्‌ _ुच्‌? अत्यय और उसको इंटू' का आगस करने पर विभाषा वचन 
मे इडादि तृच्‌" अत्यय के डित्‌' न होने से सार्वधातुकार्धधातुकयी:” (9 (३ /८४) से 
अड्ग को गुण ही उछत्ण है और एचओयवायाव:” (६ ।( /७८/ से अव्‌” आदेश होता है । 


य््ठ पॉणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
अपित्‌ साव॑धातुकम- 
(४) सार्वधातुकमपित्‌ ।४। 

प०वि०-सार्वधातुकम्‌ १ ।१ अपित्‌ १।१। 

स०-प इत यस्य सः-पित्त ।॥ न पित्‌ इत्ति अपितत्‌ 
(बहुब्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष: ) | 

अनु०- डित्‌' इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अपित्‌ सार्वधातुक डित्‌ । 

अर्थ:-पिद्भिन्‍न: सार्वधातुकप्रत्ययो डिदृवद्भवति | 

उदा०-कुरुत: । कृर्वन्ति | चिनुत:। चिन्वन्ति । 

आर्यक्षाषा-जर्थ- (अपित्‌/ 'पित्‌ से भिन्‍न (धार्वधातुकम्‌) सार्वधातुक अ्त्यय /डिस) 
डिद्वद होते हैं। 

उद्ा०-कुठ्तः / वे दोनों करते हैं। कृवीन्ति वे सब करते हैं। विनृतः / वे दोनों 
चुनते हैं। विन्वन्ति । वे सब चुनते हैं। 

विद्धि- (!/ कुरुतः / क#+लट्‌। क+तस्‌ / कू छ र+उ्तस्‌ । कुठतः / 

यहां इुकुज करणे” (तना०उ०) धातु से वर्तमाने ल्द (है /२ 2२३) से लि 
पत्यय तिएतयूजि० (३ /४।७८) से ल्‌' के स्थान में तय आदेश, 'तनादिकृज्ध्य० 
उ; (३।१/७९/ से 9 विकरण प्रत्यय, सार्वधातुकार्शश्नातुकयो: (७/३/2४) से 
क्र अड्ग को गुण. अत उत्‌ सर्वधातुके' (६ /४ १००) से अद्ग के अ' को उकार 
आदेश होता है। 

ततु" अत्यय सार्वधादुक है; उसके परे होने पर भी श्ार्वश्रातृकार्धश्रातुकयो:' 
(७॥३॥/८४ से अड्य उ' को गुण आप्त छोता है, किन्तु इस सत्र से आपित्‌ तल" अत्यय 
के डित्‌ होने मे क्डिति च॑ (१ /?/५) से गण का निषेध हो जाता है। 

विशेष- तिझभित्‌ सार्वधातुकमभ्‌ (३।४॥।१३३) से तिद्‌ और शित्त्‌ अत्ययों की 
तार्वधादुक वज्ञा की गई है। इस सत्र ते उन सार्वधातुक अत्ययों में पित्‌ को छोड़कर शेष 
प्रत्यय डित्‌' हो जाते हैं। पिड अत्यय निस्नतिल्ित हैं-तिपू तप, लि सिपू धत्त थ मिप 
वत्‌ मस्‌, त, आताय्‌ भझ था, आधासू क्षय इटू वीहि, मछिड । 

कित्‌-प्रकरणम्‌ 
अपित्‌ लिट प्रत्यय:- 
(१) असयोगाल्लिट कित्‌।॥५। 
चप०वि०-असंयोगात्‌ ५ (१। लिट १।१ कित्‌ १॥१। 


प्रथमाध्यायरय द्वितीय: पाद: घ्प१ 
स०-न संयोग इति-असंयोग:, तस्मात्‌-असंयोगात्‌ (नज्तत्पुरुष:) 
"क इत्‌ यस्य सः:-कित्‌ (बहुब्रीहि:) 
अनु०-अपित्‌' इझत्यनुक्तते । 
अन्वय:-असंयोगाद्‌ अपित्‌ लिद कित्‌ ! 


अर्थ:-असंयोगान्ताद धातो: पर: पिद्भिन्‍नो लिटप्रत्यय: किद्वद्‌ 
भवति | क्‍ 

उदा०-(भिद्‌) बिभिदतु: । बिभिदु: | (छिद्‌) चिच्छिदतु: | चिच्छिदु: 
(यज्‌) ईजतु: | ईजु:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अतसंयीगात्‌) संयोग जिसके अन्त में न हो, उत्त धातु से परे 
(अपित्‌) पित्‌ से भिन्‍न /लिटू) लिट ग्रत्यय /कित्‌) किदवत्‌ होता है । 

उद्य०-(/भिद) बिभिदतु: । उन दोनों ने भेदन किया। बिभिदुः । उन सबने भेदन 
किया । /छिद्‌) चिच्छिवतु: । उन बोनों ने छेदत किया। चिच्छिदः । उत सबने छेदन 
किया। (प्‌) ईजतुः । उन दोनों झ्ज्ञ किया। ईजु) । उन सबने यज्ञ किया । 

सिमख्वि- (९/ बिभिदतु: । भिदकऊलिद / भिद+तत्त्‌ । भिद+अतृत्‌ । भिदकभिद+अतृत । 
बि+भिद+अतुत् / विभिदतु: / 

यहां भिदिर विदारणे' (रघ्या०प०) धातु से परयेक्षे लिट' (३।२/११५/ से 
(लिट' प्रत्ययः तिप्तसजि०” (३ /४ /ए८ से त्‌' के त्थान में तित्‌” आदेश. परस्सेपदानां 
णल०' (३3/४/८२) से तब के स्थान में अएृत्त' आदेश लिटि धातोरनभ्यासस्य 
(६ ९ /८/ से धातु के प्रधम एकाच्‌ अवयव को द्िवचित, अभ्यासे चर्च! (८ /४ /५८) से 
अभ्यात के भथकार को यश बकार होता है। 

यहां लिटू अत्यय के कित्‌ होने से पगन्तलघष्धस्य च' (७ /३ /८६) से प्राप्त 
अंडग को तघ्पध गुण नहीं होता है। इसी प्रकार से छिदिर द्ैघ्वीकरणे” (र्घा०प०) धातु 
से चिच्छिदतु-' आदि शब्द पिद्ध होते हैं। 


(२/ ईजतु:। ग्रजूमलिट / यजू+तस । यजू+जअंतुस्‌ / इ अ जू+अतुस्त । 
इज्+इज्‌+अतुस्‌ / इ+इज्‌+अतुत््‌ / ईजदुः । 

यहां यज देवएजासंग्रतिकरणदानेपु” (भ्वा०्प०) थातु ते यूर्ववत्‌ लिट्‌' जत्यय। 
यहां लिदू अत्यय के कित्‌ होने से वचिस्वापियजादीनां किति' (६ /? /१५) से यज्‌' बातु 
को सम्प्रसारण होता है। पम्प्रवारणाच्च' (६ /? ।2०८/ से अ' को पूर्वकृप तथा अकः 
तवर्णे दीर्घी (६ /१ /९०१/ से दीर्घ ई हो जाता है। 


रे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनमभ्‌ 
लिटप्रत्यय:-- 
(२) इन्धिभवततिभ्या च।६। 


प०वि०-इन्धि-भवतिभ्याम्‌ ५ ।२ च अव्ययम्‌ | इन्धिशएच भवतिश्च 
तौ-इन्धिभवती, ताभ्याम्‌ू-इन्धिभवतिभ्याम्‌ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) 

अनु०-लिट कित्‌” इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-इन्धिभवतिभ्यां च लिद कित्‌ । 

अर्थ:-इन्धिभवतिभ्यामपि धातुभ्यां परो लिट प्रत्यय: किद्वद्‌ भवति । 

उदा०-(इन्धि:) पुत्र ईंधे अथर्वण:। समीधे दस्युहन्ततमम्‌। 
(भवत्ति:) बभूव । 

आयशधभाषा-जअर्थ- /(इन्श्वि- भवतिध्यागू) इन्धि और भवति धात्‌ से परे (च) भी 
(लिद) लिद' प्रत्यय /कित्‌) किदवत होता है। 

उदा०- (इन्थि) पुत्र ईथे अधर्वण:। अथर्व का पुत्र श्रकाशित होता हैं। 
(० ६ १६ /१४)। समीधे दस्युहन्ततमृ/ मैं दसकू के घातक को ग्रकाशित करता हूँ। 
(ऋ० ६ 2६ ९५) । (भवति) बभव/ बह हुआ। 

सिद्धि- (१/ ईप्मे । इन्धू+लिद । इत्धू+त / इत्ध+एश । इन्यू+इन्धू+ए। इ+इन्धू+ए / 
इ+इधू+ए । इधे । 

यहां जिल्‍न्धी ह्ीप्तो' (हधा०आ२2/ धातु से पर्ववत्‌ लिट प्रत्यय: लिटस्तश्यो रेशिरेच्‌ 
(रि।४/४९) से ते अत्यय के स्थान में एश' आदेश, (लिटि धातोरनश्यासस्य 
(६६ ।2/८/ से इन्धू्‌' श्ात्‌ को द्विववन, हलादि: शेष: (७ ।४ /८२) से अभ्यात्त कार्य 
होता है । 

यहाँ लिट्‌" प्रत्यय कित्‌' होने से अनिदितां हल उपधायाः किडर्पति' (६ ।४ ।२४) 
ते उपधा-नकार का लोप होता है। तत्पश्चातू अकः सर्वर्णे दीर्घ:” (६ ।£ /#०/) से दीर्घत्व 
(ई) होता है। समृ+ईधे। समीधे। 

(२) बभूव। भू+लिट। भू+णलू। शू+अ। भू+भू+अ। थ्‌ अ+भू+अ। 
ब+ध+वृक+अ / ब+भू+वृ+अ / बभव। 

' यहां भर सत्तायाम्‌' (भ्वाण्प०) धातु से पृर्ववत्‌ लिटू' अत्यय तथा भ धातु को 
पएर्ववत्‌ दिवचिन, भवतेरः (७/४ /७२३) से धातु के अभ्यात ऊकार को. अकार आदेश 
होता है।.. 

यहां लिट अत्यय कित होने ते सार्वधातुकाधधिातुकयोः” (७।३ /८४/ से अड्य 
को प्राप्त गुण का क्डिति च (?॥! /५/ से निषेध हो जाता है। तत्पश्चात्‌ 'ध्रुवी बुक 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः पड 
तुझलिटो: (६/४(८८/ ते श्र! धातु को बुक का आग तथा जभ्यासे चर्ी 
(८।४॥५८) ते भर धातु के अभ्यास भकार को जेश बकार होता है। 
विशेष-प्राणिनि मुनि अपने शब्दशास्त्र में इक्श्तियों धातुनिर्देशे इत गुर्वचन के 
अनुतार धाहु का निर्देश इक! ज्रत्यय और श्तिप्‌” प्रत्यय लगाकर करते हैं। जैसे कि यहां 
इन्धि धातु का इक” प्त्यय और भर धातु का श्तिए” अत्यय लगाकर निर्देश किया है । 
अन्यत्र भी ऐसा ही समझें | 
क्त्वाप्रत्यय:-- 
(३) मृडमृदगुधकृषक्लिशवदवस: कत्वा।७। 
प०वि०-मुड़-मुद-गुघ-कृष-क्लिश-वद-वस: ५ १ क्त्वा १।१। 
स०-मृडश्च मृदश्च गुधशच कुृषश्च क्लिशशचू वंदशच वस्‌ च 
एतेषां समाहार:-मुडमुदगुघधकुषक्लिशवदवस्‌, तस्मात्‌-मृडमृदगुधकष- 
क्लिशवदवस: (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०- कित्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-मुड० वस: क्त्वा कितू। 

अर्थ:-मुडमृदगुधकृषक्लिशवदवसिभ्यो धांतुभ्य: कत्वा प्रत्यय: किद्वद्‌ 
भवति | 

उदा०-(मृड ) मृडित्वा। (सृद) मृदित्वा। (गुध) गुधित्वा। (कृष) 
कुषित्वा। (क्लिड़ा) क्लिशित्वा। (वद) उदित्वा ! (वस) उपषित्वा | 

आर्यक्षापा-अर्थ-मृज मद गुध कुष, क्लिश वद और कस थातु से परे (का) 
कत्वा अत्यय (कित्‌) कित्‌ होता है। 

उद्य०-(प5/ मडित्वा । तुसी करके। (मद) सदित्वा। मसलकर। (!्ष) गृध्ित्वा / 


रुष्ट होकर। (कुष) कुषित्वा। निष्कर्ष निकालकर / /क्लिश) क्लिशित्वता / क्लेश फ्कर/ 
(व) उद्दित्ता। बोलकर। (कस) उपित्वा। रहकर । 
सिद्धि- ((/ स्रब्त्ति | मड्+क्त्वा। सड्+इट्कत्वा। मड्+इ+त्वा। गठित्वॉन्‍्यु। 
मगडित्वा | है 
यहा म्रड छुसने' (तुण्प०) धातु से धमानकर्तकयों: एर्वकाले” (३ /४ /२१) से 
कचा” अत्यय जआर्धधातुकस्येड्वलादे:” (७ /२।३५) से इट' का आग होता है । 
यहां कत्वा' अत्यव के कित्‌ होने से पुयन्तलघृपप्स्य च' (७ /३ /८६) से अडग 
की आप्त गुण का +क्ड्िति च' (१ /१/५) से निषेध हो जाता है। 


पं पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

इसी प्रकार मद क्षोदे' (क्बा०प०/ मुध रोधे (#घा०प०/ कुष निष्कर्ष (कथा०प०) 
क्लिश विवाधने (कयाटप०) धातु से मक्ित्वा” आदि शब्दों की सिद्धि करें। 

(२) उदित्वा। वद+क्तवा। वद+इट्कत्वा। वद्+इम्त्वा। उ अ दृ+इ+त्वा। 
उद्+इम्त्वा। उक्त्ति+त्ु । उदकत्वा। 

यहां बद व्यक्तायां काचि' (भ्वा०प०/ धातु से पूर्वक्‍त्‌ कवा! अत्यय और इटू” 
का आयम होने पर, क्त्वा' अत्यय के 'कित्‌' होने से वकिस्वपियजादीनां किति! 
(६ ।/ /१५) से कद धातु को सम्मसारण होता है। तत्पश्चात्‌ पम्प्रसारणाच्च' (६ /१ /(०८/ 
से अ' को पूर्वछप उ' ही जाता है । 

यहाँ पएयन्तलघृपधत्यथ च' (७ ॥३ /८६) से अड्ग की लघ॒पध गुण आप होता है । 
कत्था' अत्यय के कित्‌ होने से क्डितति चा (११ ॥५/ से गुण का निषेध हो जाता है। 

(/ उषपित्यवा। वस्+कत्वा । क्स+इट्+ल्वा। वस्ू+इट्+त्वा । क्सुऊफइ+त्वा। उ अ 
स्‌+इ+त्वा। उत््‌+इकत्वा। उष+इकत्वा। उषित्वा+सु। उषित्वा 

यहां बस निवासिे” (ध्वा०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ कक अत्यय, इटू आयम और 
सम्प्रसारण कार्य होता है। 

यहां पृर्वकत्‌ लघ॒ृपध गुण प्राप्त होता है। क्त्वा' अत्यय के कित्‌' होने से किड्ाति 
च' (१।१।५) ते गृण का निषेध हो जाता है । यहां शात्रिवसिघसीनां च' /८।३ /६०) 
से कल धातु के सकार को मर्धन्य पकार होता है । 

विशेष- प्रश्न- कत्वा प्त्यय स्वयं कित्‌ है, फिर उसे यहां कित क्‍यों किया गया है / 

उत्तर-आगे न कत्वा सेट) (अ० //२।१८/ से सेट (इृद्‌ सहित) कत्वा' प्रत्यय 
के कित्‌ होने का निषेध किया गया है । अतः मड' आदि धातुओं से सेट्‌' कत्वा अत्यय को 
फिर कित्‌ विधान किया यया है । 


क्त्वासनौ- 
(४) रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ: सेंश्च |८ | 
पणवि०-रुद-विद-मुष-पग्रहि-स्वपि-प्रच्छ: ५।१ सन्‌ १ह। च॒ 
अव्ययम्‌ । 


स०-रुदश्च विदश्च मुषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च प्रच्छ च एतेषां 
समाहार:-रुदविदमुणग्रहिस्वपिप्रच्छ, तस्मात्‌-रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ: 
(समाहारदह्वन्द्र: ) । 

अनु०- कत्वा कित््‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः:-रुद० प्रच्छ: कत्वा सँश्च कित | 


प्रथमाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: प्‌ 
अर्थ:-रुदविदमुषग्रहिस्वपि प्रच्छिभ्यों धातुभ्य: कत्वा-सनौ प्रत्ययौ 
किद्वद्‌ भवत: । 
उदा०-(रूद) क्त्वा-रुदित्वा। सन्‌-ठुरदिषति। (विद) क्त्वा- 
विदित्वा। सन्‌ू-विविदिशषति । (मुष) क्त्वा-मुषित्वा। सन्‌-मुमुषिषति । 
(ग्रहि) क्‍त्वा मृहीत्वा। सन्‌-जिघृक्षति | (प्रच्छ) क्त्वा-पृष्ट्वा। 
सन्‌-पिपुच्छिषति । 


आर्यभाषा-जर्थ- (7०) रुद विद मुष ग्रहि, स्वपति और प्रच्छ धातु से परे 
फ्त्वा) का अत्यय (ध_न्‌ च/ और सन्‌ अत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ होता है । 

उद्ध०-(हक/ क्त्वा। रदित्वा। रोकर। सन्‌ / रुखदिषाति। रोना चाहता है। (विद) 
क्तवा। विदित्ता। जानकर । सन्‌-विविश्िषति । जानना चाहता है। (मुंण) क्त्वा। मुषित्वा । 
चोटी करके। सन्‌-मुयुषिषति / चोरी करना चाहता है। (अ्रहि) कत्वा-्गहीत्वा। लेकर; 
पन्‌-जिप्नक्षति। लेगा चाहता है। (प्रच्छ) कत्वा। पृष्ट्वा। युछकर। सन्‌-पिए्न्छिषति । 
पएछना चाहता है । 


सिख्धि- (१) रुदित्वा। रुदू+क्त्वा। रंद+इट्कझत्वा। रुद+इफत्वा / रव्त्वि+य्ु 
ढक्त्वि / 


यहां रविर अश्वविम्रोचने! (अक्षा०प०) थातु से पर्ववत्‌ कतवा' अत्यय और ईंट” 
का आग्रम होने पर पुगन्तलधूपध्चस्य चा' (७।३।/८६) ते रुद्‌' श्वातु को लघृपध गुण 
प्राप्त हीता है; किन्तु क्त्वा” अ्त्यय के कित्‌ होने से किज्ञति च' (?।/? ५) ते गण का 
निषेध हो जाता है। इसी प्रकार से विद ज्ञाने! (अद्ा०्प०) मुष स्तेये” /कद्या०प०) थातु 
मे विद्दित्ता और सुकित्या शब्द सिद्ध करें। 


(२/ उह्दीत्वा। ग्रह+क्त्वा। ग्रह+इट्‌+त्वा। ग्रह+इजत्वा। 7 अ ह+इफत्वा । 
76+ई+त्वा। गुहीत्वा+सु / गहीत्वा । 

यहा अह उपादाने' (ऋबाएप०) थातु से पूर्ववरत्‌ कत्वा' अत्यय और इट्‌” का 
आग होने पर क्त्वा' अत्यय के कितू! होने से प्रह' धातु को प्रहिज्यावपि० 
(अ० ६ १ /7६) से सम्जवारण होता है। परम्थ्सारणाच्च' (६ /?//०८) से अ' को 
पूर्वरूप हो जाता है। ग्रह्मेडलिटि दीर्घ: ट (७।२।॥३७/ से हट” को दीर्घ होता है। 

इसी प्रकार जिप्वए्‌ शये' (अदाण्प०) तथा प्रच्छ ज्ीप्सायाम्‌' ((०प०) धातु से 
बुप्वा और प्रष्ट्वा शब्द विद्ध करें। 

(२/ रुखदिषाति। रद्+प्नन्‌ / रुदऊरृद्मस/ र+सदू+इट्मंस /। ह+रुंद+इ+स । 
हरदिष+लटू । रुलविषे+ल । रुखदिष+शप+तिप्‌/ दशदष+अऋति / रुखदिषाति। 
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यहां बदिर अश्वपिमोचने' (अ०द०/ धादु ते क्ातो: कर्मणः समानकर्तकादिच्छायां 
वा' (३ /१/७/ ते सन्‌ अत्यय पन्यडोे: (६ /?।९) से धातु को द्िवचन, पूर्ववर्त्‌ इद! 
का आगम, क्ादेशप्रत्यवयो:” (८।३ /५९/ से धन्‌' के सकार को पत्व होता है / 

यहां सन्‌! अत्यय के किद्वत्‌ होने से पयन्तलघपधस्य च (७ ।३ /2६) से प्राप्त 
लघ्पध गण का क्लिति च' (?।? /५/ में निषेध हो जाता है। इसी प्रकार विद ज्ञाने' 
आदि धातुओं से किविदिषाति' ऑदि शब्द सिद्ध करें। 
झलादिसनुप्रत्यय:- 

(५) इको झलू।६। 

प०व्रि०-इक: ५।१ झल्‌ १॥१। 

अनु$- सन्‌ कित््‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वप्न:-इकों झलू सन्‌ कित्‌। 

अर्थ:-हृगन्तादू धातो: परो झलादि: सन्‌प्रत्यय: किद्वद्‌ भवति। 

उदा०-(३) चिचीषति। (उ) तुष्टूषति। (ऋ) चिकीर्षति। 
जिहीर्षति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (इक: ) इगन्त धातु से परे (झलू) झलू-आदि (मन) सन्‌ अत्यय 
(कित्‌/ किद्वत हीता है। इक-डह उ, ऋ/। 

उद्यं०- (३) चिचीजाति । चुनना चाहता है। (3) दुष्टूषाति / स्तुति करना चाहता 
है। (ऋ। (चिकीर्षीते। करना चाहता है। जिहीर्षीति । हरना चाहता है। 

तिद्धि-(?/ चित्रीकति। वि+उन्‌। चिऋचि+स। वि+ची+पर। पघिचीष+लंद । 
चिचीष+शप्‌्तिप्‌।/ विचीष+अफाति / चिचीषाति । 

यहां चित्र चयने' (स्वा०उ०/ धातु से पृर्ववत्‌ सन्‌” अत्यय तथा चि' धातु को 
द्िवचन करने पर चार्वधातुकार्धधातुकयो:' (9 /३ /८४) से चि' शातु को गुण प्राप्त 
होता है। उतका सन्‌! अत्यय के कित्‌ होने से किलिति च (१ १ ।५) से निषेध हो 
जाता है । द 

इसी अकार चुज स्ुती (अ०उ०/ इुक॒ज॒ करणे' (_०7०) हज हरणे 
(भ्वा०उ०) धातु से तुष्टूयाति आदि शब्द सिद्ध करें। 

विशेष-प्रश्त-झल्‌ आदि सन्‌ किसे कहते हैं ? 


उत्तर- शुद्ध ब्न्‌ को झलादि सन्‌ कहते हैं और सेट (इृट-सह्ित) सन्‌ को अजादि 
सन्‌ कहते हैं। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: प्र 
(६) हलन्ताच्च |१०। 

प०वि०-हल्‌ १।१ अन्तात्‌ ५।१ च अव्ययम्‌ | 

अनु०- इको झलू सन्‌ कित' इत्यनुवर्तते | अन्तशब्दोष्च्र समीपवाची | 

अन्वय:-इकोष्न्तादू हलू च झल्‌ सन्‌ कित्‌ | 

अर्थ:-इक: समीपाद्‌ यो हल्‌ तस्मात्‌ परोषपि झलादि: सन्‌प्रत्यय: 
किदवद्‌ भवति। 

उदा०-(इ) भिद्‌ | बिभित्सति | (उ) बुध्‌। बुभुत्सति | (ऋ) »< । 

आर्यभाषा-अर्थ- (इको) हक के /(अन्तात्‌) प्मीपवर्ती (हलू) हल से परे /च.) भी 
झलू आदि (धन्‌| सन्‌ अत्यय /कित्‌) किद्कत्‌ होता है / यहां अन्त” शन्द प्मीपवाच्ी है / 

उद्ा०- ($) भिद्र । विभित्साति। वढ़ भेदन करना चाहता है । (5) ब॒ध्च । बृभुत्सति । 
वह जानना चाहता है। /ऋ)॥ % । 

सिद्धि- (?/ बिभित्सति | भिवदृ+सन्‌। भिद+ऊभिदू+स / वि+शितृ+स । विभित्स+लद / 
बिभित्स+शप्+ति / विभित्स>अ+#ति । बिभित्सति । 

यहां भिदिर विदारणे' (ठक्ा०प०) धातु से प्र्ववत्‌ सन्‌” अत्यय और भिद्‌” धातु 
को ड्िवचन करने पर पुग्रन्तलधृपत्य च /(७/३/८६) से भिद' धातु को लघपध गण 
प्राप्त होता है, किन्तु चन्‌' फ्रत्यय के कित होने से किल्मति च (! // ५) से उत्तका 
निषेध हो जाता है । 

इसी प्रकार बुध अकामने' (ध्वा०प०) धातु से बृभुत्सति शब्द सिद्ध करें। 
लिडसिचो-- 

(७) लिडसिवाचात्मनेपदेषु ।११। 

प०वि०-लिड-सिचौ १।१ आत्मनेपदेषु ७ ।३ | 

स०-लिडः्‌ च सिच्‌ च त्तौ-लिड्सिचौ (इतरेतरथोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-इक:, हलन्ताज्च, झल्‌ कित्‌” इत्यनुवर्तते। सन्‌” इति 
निवत्तम्‌ | 

अन्वयः-इकोषन्तादू हलू झल्‌ लिड्सिचावात्मनेषु कित्‌। 

अर्थ:-इक: समीपाद्‌ यों हल, तस्मात्‌ परौ झलादी लिड्सिचौ 
प्रत्ययो, आत्मनेपदेषु किदूवद्‌ भवत्त: । 

उदा०-(भिद) लिड-भित्सीष्ट । सिच्‌-अभित्त। (बुध) 
लिड भुत्सीष्ट । सिच्‌-अबुदूध । 


पड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (इक: ) इक के /अन्तात्‌) समीपवर्ती (हलू) हलू से परे (आत्मनेपदेष) 
आत्मनेपद विषयक /(झलू) झलादि /लिड-सिचौ) लिडू और पिच अत्यय /कित्‌) किद्वत्‌ 
होते हैं । 

उदा०-[भिवु) लिए:-नमिल्सीष्ट / वह भेदन करें। तिच्‌-अभित्त।/ उत्तने भेदन 
किया। (बृध्‌) लिउ- भुत्सीष्ट। वह जावे। सिच-अबद्ध। उत्तने जाना। 

सिद्धि- (!/ भित्सीष्ट । भिद+लिड / भिद+त्रीयूट+लू । भिदृ+सीयू+त/ 
भिदू+सीयूरसुट्+ते / भिदरसीय+सू+ते / भितू+सी+य+ट / बिसीष्ट / 

यहां भिदिर विदारणे' /व्धाण्प०) धातु ये विधिनिसन्त्रणा०” (३ ।३ //६१) से 
लिद' अत्यय लिड; सीयुद' (है /४ ।९०२) से 'तीयुट' तथा सुट्ातिथो: (३ ।४ /!०७)से 
सुद” का आय होने पर प्ग्रन्तलघपधसत्य व (9 ३ /८६/ से भिदृ धातु को लघपध 
गुण प्राप्त होता है किन्तु लिडे अत्यव के कित होने से किकति च' (!।? /५) मे गण 
का निषेध हो जाती है। इसी अकार बुध अवगसने (सभ्वाए्प०) थातुं से भृत्सीष्ट' शब्द 
मिद्ध करें । 

(२/ जभित्त। भिद+लुड्‌ । भिद+च्लिकलू/ मिद#सिचृ+त । अट्ऊमिदू+सते । 
अ+शभित्‌+०+त । अभित्त / 

यहां 'भिदिर विद्रणे' (र्था०प०) धातु से तुदु (३/२।११०/ से तुद्ध! अत्यय 
ब्लि लुकि' (३/१/४३/ से च्लि' अत्यय च्लेः सिच्‌" (३२ /१ /४४॥ से च्लि' के स्थान 
में लिव्‌' आदेश होने पर भिद धातु को प्रग्रन्तलघृपधस्य' च (७ /३ /८६/ ते लधृपध 
गुण आप होता है| किन्तु घिच्‌ अत्यय के कित्‌ होने से किक्ति च (?/१/५/ से गुण 
का निषेध हो जाता है। 

इसी प्रकार बुध अवगमने' (भ्वाण्प०) यधातु से अबुद्ध लिख्ध करें। 


(८) उश्च।॥१२। 


प०वि०-उ: ५ [१ च अव्ययम्‌। 

अनु०- लिड्सिचावात्मनेपदेषु झल्‌ कित्‌' इत्यनुवर्ततते | 

अन्वय:-उश्च झल्‌ लिड्सिचावात्मनेपदेषु कित्‌ । 

अर्थ:-ऋगकारान्ताद धात्तों: परी झलादी लिड्सिचावात्मनेपदेषु किदृवद्‌ 
भवत: । 

उदा०-(कृ) लिड्‌-कृषीष्ट। (हू) हृषीष्ट। (क) सिचू-अकृत । 
(हू) अह्ृत । 

आर्यभाषा-अर्थ- (3: / ऋकारान्त धातु से परे /आत्मनेगदेषु/ आत्मनेपद ।व्षियक 
(लू) झलू आदि /लिडामियौ) लिडू और सिच्‌ अत्यय (कितृ) किदवत होते हैं। 


प्रथमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: यु 

उद्ा०- (क) लिड-कृषीष्ट । वह करें। /ह) हृषीष्ट/ वह़ हरण करे। 
(क्र पिच्‌-अकत। उसने किया। (हू/ अछत। उसने हरण किया। 

सिद्धि- (!/ कषीए्ट । क+लिढ़। क+सीयुदू+लू / क+सरीयू+त / क+स्ीय+सुट्झत । 
क+सीय+स्‌+त / क़+सी+ष्‌+ट / कृषीष्ट 

यहाँ इक॒जू करणे” (तना०उ०) धातु से प्रववत्‌ 'लिक” प्रत्यय करने पर 
सार्वधातुकार्धधात॒कयो:” (७ /३ ।८४॥ ते के ब्ातु के गण प्राप्त छोता है, किन्त्‌ लिड' 
प्रत्यय के.कित्‌ होने ते किड्मति चा (? (१ /५) से गुण का निषेध हो जाता है। इसी प्रकार 
हज हरणे' (भ्वा०प०/ धातु से हृषीष्ट शब्द सिद्ध करें। 

(२/ जकुत। ऊुल्‍तुढ। अट्+कृ+च्लि+लू्‌। अ+क+पिचृ+त। अ+करस+त। 
अ+क्र+०+त । अकृत । 

यहां इुकुज॒ करणे' (तना०उ०)/ श्ातु से पर्ववत्‌ लुझद्ढ अत्यय, च्लि! और सिच्‌” 
आवेश करने पर #' धातु को सार्वधातुकार्धधातुकयो: (७ ।/३ /2४) ते गुण प्राप्त 
होता है, किन्तु लि! अत्यय के कित्‌ होने से क्डियति च (? /? /५) ते गुण का निषेध 
हो जाता है । 

इसी प्रकार हज हरणे' /भ्वाग्प2) धातु ये अहृूत' शब्द सिद्ध करें। 


(६) वा गम: |१३ | 


प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, गम: ५ ।१। 

अनु०- लिड्सिचावात्मनेपदेषु झलू कित्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-गमो झल्‌ लिडसिवाचात्मनेपदेषु वा कित्‌। 

अर्थ:-गमो धातो: परी झलादी लिडसिचावात्मनेपदेषु विकल्पेन 
किद्वद्‌ भवत: | क्‍ क्‍ 

उदा०- (लिड्‌) संगसीष्ट | संगंसीष्ट । (सिच्‌) समगत | समगंस्त | 

आर्यक्षाषा-जर्थ- (गम: / गय धातु से परे (आत्मनेपदेषु॥ आत्मनेषदविषयक /झलूँ) 
आदि /लिकूतिचौ/ लि और सिच्‌ प्रत्यय /वा/ विकल्प से /कित्‌/ किद्वत होते हैं। 

उद्य०-(लिड्) प्रगेग्ीष्ट । सोतीष्ट। वह संगति करै। सययत / समस्त / उसने 
पंगति की । 

सिक्धि-(?/ संगलीष्ट। सयू+गमृ+लिक / समृक्गसम+लू। समृ+गम+सीयट्कलू। 
प्र&गसम्‌+सीय+त / समृ+गसू+सीय+सुट्+त / सयू+गय।+सीमस+त / सम+गस/सीझष्‌+ट । 
प+गं+सी+ष्‌+ट / संयसीष्ट / 

यहाँ धरम! उपसर्ग पूर्वक असल गतौ (भ्वाग्प०) धातु से पृर्ववत्‌ लिझछू” प्रत्यय 
तथा सीयुट्‌ और घुटू” आग्रम के होने पर लिडू” के कित्‌ होने से अनृदातोपदेश- 


६९ पांणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


वनतितनोत्यादीनामनुनातिकलोपो झलि किड्पति' (६ /४ ।३७) से ग़म्‌ धातु के अनुनाधिक 
का लोप हो जाता है। विकल्प पक्ष में जहां लिझ' उत्यय कित्‌ नहीं होता है, वहां 
अनुनाधिक का लोप नहीं होता है-सर्गेसीष्ट / 


(२/ तमयत। स+गस+लुड । समृ+अट+गस+च्लि+लू/ सम#अ+गस्‌+स्‌+त ।/ 
पमृ+अ+ग+सु+ते / सेमु+अकग्र+०+त । समेत । 

यहां धम्‌” उपसर्गपृर्वक ग्ग्ल गताँ” (भ्वाग्प०) धातु से पृर्वक्‍त्‌ लुद” प्रत्यय, 
च्लि' और सिच्‌' आदेश करने पर सलिच्‌' के कित्‌ होने से पर्वत अनुद्येत्तोपकेश० 
(६ ।४॥।३७/ में गय्‌ बात के अनुनात्तिक का लोप हो जाता है। विकल्प पक्ष में जहां 
तिच्‌ अत्यय कित्‌ नहीं होता वहां अनुनाप्तिक का लोप नहीं होता है-समरगस्त । 


विशेष- गग्ल गता' (भ्वाग्प०) धातु परस्मैपद है किन्तु समो गमस्यच्छिभ्याम 
(१ /३।२९) से सम्‌” उप्सर्गपूरर्वक गम धात्‌ से आत्मनेपद का विधान किया गया है । 
सिच् प्रत्यय:- 
(१०) हनः सिच्‌।१४ | 


' प०वि०-हन: ५ ।१ सिच्‌ १ ।१ 

अनु०- आत्मने पदेषु कित्‌? इत्यनुवर्तत्ते । 

अन्वय:-हन: सिच्‌ आत्मनेपदेषु कित्‌। 

अर्थ:-हनो- धातो: पर: सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु किदृवद्‌ भवतति | 

उदा०-(सिच) आहत | आहसाताम्‌। आहसत | 

आरयभाषा-जर्थ- (हन:/ हम्‌ धातु से परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपद/विषयक /सिच्‌) 
पिच ग्रत्यय /कित्‌) किद्कत्‌ होता है । 

उद्घा०ग-(विच्‌/ आहत। उसने धक्का दिया। आहताताम। उन दोनों ने धक्का 
दिया । आहत । उन बबने धक्का दिया । 

सिद्धि- (१/ जाहत । आइ+हनूमलुड्‌। आ+अट हन्‌+च्लिकल्‌/ आ+हनृमशिच्‌+त । 
आफहनू+स+त / आ+ह+सू+त / आ+ह+7+ते / आहत । 

यहां हन्‌ डिसागत्यो: (अदाग्प०) थातु से एवत हुड! प्रत्ययः च्लि' और 
प्िच््‌' आदेश करने पर सि्ृ/ अंत्यय के कित्‌” होने से हन शत के अनुनात्िक का 
अनुृदात्तोपदेश०” (६ /४ /।२३७/ से लोप हो जाता है। 

विशेष- हन्‌ हिंचागत्यों: (अदा०प०) धातु परस्मैपदी है. किन्तु आडो यमहन:' 
(१।३ /२८/ से आडुूपूर्वक हन्‌” धातु ये आत्मनेपद का विधान किया गया है । 


प्रथमाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: ध्प 
(११) यमो गन्धने |१५। 


पठ>वि०-यम: ५ ।१ गन्धने ७ [१। 

अनु०-आत्मनेषु सिच्‌ कित्‌' इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-गन्धने यम: सिच्‌ कित्‌। 

अर्थ:-गन्धनेडर्थे वर्तमानादू यमो धातो: पर: सिच्‌ प्रत्यय: किंदृवद्‌ 
भवत्ति। 

उदा०- [सिच्‌) उदायत | उदायसाताम्‌। उदायसते | 

आर्यभाषा-अर्थ- (यमः) यम धातु ये परे (आत्मनेपवेष) आत्मनेपदविषयक /सिच) 
सिच्‌ प्रत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ होता है / 


उदा०-उदायत। उच्चने चुगली की। उद्ययताताम्‌। उन दोनों ने चुगली की। 
उदाययत। उन सबने चुगली की । 

तिद्धि- (!/ उद्ययत/ (आड़) यस्‌+लुदझू । आज+अद+यम+च्लि+लू । 
आऋ+यम+सिचु+त । आ+यममऋपिच+त। आऊयं+सृमझत। आ+य+स्‌ू+त / आ+य+०+त। 
आयत / उत्ृ+आयत / उदायत। 

पहां पर्ववत्‌ लड़” अत्यय, ब्लि' और सिच्‌” आदेश करने पर सिचू” अत्यय के 
कित्‌ होने से एववत अनुम्मेत्तपदेश०” (६ ।४ ३७) से थम" धातु के अनुनातिक का लोप 
हो जाता है। क्‍ 

विशेष- (१) यम उपरसे' (भ्वाएप०/ धातु परस्थैपदी है, किल्तु आडो यमहन:” 
(?।३ /२८/ से आडपृर्वक थम्‌” धातु से आत्मनेपद का विधान किया गया है । 

(२/ धातु पाठ में बम उपरमे' अर्थ का पाठ है। जनेकार्था हि धातेवी भवन्ति 


के प्रमाण मे यम” धात्‌ गन्धन अर्थ में भी प्रयकक्‍त होती है। गन्धन / चुगली करना। 
रहस्य खोलना। 


(१२) विभाषोपयमने |१६ | 


प०वि०-विभाषा १।१ उपयमने ७ [१। 

अनु०-यम आत्मनेपदेषु सिच्‌ कित्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपयमने यम: सिच्‌ आत्मनेपदेषु विभाषा कित्‌। 

अर्थ:-उपयमनेर्य वर्तमानाद्‌ यमो धातो: पर: सिच्‌ ग्रत्यय आत्मनेपदेषु 
विकल्पेन किदवद भंवति | 

उदा०- [(सिच्‌ ) उपायत कन्यां देवदत्त; | उपायंस्त कन्यां देवदत्त: | 


ष्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 


आर्यभाषा-अर्थ- (उपयमने/ विवाह करने अर्थ में विद्ययान (शम:) यम थ्षातु से 
परे (आत्मनेप्रदेषु) आत्मनेपद विषयक (सिर) सिच्‌ प्रत्यय (विभाषा) विकल्प से (कित्‌) 
किदृवत्‌ होता है । 

उदा०-यम्‌-उपायत कन्या देवदल: । उपायंस्त कन्य! देवदेत्त: । देवदत्त ने कन्या 
से विवाह किया | 

तिब्धि- (१) उपायत | यहां सब कार्य उदायत' के समान हैं। जहां शिच्‌' प्रत्यय 
क्रित्‌ हो जाता है वहां पूर्ववत्‌ अनुद्यत्तोपदेश०! (६ /४ ।३७/ ते यम” धातु के अनुनाधिक 
का लोप हो जाता है और विकल्पपन्ष में जहां सिच्‌' प्रत्यय कित नहीं होता है. वहां 
अनुनाबिक का लोप नहीं होता है-उपायंस्त / 

विशेष-धातुपाठ में थम उपस्से! (ध्वा०प०) ऐसा पाठ है। अनेकार्था हि 
धातवो भवन्ति' के अमाण से यम्‌/ धातु विवाह करने अर्थ में भी प्रयुक्त होती है । 


(१३) स्थाघ्वोरिच्च |१७। 

प०वि०-स्थाघ्वो:, पज्चम्यर्थ ६ (२, इत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स्थाच्च घुश्च तौ-स्थाघू, तयो:-स्थाध्वो; (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-आत्मनेपदेषु सिच्‌ कित्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-स्थाघ्वो: सिज्‌ आत्मनेपंदेषु कितू इच्च । 

अर्थ:-स्था-धुभ्यां धातुभ्यां पर; सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु किद्वद्‌ 
भवति, धातोरन्त्यवर्णस्य चेकारादेशों भवत्ति। 

उदा०-स्था। (सिच्‌) उपास्थित। उपास्थिषाताम्‌ । उपास्थिषत | 
घु (सिच) अदित। अधित | 

आर्यक्राषा-अर्थ- (स्था-घ्वो:) तथा और घु संज्रावाली धातु से परे /आत्मनेपदेष) 
आत्मनेपदविषयक (/सिच्‌) िच्‌ प्रत्यय (कित्‌) किदक्त्‌ छोता है। /(इत्‌ च) और थातु के 
अन्त्य वर्ण को इकार आदेश भी होता है। 

उद्ा०- (स्थाए) उपात्थित ।/ वह उपस्थित हुआ। उपास्थिषाताम्‌ । वे दोनों उपस्थित 
हमे / उपास्थिषत / वे तक्ष उपस्थित हुपे। /छु/ अद्ति। उसने ददिया। अधित। उबने 
धारण किया । 

तिड्वि- (१/ उपास्यित / स्था+लुड। अट्कस्थाऊच्लि+ल्‌। अभस्था+सिध+त / 
अभत्था+सृ्‌+त / अ+स्थे इ+स#ते / अऋस्थि+०+तत / अत्थित / उप+अत्थित / उपास्थित / 

यहां प्ठा गतिनिकता (ध्वा०्प०/ धातु से पूर्ववत्‌ लुड़" अत्यय तथा हस्वादइ्गात' 
(८/२/२७/ से सिच्ृ्‌! उत्यय का लोए हो जाने पर प्रत्ययलोपे प्रत्यक्षलक्षणम 
(7 ॥9/8२/ से उस्ते अत्यय लक्षण मानकर सार्वधातुकार्धधातुकयों:” (८ /३ /८४) से 


प्रथमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: ६३ 

स्थि' को गुण आप्त हांता है, किन्तु सिच्‌' अत्यय के कित्‌ हो जाने से क्किति च 
(#?॥१) ते एण का निषेध हो जाता है। 

इस्ली श्रकार पुर॑ज्ञक डुदाजु दाने! (जुँग्उड०) तथा डुघाज धारणप्रोषणयो:” 
(जु०उ०) धातु थे अदित” और अधित" शब्द सिद्ध करें । 

विशेष-धातुणाठ में प्ठा गतिनिवत्तो (भ्वाएप्०) धातु परस्मैषद है किन्तु 'उपाद 
देवश्जासंग्रतिकरण[मित्रीकरणपथेष्थिति वाच्यय्‌” (वा० ?/३ /२५/ से आत्मनेषद का 
विधान किया गया है । 


क्त्वाकित्त्वप्रतिषेध:- 
(१४) न कत्वा सेट ।१८। 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌, कत्वा ११ सेट १।१ | 

अनु०-इटा सहेति सेट्‌ (बहुब्रीहि:)। कित्‌! इत्यनुवर्तते। 

अन्यय:-सेट कत्वा किदू न। 

अर्थ;-सेट क्त्वाप्रत्यय: किद्वदू न भवति। 

उदा०- (दिव्‌ ) देवित्वा। (व्रत) वर्तित्वा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (स्ेट्‌) इटू आगमवाला (क्त्वा) कत्वा अत्यय /कित्‌) कित्‌ (१) 
नहीं माना जाता है । 


उदा०-(दिव्‌/ देवित्वा। क्री आदि करके। (ब्तु) वर्तित्वा। होकर । 

'विद्धि- (१/ देवित्वा । दिवृ+कतवा। दिवृ+इट्झत्वा। देव+इ+त्वी । बेवित्वा+सु । 
देवित्वा । 

यहां दिव क्रीडा-विजिगीषा-व्यवह्यर-झुतति-स्कुति-मोद-सद- त्वप्त-कान्ति- गतिषु" 
(दिःप०/ बादु से सयानकर्त्कयों: धूर्वकाले! (३/४ (२४) मे क्त्का' अत्यय उसे 
जआर॑धातुधातुकस्येड्कलादे:ः (७ /२ /३५) से इट्‌* आयम होने पर, सेट क्त्वा' अत्यय 
के किंते न होने से किव्‌' धातु को पुमन्तलघुफ्धस्य च' (७ ३ /८६) से लघपध गण हो 
जाता है । 

इती प्रकार बहु वर्तने! (भ्वाण्आ०) धातु से कर्तित्वा शब्द शब्द प्िद्ध करें । 


निष्ठाकित्त्वप्रतिषेध:- द 
(१५) निष्ठा शीडरिवदिमिदिक्षिवदिध्षष: १६ | 


प०वि०-निष्ठा १।१ शीड्‌-स्विदि-मिदि-क्षिददि-धृष: ५ ।१। 
स०-शीड्‌ च॒ स्विविश्च मिदिश्च क्षिदिश्च धृष्‌ थे एतेषां 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 


समाहार:-शीड्स्विदिमिदिश्षिवदिधृष्‌, ततस्मातू-शीड्स्विदिमिदिश्षिविधष: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०- न सेट कित्‌' इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-शीड्‌० धृष: सेट निष्ठा किंदू न। 

अर्थ:-शीड्स्विदिमिदिक्षिवदिधृषिभ्यों धातुभ्य: पर: सेट निष्ठाप्रत्यय: 
किद्वद्‌ू न भवति। 

उदा०-(शीडः) शबमित:, शमगितवान्‌। (स्विदि) प्रस्वेदित्त:। 
प्रस्वेदितवानू। (मिदि) प्रमेदित:। प्रमेदित्तवान्‌। (ह्ष्विदि) प्रक्ष्वेदित: । 
प्रक्वेदितवान्‌। (ध्रुष्‌) प्रधर्षित: । प्रधर्षितवान्‌ । 

जार्यभाषा-अर्थ- (शीड०/ शीड्‌ स्विदि, मिदि क्विदि और ध्ष धातु से परे /सेट) 
इट्‌ू आगमवाला। (निष्ठा) कत्त और क्तवतु अत्यय /कित्‌/ कित्‌ (न) वहीं साना जाता है । 

उदा०- (ग़ीड) शगित: / शयितवान्‌ । सोया । /स्विदि॥ अस्वेदित: । अस्वेदितवान्‌ । 
पसीना बहाया। (म्रिदि) प्रमेददित: / प्रमेदितवान्‌। स्नेह किया। (ह्विदि) अक्ष्वेददितः । 
प्रध्वेदितवान्‌। स्नेह किया-“बुक्‍त किया। (ध्रवृ) प्रधर्षित: । अ्रधर्षितवान्‌ ।/ धमकाया। 


सिद्धि- (!/ शबितः । शीड्+कक्‍्त। शी+इट्+त। शे+इ#त।/ श॒ अयू+इक्त।/ 
शयित+तु । शवितः । क्‍ 

यहां शीह् स्वष्ने! (अद्वाण्आ०/ धातु से निष्ठा” (१/२/१९०२) से भ्रतकाल में 
कत* अत्यय, उत्ते आर्धधातुकस्येड्वलादेःः (७/२।३५) से इट” का आयस हीने पर, 
सेंट कत' अत्यय के कित्‌ न रहने से शीड़ धातु को स़ार्वधातुकार्धधातुकबो: (9 /३ /८ ४) 
ते गुण हो जाता है और एच्रोउयवायावः” (६ / /७८) से अय्‌” आदेश होता है। इसी 
प्रकार क्तक्‍तु' अत्यय लगाकर शपितवान्‌ शब्द सिद्ध करें। 


(२/ 'जिष्विदा गात्रप्रक्षरणे” (दिवादि०), जिमिदा स्नेहने' (द्ि०आ०ए) जिश्ष्विदा 
स्नेहनमोचनयो:” (दिवा०प०) और जिट्लवा आयल्थ्ये” (प्वा०7०/ थातु से क्रमशः अस्वेदितः 
आदि शब्द सिद्ध करें। यहां सर्वत्र सेट निष्ठा अत्यय के कितृ ने मानने से प्गन्तलप्रपध्स्य 
च (७।३/८६/ ते धातु को लघुपथ गुण हो जाता है । 

(१६) मृषस्तितिक्षायाम्‌ २० | 
प०वि०-मृष: ५॥१ तितिक्षायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०- प्िट्‌ निष्ठा कित्‌ न' इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-तितिक्षायां मृष: सेट्‌ निष्ठा किद्‌ न। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ध्थ्‌ 

अर्थ:-तितिक्षार्थ वर्तमानाव्‌ मृषो धातो: पर: सेट निष्ठाप्रत्यय: 
किद्वद्‌ू न भवति। 

उदा०- (मृष्‌) मर्थित:। मर्षितवान्‌। 

आर्यभाषा-अर्ध-(मषः ) मष्‌ धातु थे परे /सैंटू) इटू आयमवाला (निष्ठा) क्‍त 
और क्तवतु अत्यय (कित्‌) कित्‌ (न) नहीं गाना जाता है । 

उदा०-[म्रष/ सर्षितः । सर्थितवान्‌। द्वन्द्दों को सहन किया। 

पिद्धि-(१/ मर्षितः । सप+कक्‍्त। मृषब+इट्कत। सं अर पृ+इ+त। भर्पितनसयु । 
रा बल भष तितिक्षायाय्‌' (कि०उ०/ धातु से प्ूर्ववत्‌ तिष्ठामत्यय और इंद का 
आग होने पर सेट विष्ठापत्यय के /कितू न रहने से मष्‌ धातु को प्शन्तलधृपधसत्य था 


(७ ॥३ ८६) से लघ्पध गृण हो जाता है। इसी प्रकार 'मष्‌' धातु से क्तवतु अत्यय 
लगाकर मर्वितवान्‌ शब्द पिद्ध करें। 


(२) अफ- प्यास, सर्वी-गर्मी, सुख-दुःस हानि-लाभ और मान-अपसान रूप द्वन्द्रों 
का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। 
निष्ठाकित््वविकल्प:- 

(१७) उदुपधाद्‌ भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌ ।२१। 

प०वि०-उत्‌-उपधात्‌ ५ ।१ भाव-आदिकर्मणो; ७ ।२ अन्तरस्याम्‌ 
अव्ययम्‌ । 

स०-उद्‌ उपधायां यस्य सः-उदुपध:, तस्मात्‌-उद॒पधात्‌ (बहुब्रीहि:) । 
भावश्च आदिकर्म च ते भावादिकर्मणी, तयो:-भावादिकर्म णो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- सेट निष्ठा कित्‌ न! इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-उदुपधाद्‌ भावकर्मणों: सेट्‌ निष्ठाध्न्यत्तरस्यां किदू न। 

अर्थ:-उदुपधाद्‌ धातो: परो भावे आदिकर्मणि च॒ वर्तमान: सेट्‌ 
निष्साप्रत्ययी विकल्पेन किदृवदू न भवत्ति । 

उदा०-[टुत्‌) भावे-झ्ुतितमनेन | द्योतितमनेन | (आदिकर्मणि ) 
प्रयुतित:। प्रद्योतित:। (मुद) भावे-मुदितमनेन। मोदितमनेन 
(आदिकर्मणि ) प्रमुदित: | प्रमोदित: । 


६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यश्राषा-जअर्ध- (उत्‌-उपधातू) उकार उपधावाली धातु से (सेट) इृद्‌ आगमवाला 
(तिष्ठा/ कत उत्यय (भाव-आदिकसणों: / भाववाच्य और आरिकर्म अर्थ में /अन्यतरस्याय्‌) 
विकल्प से /कित्‌) कित्‌ (न/ नहीं होता है। 


उद्ा०-[ध्रतू) भाव-चुतितम्‌ अनेन। द्योतितम्‌ अनेन। इबके द्वारा चमका गया। 
आविकर्म-अ्रद्युतित: । प्रदयोतित: । उतने चमकता आरम्भ किया। (ुद) भाव-मृददितम्‌ 
अनेन। गोदितम अनेन। आदिकर्म-असृदितः । असोकद्षित:। उससे अचम्न होना प्रारम्भ 
किया / 

पिद्धि- (?/ चुतितम्‌। चुतृ+क्त। चुत्‌+इट्+त। दच्ृत्‌+इ+त इतित+तु। झूतितय्‌ । 

यहां चुत दीप्तौ' (भ्वागआ7) बातु के नपुसके भावे क्‍्तः (३ /३ /१४) से भाव 
अर्थ में कत* प्रत्यय और पृर्ववत्‌ इट” का आगय होने पर एक पक्ष में क्तत' अत्यय को 
कित्‌ मानने से प्गन्तलप्रपधस्य' चा (७/३/८६/ से प्रात गुण का 'किल्ति चर 
(?।१/५) ते निषेध हो जाता है । 

(२/ चोतितम्‌। यहां विकल्प पक्ष में कत* अत्यय को कित्‌” न मानने से धुत” 
धातु को प्रगन्तलघूपश्चत्य च (७ ।३ /८६) से लघृपध गुण हो जाता है । 

(3) मुद हर्ष (भ्यादि०) थातुं से सुक्षिस आदि शब्द सिद्ध करें। 

(४) ध्रात्वर्था भाव: श्षात्‌ के अर्थ मात्र को कहना भाव” कहलाता है। 
आदिकर्म शब्द का अर्थ क्रिया का आरम्भ करना है। 

(4 / क्तवत्तवत्त निष्ठा' (!ध/2/२६/ यूत्रे मी क्त” और क्तवेतु” अत्यय की 
निष्ठा संज्ञा की गई है। भाव और आदिकर्ग में क्तवतु" अत्यय नहीं होता / इसलिये यहां 
क्त्त' अत्यय को उदाहरण दिये गये हैं। 

(६) यहाँ 'अन्यतरस्याम्‌' एक व्यवस्थित विभाषा है। इसलिये शप्' विकरण की 
उकार-उप्रधावाली श्वातुओं से परे छी भाव और आदिकर्म अर्थ में सेट्‌ क्त' प्रत्यय विकल्प 
ते कित्‌ होता है। अन्य विकरण की उकार उपधावाली धातुओं से परे भाव और आविकेर्म 
अर्ध में तेट्‌ क्त अत्यय विकल्प से कित्‌ नहीं होता है। जैसे-गुध परिवेष्टने (दिवादि०॥ 
गधितमनेन इत्यादि। 


निष्ठाक्त्वाकित्त्वप्रतिषेध:-- 
(१८) पूछ: क्त्वा च।२२। 
प०वि०-पूड: ५ ॥१ क्त्वा १(१ च अव्ययपदम्‌ ! 
अनु०-सेट्‌ निष्ठा कित्‌ ना इत्यनुवर्तते। अन्न अन्यत्तरस्थाम्‌' 
इति नानुवर्तते, अग्रिमे सूत्रे वा” इति वचनात्‌ ! 
अन्वय:-पूड: सेट्‌ निष्ठा कत्वा च किद्‌ू न | 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पादेः ६७ 
अर्थ:-पूढो धातो: पर: सेट निष्ठा क्‍त्वा च प्रत्यय: किद्वद्‌ न 
भवति। 
उदा०- (पड़ः) निष्ठा-पवित्त:, पवितवान्‌ू। क्त्वा-पवित्वा। 


5, 


आर्यन्षाषा-अर्थ- (पड: / पृद्ध धातु से परे /घेट) इंट' आगगवाला (निष्ठा) क्‍त 
क्तेवतु प्रत्यय (व) और (कत्वा। कत्या अत्यय /कित्‌/ कित्‌ (न) नहीं साना जाता है। 

उद्ा०- (ड्/ विष्ठा-गवित: । गवितवान्‌। फवित्न किया / क्त्वा-पवित्वा । प्रवित्र 
करके 


पिद्षि- (?/ पवितः । पृड+क्त । ४+इंट्+त। पों+इ+तूँ। प्‌ अवृ+इ+त। पवितय्स । 
पवित: / 

पहां पृ पवने' (भ्वा०्आ०/ बात से एववत्‌ कक्‍त' प्रत्यय और पएड्इच' (७ /२ /५ १) 
इट्‌! का आयम होने पर क्त! अत्यय को कित्‌ न सानने से प्‌ धातु को 
पार्वधातुकार्पधातुकयोः (७ ।३ ।/८४) से गुण हो जाता है। एचेय्कायावः” /६ /? /७८) 
ते आय" आदेश होता है । इसी प्रकार कतवत्‌ृ” और कत्वा' अत्यय करके पक्तिवान और 
पकित्वा शब्द सिद्ध करें। 


(२/ + कक्‍त्वा सेटू' (१! /२ /१८) से सेद क़त्वा' अत्यय को कित मानने का निषेध 
किया गया है। पृद्ध धातु से सेट क्त्वा' अत्यय को पुनः कित्‌ ने सानने का कथन यहां के 
लिये नहीं अपितु आये के लिये किया गया है। 


क्त्वाकित्त्वविकल्प:-- 
(१६) नोपधात्‌ थफान्ताद्‌ वा। २३। 


प०वि०-न-उपधात्‌ ५ ।१ थ-फान्तात्‌ ५ १ वा अव्ययपदम्‌ | 

स०-न उपधायां यस्य स:-नोपध:, तस्मात्‌-नोपधात्‌ | (बहुब्रीहि:) | 
थश्च फश्च तौ-थफी। धफावन्ते यंस्य स:-थफान्त:, तस्मात्‌-थफान्तात्‌ 
(इंतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०- सेट्‌ कत्वा कित्‌ न! इत्यनुवर्तते। 

अन्वयः-नोपधात्‌ थफान्तात्‌ सेट कक्‍त्वा वा किदू न। 

अर्थ:-नकारोपधात्‌ थकारान्तात्‌ फकारान्ताच्च धन्लो: पर: सेट्‌ 

क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन किद्वद्‌ू न भवति। 

द उदा०-थकारान्तात्‌ (भ्रन्थ) ग्रधित्वा। ग्रन्थित्वा। फकारान्तात 
(गुम्फ) गुफित्वा | गुम्फित्वा | 


ध्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवषनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (न-उपदातू) नकार उपधावाली (ध-फान्तातू) धकारान्त और 
फकारन्त धातु से परे (सेटऔओ हट आयमवाला (कत्वा) कत्वा प्रत्यय (वा) विकल्प से 
(कित्‌) कित्‌ (/ नहीं होता है । 

उदा०- बकारान्त (ग्रन्थ) गधित्वा । ग्रन्धित्ता। गांठ लगाकर श्रधित्वा । श्रन्धित्वा। 
ढीला करके,/“छोड़कर। फ़रकारान्त (गृस्फ) गफित्वा, गृग्फित्ता। गथकर । 

सतिद्धि- (!/ अधित्वा | ग्न्ध+क्त्वा । ग्रन्धू#इट्कत्वा। ग्रधू+इ+त्वा / ग्रधित्वा+स् । 
ग्रधित्वा | 

यहां ग्न्‍न्थ सन्दर्भी /कग्ा०प्०) धातु से धसानकर्तकयों: एवकाले' (३ /४ /२१॥ 
से क्त्वा' अत्यय और प्र्ववत्‌ इटू” का आगम होने पर एक पक्ष में कत्वा” को कित मानने 
से अनुद्यत्तोपदेश०” (६ ।४।३७) से धातु के अनुनात्षिक न्‌ (7) का लोप हो जाता 
है । विकल्प पक्ष में जहां क्‍त्वा अत्यय को कित्‌ नहीं माना जाता है, वहां धातु के अनुनात्तिक 
न्‌ (7 का लोप नहीं होता ह#-ग्रन्धित्वा । 

(२/ इत्ती प्रकार श्रन्थ विमोचन अतिहर्षयो:' (क्रधमाएप०/ धातृ से श्रभ्ित्वा और 
श्रन्धित्वा शब्द तिद्ध करें और गुम्फ ग्रन्थे' (तठुण्प०) धातु से गुफित्ता और गृम्फित्वा 
शब्द सिद्ध करें। 

विशेष- न कक्‍त्या सेट' (१ ।/२ /१४/ पत्र से सेट्‌ क्त्वा' को कित्‌ मानने का निषेध 
किया गया है। यहां कह्ा गया है कि सेट क्त्वा" प्रत्यय विकल्प से कित नहीं होता है। 
ने वेति विभाषा' (!।?/४४) के क्वन से यहां नकार से एवं प्राप्ति न कक्‍त्वा सेट" 
(?।१ १४) को हटा दिया जाता हैं और वा' से विकल्प कर दिया जाता है। आगामी 
विभाषा चूत्रों में भी ऐसा ही समझें । 


(२०) वज्चिलुज्च्युतश्च |२४ | 
प०वि०-वज्चि-लुम्बि-ऋत: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-वज्चिश्च लुज्चिश्च ऋत्‌ च एतेषां समाहार:-वज्चिलुब्च्युत्‌, 
तस्मातू-वज्चिलुञ्च्युत: (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०- सेट्‌ कत्वा वा कित्‌ न छत्मनुवर्तते । 

' अन्वय:-वब्चिलुज्च्युतश्च सेट्‌ क्त्वा वा किदू न। 

अर्थ:-वन्चिलुज्च्युतिभ्यो धातुभ्य: पर: सेट क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन 
किदवद्‌ न भवति। 

हदा०- (वज्चि) वचित्वा। वज्चित्वा। (लुज्चि) लुचित्वा । 
लुन्यित्वा |: (ऋत्‌) ऋतित्वा अर्तित्वा | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (वश्चि०) वन्‍्चि, लुन्चि और ऋत्‌ धातु से परे /मेंद/ इट 
आग्रमवाला (क्त्वा) कत्वा अत्यय (का) विकल्प से /कित्‌) कित्‌ (न) नहीं होता है । 

उद्य०-(वन्बि) कचित्वा। वज्वित्ता/ ठगकर। (धुम्चि) लुक्त्वि। तुन्बित्वा। 
हराकर । (ऋतू) ऋतित्वा। अर्तित्ता। प्रणा करके । 

सिद्धि- (१/ कचित्वा । वज्यू+कत्वा / वज्यू+इट्+ल्वा / क्यू+इ+त्वा। वक्ित्वामतु । 
वच्तित्वा । 

यहां वज्चु गत्यर्थ:: (भ्वाग्प०/ क्षातु से पृर्ववत्‌ कत्वा' अत्यय और उसे पर्वक्त्‌ 
इंटू” का आयम होने पर कित्वा' अत्यय को एक पक्ष में कितू मानकर अनुद्यत्तोपवेश० 
[६ /४ /३७/ से कठ्च्‌ धातु के अनुनातिक अू! का लोप हो जाता है / दुसरे पक्ष में कत्वा' 
अत्यय को कित्‌ न सानने से वज्चू धातु के अनुनाप्तिक आज का लोप नहीं होता है । इसी 
. अकार तुज्च्‌ अपनयने (भ्वादि०/ थातु से लुचित्ता और लुज्चित्वा शब्द सिद्ध करें। 

(२/ ऋतित्वा। ऋत्‌+क्त्वा। ऋतृ+इट्+त्वा। ऋतित्वा+त्‌ / ऋतित्वा। 

यहां ऋत घृषायाम्‌" (भाधव०/ यह सौत्र धातु है। इससे यूर्ववत्‌ कत्वा” अत्यय 
और इट्‌” का आंगम होने पर क्त्वा' अत्यय को कितू सानने ते पुयन्तलघ्र्पधत्य च' 
(७३ /८६/ से लघ्ृपध गुण नहीं होता है। दुसरे पक्ष में कवा' प्रत्यय को कितू न मानने 
ते लध्‌पध गण हो जाता है-अर्तित्वा । 

(२१) तृषिमृषिकृुशे: काश्यपस्य |२५ | 

प०वि०-तृषि-मृषि-कृशे: ५ |! काश्यपस्य ६ ॥१ | 

स०-तृषिश्च मृषिश्च कृशिक्षच एतेषां समाहार:-तृषिमुषिकशि, 
तस्मात्‌-तृषिमृणिकुशे: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०- सेट्‌ क्‍त्वा वा कित्‌ न' इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-तृ षेमृषिकुशे: सेट्‌ कत्वा वा किद्‌ू न काश्यपस्य । 

अर्थ:-तृषिमृषिकृशिभ्यो धातुभ्य: पर: सेट कत्वाप्रत्ययों विकल्पेन 
किदवद्‌ न भवति, काश्यपस्याचार्यस्य मतेन | 


उदा०- [तृषि) तृषित्वा। त्षित्वा। (मणि) मृषित्वा। मर्षित्वा | 
(कृशि) कृशित्वा। कर्शित्वा । 

आर्यभाषा-अर्थ- ((षि०/ ठ॒ुषि सषि और कशि धातु से परे (सिटू) इट्‌ आगमवाला 
फ्वा/ कत्वा अत्यय (वा) विकल्प से /कितृ) कित्‌ (न) नहीं होता है। (काश्यपस्य) 
कश्यप आचार्य के*मत में । 

उद्ध०-(6पि) छृषित्वा। तर्षित्ता। प्यात्ता होकर। (मषि) मषित्वा-मषित्वा। - 
मर्षित्वा। &न्द्व सहन करके। (कशि) कशित्वा। कार्शित्वा । पतला करके। 
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सिद्धि- (?/ तपित्वा। तृष+क्वा। तृष+इट्+त्वा। तृषित्वा+सु। ठृषित्वा । 

वहां तप पिपासायाम्‌ (दिवा०्प०) आातु से पृ्वक्त्‌ कत्वा' प्रत्यय और' इट्‌' का 
आगयम होने पर, फतवा! अत्यय को कित्‌ सानकर प्गरन्तलघ्॒पधत्य च' (9 ३ /2६) से 
प्राप्त तघ॒पध गुण का किड्पति चा (? / /५/ से निषेध हो जाता है। दसरे पक्ष में कत्वा 
प्रत्यय के किते व मानने से तष धातु को लघपथ गण हो जाता है-तर्षित्वा । 

इसी प्रकार म्रष तितिक्षायाम््‌' (दिग्प०) धातु से मषित्वा और मर्षित्वा शब्द 
सिद्ध करें। कुश तनकरणे” /दि०प०) धातु से कशित्वा और कार्शित्वा शब्द पिद्ध करें। 
मृफ्ित्वा। इनन्‍्द्रों का सहन करके। चुख-दुःख आदि के जोड़े को दन्द्र कहते हैं। 

विशेष- फणिनि मुनि किसी आक्रार्य का नाय ग्रहण विकल्प के लिये करते हैं; 
किन्तु यहां काश्यप आचार्य का नामग्रहण पूजा के लिये है कि इस विषय में काश्यप आचार्य 
का भी यही मत है, क्योंकि यहां विकल्प के लिये तो वा' की अनुउाति है ही। 
क्त्वासनकित्त्वविकल्प:- 

(२२) रलो व्युपधादूधलादे: सॉश्च |२६। 

प०वि०-रल: ५ ॥१ उ-३-उपधात्‌ ५।१ हलादे; ५।१ सन्‌ १॥१ 
च अव्ययपदम | 

स०-उश्च इश्च त्तौं-वी, वी उपधायां यस्थ सः:-व्युपध:, 
तस्मातू-व्यूपधात्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुव्रीहि:)। हल्‌ आदिर्य॑स्य 
सः:-हलादि:, तस्मात्‌-हलादे: (बहुब्रीहि: )। 

अनु०-सेट्‌ कत्वा वा कित्‌ न' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-रलो व्युपधाद्‌ हलादे: सेट क्‍त्वा सँशच वा किदू न | 

अर्थ:-रलन्ताद्‌ उकारोपधाद्‌ इकारोपधाच्च हलादेर्धातो: पर: सेट 
क्त्वा संश्च प्रत्यथो विकल्पेन किद्वद्‌ू न भवति। 

उदा०-उकारोपधात्‌ (द्ुत्‌) क्त्वा-क्युतित्ता। ग्योतित्वा। 
सन्‌-दिद्युतिषति | दिद्योतिषति । इकारोपधात्‌ (लिख) क्त्वा-लिखित्वा | 
लेखित्वा । सन-लिलिखिषति | लिलेखिषति । 

आर्यमाषा-अर्थ- (रलू) रलू अन्तवाली (उ-इ-उपधातु/ उकार और इकार उपधावाली 
हिलाबे) हल आदिवाली धातु से (सेट) इट आगमवाला (क्त्वा) कत्वा ग्त्यय (ब) और 
(पिन) सनूझ्रत्यय (वा) विकल्प से /कितू॥ किदृवत्‌ (न) नहीं होता है। 

उद्ा०-उकार-उपधावाली थ्ातु (बरुत्‌/ क्त्वा-च्चुतित्वा; ग्रोतित्ता। चमक कर। 
पन्‌-दिद्लुतिषते; विद्योतिषयते ।/ चमकना चाहता है। इकार-उपधावाली धातु (लिख) 
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कचा-लिसखित्ना,; लेसित्ता। लिसकर'। सन्‌-लिलिसिफाति लिलेसियाति। लिसना चाहता है। 

वि्वि- (१/ चुतित्वा। बुतृ+कत्वा। चुतृ+इट्+त्वा। दचुतित्वा+सु / झुतित्या / 

यहां चुत दीप्तौ' (भ्वा०आ2। धातु से पृर्वात्‌ क्त्वा' प्रत्यय और इट” का आगय 
करने पर; कत्वा' अत्यय को कितू मानकर पृगन्तलघृफ्धस्य च (७।३ /८६) से ग्रप्त 
गुण का किल्यति च (? (!।५) ते निषेध हो जाता है। दुसरे पक्ष में क्त्वा' प्रत्यय को 
कित्‌ न मानने से छुत धातु को प्राप्त लघ॒पध गुण हो जाता है-झोतित्वा । 

इसी प्रकार लिख अक्षरविन्यासे' (तु०प्०) धातु से लिखित्वा और लेसित्वा शब्द 
ब्रिद्ध करें । 

(२/ दिद्युतिषते। द्युत+पन्‌। बुत्+इट्+स। बुतल्‍्द्ुतु+इ+सत।/ दू इ उ 
तु+ब्रुतू+इ+त । वि+द्युत्+इम+प। दिद्युतिबष+लंदू । दिद्योतिषते। 

यहां छुत दीप्तौ' (भ्वाग्पग) धातु से धातो: कर्मण: समानकर्त़ कादिच्छायां वा 
(३।१।७) से सन्‌! प्रत्यय, और प्‌र्ववत्‌ इट” का आग होने पर, सन्‌” अत्यय की कित्‌ 
मानकर पगन्तलघृफधस्य च (9/३/८६/ से चुत धातु को आप्त लघ॒पध शुण का 
क्छिति वा (१ ।? /५) से निषेध हो जाता है। दुसरे पक्ष सें सन्‌! अत्यय को कित्‌ न 
पानने से पृग्रन्तलघृपधस्य च' (७ /३ /८६/ से बुत धातु को लघृषध गुण हो जाता 
है-विद्योतिषते / 

इस्ती प्रकार लिख अक्षरविग्यासे' (तुद्यवि०) धातु से लिलिखिकति और लिलेखिकति 
शब्द सिद्ध करें। 
हस्वदीर्धप्लुतसंज्ञा:- 
(१) ऊकालोडज्‌ हस्वदीर्घप्लुतः।२७। 
प०वि०-उ-ऊ-उ३्काल: १।१ अच्‌ १॥१ हस्वदीर्घप्लुत: १ ।१। 
स०-उश्च ऊश्च ऊरेश्च ते-व:, तेषाम्‌ू-वाम्‌ | वां काल इव कालो 
यस्य स:-ऊकाल: (इतरेतरयोगद्न्द्वगर्भित्तबहुब्रीहि:) हस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च 
एतेषां समाहार:-हस्वदीर्घप्लुत: (समाहारद्वन्द्र:) समाहारे पुंस्त्वं छान्‍्दसम्‌ । 

अर्थ:-उ, ऊ, उ३ इत्पेवं कालोध्च्‌ू, यथासंख्यं हस्व-दीर्च-प्लुतसंज्ञको 
भवति। 

उदा०- (उकाल:) दघधि। मधु। (ऊकाल:) कूमारी। गौरी। 
(उश्काल:) देवदत्त३ अन्न न्‍वसि | 

आर्यभाषा-अर्थ-(उ-ऊ-उश्काल:) उ) ऊ और उछल के काल के चसमान जिसका 


काल है; उत्त (अंचू) त्वर की यधासस्य (हस्व-दीर्घ-प्लुत/ हस्वः दीर्घ और प्तुत यज्रा 
होती है । 
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उदा०-(उकाल) दधि। सथ्चु। (ऊकाल) कुमारी। गौरी। (ऊर्काल) देवदत्तर 
अंत्र न्वति। 


ऊकालस्वर-तालिका 
ह्त्व दीर्घ प्ल्त योग 
अ आ अरे 
रु रड | 
उ ऊ उड़ 
क्र तर करे 
ल़ अर ल्ड 
फ्‌ छु एर 
ञ्रर ऐ ऐश 
थ्र्ट आओ ओर 
ञ्र औ और 
५ ८ ९ र्र्‌ 


विशेष- (2) “्व्रों की हस्च, दीर्घ और प्लुत भेद से तीन सन्ना हैं। इनके 
उच्चारण समय का लक्षण यह है कि जितने समय में अंगृष्ठ की यल की नाड़ी एक बार 
गति करती है उतने समय में हत्थे, उससे दने काल में दीर्घ और उससे तिगुने काल में 
प्छुत का उच्चारण करना चाहिये” (महर्षि दयानन्दकृत वर्णोच्चारणशिक्षा) / 
(२) ऊकाल' यहां उ-ऊ-ऊर्काल इन तीनों का प्रश्लिष्ट उपदेश किया ग्रया है । 
(३/ हस्वदीर्धप्लुत:! यहां हस्वश्च दीघश्च, प्लुतशच एतेषां समाहार:- हस्वदीर्घप्लतम्‌ 
इस द्वन्द्र एकवद्भाव में हस्वदीर्धव्लुतम' ऐसा पद होना चाहिये क्योंकि स्व नपुसकर्म 
(२ /४ ।१७/ ते दन्द्र एकवद्भाव सें नप॒स्कलिड़ग होता कै। इसका उत्तर यह है कि 
“छन्दोवत सृत्राणि भ्रवन्ति” सूत्रों की रचना छन्‍्द के समान है। जैसे छन्द में लिड्य का 
व्यत्यय होता है, बैसे यहां भी यह लिडग-व्यत्यय समझना चाहिये । 
हस्वदीर्घप्लुतानां स्थानिनियम:- 
(२) अचश्च २८ | 
प०वि०-अच: ६ (१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- अच्‌ हस्वदीर्घप्लुत:' इत्यनुवर्तत्ते । 
अन्वय:-हस्वदीर्घप्लुतोषच्‌ अचएच । 
अर्थ:-हस्व:, दीर्घ;, प्लुत इत्येव॑ यो विधीयमानोध्च्‌ सोपइ्च एवं 
स्थाने भवति। 
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उदा०-हस्व: (रै) अतिरि। (गो) उपगु। (नौ) अतिनु। दीर्घ: 
(चि) चीयते। (श्र) श्रूयते | प्लुत: (अ) देवदत्त३। यज्ञवत्त३ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (हत्वदीघप्लुत/ हत्व हो जाये, दीर्ष हो जाये प्लुत हो जाये. जब 
शब्दशात्त्र में ऐसा कहा जाये तंब /ब) वह पर्वोक्त हस्व, दीर्घ और प्लुत /अचः) अच्‌ स्वर 
के स्थान में ही होता है। यह स्थानी का सनियमन करनेवाला परिभाषा-सूत्र है । 

उदा०--हत्व (है) अतिरि। (गो/ उफु। (नौ) अतिनु। दीर्घ (वि) चीयते। (श्र) 
श्षयते । प्लुत (अ) देवदत्तर / यज्ञवत्तऱे । 

तिद्धि- (१) जतिरि | आति+रै। अति+रिं। अतिरि+सु। अतिरि । राययातिक्रान्तमिति 
अतिरि कुतम्‌। यहां हस्‍्थो नपुसके प्रातिपदिकस्य” (?/२ /४७) से हत्व होता है। 
अतिरिकुलमू-रै (धन) का अतिक्रमण करनेव्रला कुल । नाकमतिक्रान्तमिति आतिनुकुलम । 
नौका का अतिक्रमण करनेवाला कुल / अतिक्रमण-जीतना । 

(२/ चीयते। चि+लद । वि+त / चि+यक+त / चि+य+ते / ची+य+त / चीयते।/ 

यहां चिज' चयने' (स्वा०7०) धातु से चार्वधातुके यकू /(३/१/६७/ यें यके 
प्र्यय और अकुत्सारवधातुकयोर्दीर्ष:: (७ ।/४ /२५) से नि यातु को दीर्घ हो जाता है। 
इसी अकार श्र श्रव्णे (स्वा०प०/ धातु से-श्वयते। चीयते। चुना जाता है। क्षयते / चुना 
जाता है । 

(7 देवदत्त३ | यहां वाक्यस्य टेः प्लुत उद्यत्त: (८॥२/८२) से सम्बोधन में 
वाक्य की टि को प्लुत किया गया है-आग्रच्छ भो/ माणवक देवदत्तर / है बालक / 
देवदत्त तू आ। 


स्वरप्रकरणम्‌ 
उदात्तसज्ञा- 
(१) उच्चैरुदात्त:।२६ | 

प०वि०-उच्चै: अव्ययपदम, उदात्त: १।॥१। 

अनु०- अच्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-उच्चैरज्‌ उदात्त: | 

अर्थ:-कण्ठादीनां स्थानानामुच्चैभागे निष्पन्नोष्चू, उदात्तसंज्ञको 
भवर्ति। द 

उदा०-ये | के। ते। 


आर्यभाषा-अर्थ- (उच्चै: / कण्ठ आदि स्थानों के ऊचे भाग ये उत्पन्न होनेवाले 
(अबू) स्वर की (उद्यत्त') उद्यत्त संज्ञा होती है । 
उदा०-ये। के। तै। 
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विश्ेष- (!/ आयागो' द्रुण्ययणुता कस्येत्युच्चै:-कर॥णि शन्दत्य / आयासो गाताणां 
निग्रह: । दारुण्यं स्वस्थ, दारणता रूक्षता। अणुता ख़त्य, कण्ठस्य सकतता। उच्चै-कराणि 
शब्दस्य (व्याकरणगहाभाष्यय्‌ (/२/२९ / 

अर्थ:-शरीर के अक्यकों का निग्रह करना स्व॒र की रूक्षता और कण्ठ की संवतता 
ये शब्द के उच्चै;करण के हेतु हैं। 

(२) ऋणकेद यपुर्वेद अधवविद में उद्यत्त स्वर पर कोई चिह्न नहीं होता है। 
सामवेद में उद्ात्त स्वरा एक अड्क (६ का चिह्न दिया जाता है । 

३) यहां वर्ण की ध्वमिकृत उच्चता नहीं: अपितु स्थानकृत उच्चता है। जिम वर्ण 
का जो स्थान है और वहां जो उच्चता है, उस स्थान से उच्चारण किये गये स्वर षड्ज 
आदि स्वरों के यमान अभ्यास ये ही उपलब्ध होता है। 
अनुदात्तसज्ञा- 

(२) नीचैरनुदात्त: |३०। 
प०वि०-नीचै: अव्ययपदम्‌, अनुदात्त: १॥१। 

अनु०-अच्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-नीचैरज अनुदात्त: । 

अर्थ:-कण्ठादीनां स्थानानां नीचैभांगे निष्पन्नोष्चू, अनुदात्तसंज्ञको 
भवत्ति। त्व । सम | सिम । 

आर्यभाषा-जर्थ- (नीचै:) कण्ठ आदि स्थानों के (नीचे: नीचे भाग से उत्पन्न 
हीनेवाले (अचू) स्वर की (अनुक्षत्त:) अनुद्ात्त सजा होती है। त्वम्‌/ कीई। सम। सब। 
लिय / सब । 

सिद्धि-(?/ त्व। यह तवाकीने बर्वनामानि' (? ।? /२७) वर्वादिगण में अनुदात्त 
पढ़ा गया है। इसी प्रकार वहां धरम” और '्िस' शब्द भी अनद्षत्त पढ़े गये हैं। 

विशेष- (१) अन्वसर्यो सार्ववमुरु्ता सस्पेति सीचै:कराणि शब्दस्यथ। अन्वसर्यों 
ग्रात्राणों शिधिलता / मार्दवें स्वसस्य मदुता-स्निम्धता / उठता सत्य, महत्ता कण्ठस्य नीचे: 
कराणि शब्दत्य (व्याकरणमह्मभाष्यम ? २ ।३०/ 

अर्थ-ग़रीर को अवयवों की शिधिलता स्वर की कोमलता और कण्ठ की गह़त्ता ये 
शब्द के नीचैःकरण के हेतु हैं। 

(२/ ऋणखेद यजुर्वेद, अधवविद में अनुदात्त स्वर पर ऐसा चिह्न (-) लगता है। 
सायवेद में अनृद्षत्त का विह्न (*) स्वर के ऊपर लिखा जाता है। 

(३) यहां वर्ण का श्वनिकृत नीचत्व नहीं है, अपितु व्थानकत नीचत्व है। जिस वर्ण 
का जो स्थान है और वहां जो नीचा भाग है. उच्त स्थान से उच्चारण किये गये स्वर को 
अनुवात्त कहते हैं। यह स्वर षड़ज आदि स्वरों के समान अभ्यात्त से ही उपलब्ध होता है। 
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स्वरितसंज्ञा-- 

(३) समाहार: स्वरित: ।३१। 
प०वि०-समाहार: १।१ स्वरित: ९९। 
अनु०- अच्‌! इत्सनुवर्तते | 
अन्वय:-जउदा। तानुदा सयो; समाहारोष्च्‌ स्वरित्त: ; 
अर्थ:-उद्यतानुदात्तयोर्य: समाहारोष्चू, स स्वरितसंज्ञको भवति। 
उदा०-क्व | शिर्क्यम्‌ | कन्यां। सामान्य: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (पमाहार: उद्ान्त और अनुदात्त स्वर के समाहारवाले /अच्ू) 


स्वर की (स्रितः:/ स्वरित सज्ञा होती है। क्व॑ । कहां। शिक्य॑म्‌ / छिक्‍का। कन्या । 
प्रसिद्ध / सामान्य: । सामवेद में कुशल ।/ 

विद्धि- (१) क्‍्वे । किमूमरडि+अत्‌ / किमू+अ। कु+अ / कू वृ+अ / क्व+स्‌ / क्‍्व। 
यहां किम्‌ शब्द से किसोउत' (५ /३ /१२) से अत! फ्रत्यय और कु तिहो:' से किस! 
के स्थान में कु" आदेश है। 'अत्‌” अत्यय के तित्‌ होने से तित स्वारित॒म” (६ /? /?2५ ) 
से स्वरित होता है । 


(२) शिक्य॑म्‌ | कर्न्या । ये दोनों शब्द तिल्यशिक्यकाश्यर्यधान्यकन्याराजन्य- 
मुतष्याणामन्त:' (फ़रिदृ० ४ /८) से अन्तसत्वरित हैं। अनुवात्तं पदमेकवर्जय्‌' (६ /? /?५२) 
ते शेष अच अनुवात्त होता है । 

(र/ सामान्य: । सासत्‌ल्‍यत्‌ / लामानू+य। सासान्य+सु। सासान्य: / यहाँ तत्र 
साधु: (४।४ (९८ से यत्‌ अत्यय और तित्‌ स्वरितर्म' ( /? ।?७९ ) से स्वरित और 
शेष अच्‌ पूर्ववत्‌ अनुद्गातत छोता है। सामतु ताइुः-सासात्य: / 

विशेष-(?/ ऋगेद, यजुर्वेद, अधवविद में स्वारित का ऐसा ( ॥) ऊरध्वरिखात्मकचिह्नू 
अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। सामबेद में स्वरित स्वर का चिहने /") अक्षर के ऊपर 
दिया जाता है / 


स्वरिते उदात्तमाग:- 
(४) तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌ ।३२। 
प०वि०-तस्य ६।१ आदित: अव्यमपदम्‌, उदात्तम्‌ १ ।१ अर्धहस्वम्‌ 
१।१ | 
स०-अर्ध हस्वस्पेति, अर्धहस्वम्‌ (तत्पुरुष:) । 
अन्वय:-तस्य स्वरितस्यादितोषर्धहस्वम्‌ उद्यात्तम । 
अर्थ:-तस्योदात्तानुदात्तसमाहारस्य स्वरितस्वरस्यादौ, अर्धहस्वमात्र- 
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मुदात्तं शेष चानुदात्तं भवति। 

उदा०-क्व [ शिक्य॑म्‌। कन्या। सामार्न्या: । 

आर्यक्ाषा-जर्थ-/तत्य/ उस उद्यत्त और अनृदात्त स्वर के तमाहारवाले स्वरित 
स्वर के (आदितः) आगि में (अर्धहस्वग्‌) आधी हस्व मात्रा (उद्चत्तमू) उद्बच्त होती है और 
शेष मात्रा अनुदात्त छोती है। 

उद्य०-क्व / शिक्प॑गू। कनन्‍्याँ / सामान्य: / 

सिख्धि- (?/ क्‍्ये। यहां हत्व स्वरित में आदिय आधी यात्रा उदात्त और आधी 
मात्रा अनुद्तत्त है। इसी प्रकार से-जिक्यम में भी । 

(२) क्या / यहाँ दीर्घ स्वरित में आदिय आधी यात्रा उद्त्त और शेष डेढ़ 
अनुदात्त है। इत्ती प्रकार से सामान्य: में भी। 

(३/ माणवक३॥ यहां स्वरित में आदिस आधी यात्रा उद्धत्त और शेष अढाई 
मात्रा अनुद्वत्त है। 

विद्येष-यहां महाभाष्यकार पतव्जाति लिखते हैं कि कमाहार' ऐसा कहने पर यहां 
पन्वेह उत्पन्न होता है कि स्वारित में कितना भाय उद्त्त है और कितना भाग अनुदात्त 
है और उत्तमें भी किय अवेकाश में उदात्त और किस अवकाश में अनुद्षत्त है। आचार्य 
पाणिनि मुनि ने इत सूत्र के द्वारा हमारा मित्र बनकर यह बतलाया है कि स्वरित्त आदि 
में आश्ची यात्रा भाग उद्यत्त है और शेष भाग अनुद्ात्त होता है। 

्याकरणगह्ाभाष्यय्‌  /२ /३२/ / 


सस्‍्वरों के भेद 


(?) हत्व, कीर्घ प्लुत और उद्त्त अनुदात्त स्वारित तथा निरनुनाध्षिक और 
सावुनातिक स्वरों के भेद हैं। उन्हें अधोलिसित तालिका से समझ लेंवें। 


स्वर ह्स्व दीर्घ प्ल्त 
उदात्त अ आ अर? 
अनुद्यत. अ ञ्‌ हा 
स्वारित अ॑ ञआं अर 
निरननाधिक 
उकात्त ँ आँ आर 
अनुदात अँ ञँ आड़ 
त्वरित अ आं अं 
सानुनाध्िक 


हस प्रकार |" स्वर के १८ अठारह भेद होते हैं। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १०७ 


(२/ हू वर्णस्य दीर्घा न सन्त तें द्ादशभेद प्रचक्षते ।/ लत वर्ण के दीर्घ भेद 
नहीं होते हैं अतः उद्यके ?२ बारह भेद हैं। 

(र/ पल्यक्षराणां हस्वा न सन्ति; तान्यापि व्यदेशप्रभेदानि । (शणिनीयशिक्षा) 
सन्ध्यक्षर अर्धात्‌ ए. ऐ ओ, औ के द्वस्व भेद नहीं होते हैं / इसलिये उनके भी १२ बारह 
१२ बारह ही भेद हैं । 


एकश्रुतिस्व॒र:- 
(५) एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धी ३३ | 
प०वि०-एकश्रुति १।१ दूरात्‌ू ५।१ सम्बुद्धों ७।॥१। 
स०-एका श्रुतिर्यस्प ततू-एकश्रुति (बहुब्रीहि:) श्रुत्ति:-श्रवणम्‌ | 
अन्वय:-दूरात सम्बुछावुदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्नुति | 
अर्थ:-दूरात्‌ सम्बोधने उदात्तानुदात्तस्वरित्तानामेकश्रुतिस्वरी भवति। 
उदा०-आगच्छ भो माणवक देवदत्त३ । 
आर्यभ्षाषा-अर्थ- (दरातु) किसी को दूर से /(सम्बुद्धों) सम्बोधित करनेकाले वाक्य 
में (एकश्ुति/ उद्यत्तः अनुद्यत्त और स्वरित का एकश्राति स्वर होता है। आयच्छ भो 
माणवक देवदत्त३ । हे बालक देवदत त्‌ आ। 
विज्येष-(१/ उद्यातः अनुदात्त और स्वरित स्वर के अविभाग एवं तिरोधान को 


एकश्रति कहते हैं। किसी को दूर से सबोधित करते समय उस वाक्य में उद्ातत आदि स्वरें 
का एक जैसा श्रवण होता है। प्रथक-प्रथक श्रवण नहीं होता है। 


(२/ शब्दशास्त्र में सम्बोधन के एककक्‍्चन को 'एकक्बन सम्बुब्धि: (२ /३ /४९) 
के अनुसार 'सस्बुद्धि' कहते हैं। किन्तु यहां सम्बुद्धि शब्द से सम्बोधन का ग्रहण किया 
जाता है। 


(६) यज्ञकर्मण्यजपन्यूड्खसामसु |३४ | 
प०वि०-सन्नकर्मणि ७ ।१ अजप-न्यूडख-सामसु ७ |३। 
स०-यज्ञस्य कर्मति यज्ञकर्म, तस्मिनू-यज्ञकर्मणि (षष्ठीतत्पुरुष: )। 
जपश्च न्यूड्खश्च साम च तानि-जपन्यूड्खसामानि, न जपफ्न्‍्यूड्खसामानीति, 
अजपन्यूड्खसामानि, तेषु-अजपन्यूड्खसामसू (इतरेतरद्वन्द्रगर्भितनज्‌- 
तत्पुरुष:) । 

अनु०- एकश्रुति' इत्यनुवर्तते । 
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अन्वय:-यज्ञकर्मणि उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्रुति, अजपन्यूड्ख- 
सामसु । 

अर्थ:-यज्ञकर्मणि, उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्रृतिस्वरों भवति, 
जपन्यूड्खसामानि वर्जयित्वा | यथा- 


(१) ओरम्‌ अभ्निर्मर्धा दिव: ककुत्पति: पथिव्या अयम्‌। 
अपां रेताँसि जिन्वतो३म्‌। यजु० ३॥१२। 

(२) ओवशम्‌ समिधाग्नि दुवस्यत घतैर्बोधयत्तात्तिथिम्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहातन। यजु० ३१॥१। 


आर्यभाषा-अर्थ- /यन्ञकेर्सीणि) यज्ञ-कर्म में उद्यत्त. अनुदात्त और स्वरित स्वरों का 
(एकमति) एकशुति स्वर होता है (अजपन्यूड्स-सास्यशु) जप न्यडख और सासवेद को 
छोड़कर / जैसे- 

(१) ओरयू ऑग्निर्यूर्धा दिवः ककुत्पति: प्थिव्या अयम्‌ । 

अरपों रेतासि जिन्वतो३्यू / यजु० ३ ९२ । 
(२/ ओरश्सयू चमिधारि दुवस्यत परतैबोधियतातिधिस । 
आल्मिन्‌ हव्या' जुलातन। यजुए ३ ॥१। 

विशेष- (प्रश्न) जप किसे कहते हैं। 

उत्तर-अनुकरण मन्त्र को जप कहते हैं। इसका ओठों से ही क्षीरे-धीरे 
उच्चारण किया जाता है। यह पात्त में बैठे हुये व्यक्ति को भी सुनाई नहीं देता है। 

(अश्न/ न्यूडख किसे कहते हैं। 

(उत्तर) (?/ कारह ओकारों को न्यूड्ख कहते हैं। उनमें कुछ उदात्त हैं और कुछ 
अनुदात्त हैं। किन्तु उनका यज्ञेकर्स में एकश्ति स्वर नहीं होता है । 

(२/ न्यूज्खात्तु पृष्ठय्चे पड़हे होठवेदे असिद्धा ओकारा द्वादश-पिवा सोममिन्द्र 
यत्दतु त्वां य॑ं तो ओ ओ ओर ओ ओ जओ ओ३ ओ ओ ओ३ द्ुषाव हर्यश्वादि: 
कात्यायनश्रौतयूत्रथाष्ये (! (2९ ४) कर्क / 

(२) आश्वलायनश्रीतयृत्र (७ (१) में पे हुये नियद विशेष को न्यूड्ख कहते हैं। 

(प्रश्न ताम किसे कहते हैं। 

(उत्तर) (१) वाक्य विशेष में स्थित गीत को साम कहते हैं। जैसे-ए३ विश्व 
समत्रिणं दह३ / साम में एकश्रति स्वर नहीं होता है। 

(२/ सामवेद के गान को साम कहते हैं । 


प्रथमाध्यायस्थ द्वितीयः पाद: १०६ 
एकश्रुतिविकल्प:- 
(७) उच्चैस्तरा वा वषट्कार: |३५। 
प०वि०-उच्चैस्तराम्‌ अव्ययपदम्‌, वा अव्ययपदम्‌, वषट्कार: १ ।१। 
अनु०- यज्ञकर्मणि, एकश्रुति. इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-यज्ञकर्मणि वषटकारो वा उच्चैस्तराम्‌ | 
अर्थ:-यज्ञकर्मणि वौषट्‌ शब्दों विकल्पेन उदात्ततरों भवत्ति, पक्षे 
चैकश्रुतिस्वरो भवत्ति । 

उदा०-उदात्ततर:-सोमस्याग्नेवीही ३वौघट्‌ । एकश्रुत्तिस्वर:- 
सोमस्याग्नेरवीही३ वौषट्‌। वषट्कार: सरस्वती (मैत्रायणी संहिता ३ |११ (५) 

आर्यजाषा-अर्थ- (यज्ञकर्मणि) यज्ञ-कर्म में (वषट्कार:/ वौषटू शब्द (वा) विकल्प 
ते (उच्चस्तैराम्‌) उद्ात्ततर छोता है। द्वितीय गक्ष में एकश्रुति रवर छोता है। 
उद्यत्ततर-सोमस्यारेे वीहीर कौशषट्‌ । एकशुति-क्ोमस्यार्ने वीही३ कौरषद। 

विशेष- (?) यहां क्षट्कार शब्द से वौषदट शब्द का ग्रहण किया जाता है। 
प्रशन-यदि ऐसा है तो वौषट एब्द का उपदेश क्‍यों नहीं किया / उत्तर-विचित्रता के लिये । 
फाणिनियुनि के यूत्रों की रचना विचित्र है। (प० जयादित्य)। 


(२/ महर्षि क्याननद ने जपने अध्टाध्यायीभाष्य में क्पटकार' शब्द का ही ग्रहण 
किया है. वौषटू्‌” शब्द का नहीं और यहां वषट्फारः” सरस्वती उदाहरण दिया है। 


(८) विभाषा छन्‍्दसि |३६। 

प०वि-विभाषा १।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 

अनु०- एकश्रुति' इत्मनुवर्तति | 

अन्वय:-छन्दसि उदात्तानुदात्तस्वरितानां विभाषा एकश्रुति। 

अर्थ:-छन्दसि | वेदस्वाध्यायकाले उदत्तानुद्यत्तस्वरितानां 
विकल्पेनेकश्रुतिस्वरो भवति। पक्षे उदात्तानुदात्तस्वरितानां श्रवणमपि भवति | 
यथा- 

(१) ओरइंम्‌ अग्निमीछे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं 
रत्नघातमम्‌। ऋगू० १॥१ ।१। 

(२) ओरेम्‌ इथे त्वोर्जे त्वा वायव: स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायघ्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावत्तीरनमीवा अयक्ष्मा 
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मा वस्तेन ईशत माघशँसो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्थात बहीर्यजमानस्य 
पशून्‌ पाहि। यजु० १॥१। 

(२) ओरेम्‌ आग्न आयाहि वीतये गुणानो हव्यदातये। नि होता 
सत्सि बहिषि | साम० १।१ ।१। 

(४) ओशम्‌ ये त्रिषप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रत्त:। 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्‍्वों अद्य दधातु मे। अथर्व० १।१ (१। 

आरयभावा-अर्थ- (छन्दाति/ वेद के स्वोध्य/यकाल में उद्घत्त, अनृद्त्त और स्वरित्र 
स्क्रों की (विभाषा विकल्प से (एकम्ुति) एकश्मति होती है। द्वितीय पक्ष में उदात्त 
अनुदात्त और स्वरित् का ख्रवण भी होता है। 

उदा०-संस्कृत भाग में देख लेवें। 

विशेष- (९) कई आचार्यों का ऐसा मत्त है कि यह एक व्यवस्थित विभाषा 
(विकल्प॥ है। व्यवस्था यह है कि सन्त्रभाग में नित्य उदात्त अनुद्ाते और स्वरित स्वर 
होता है' और ब्राह्मगभाग में नित्य एकश्राति होती है। 

(२/ श्री भद्गाचार्य का कहना है कि इच्छ्यसंहितियोरा्षे छन्‍्दों वेदे च छम्दासि' 
के अनुप्तार छनन्‍्द शब्द के इच्छा, बलिता आर्पवचन वेद और अनुष्टप्‌ आदि छरद अर्ध 
में छन्‍्द शब्द का प्रयोग होता है। इसलिये लौकिक सरस्कृत भाषा में भी उद्त्त अनुवात्त 
और स्वारित्त को विकल्प से एकशजरति होती है। 
एकश्रुतिप्रतिषध:- 

(६) न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्त: ३७। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, सुब्रह्मण्यायाम्‌ ७ ।१ स्वरितस्य ६ ।१। तु 
अव्ययपदम्‌, उदात्त: १।१। 

अनु०-एकश्रुति' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुब्रह्मण्यायाम्‌ उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्रुति न स्वरित्तस्य 
तृदात्त;। 


अर्थ:-सुब्रह्मण्यानिगदे उदात्तानुदात्तस्वरित्तानामेकश्रुतिस्वरो न भवति, 


किन्तु तत्र स्वरित्तस्य स्थाने उदात्तादेशों भवति! 

उदा०-सुब्रह्मण्यो ३मिन्द्रागच्छ, हरिव आगच्छ, मेधातिथिर्मेष 
वृषणश्वस्य मेने, गौरवस्कन्दिन्नहिल्‍्लायै जार: कौशिक ब्राह्मण, गौतम 
ब्रुवाण, शव; सुत्यामागच्छ मघवन्‌ ! शतपथब्राह्मणम्‌ ३ ।३ |४ ७ | 
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आयभाषा-अर्थ- /तृत्रह्मण्यायाग्‌/ सुब्रह्मण्या नायक निग्द में उद्यत्तः अनुदात्त 
और स्वरित की (एकश्रुति/ एकश्ति (न/ नहीं होती है| (तु) किन्तु वहां (स्वेरितस्य) 
स्वरित' को (उद्यत्त:) उदात्त आदेश होता है। 

उदा>-पुब्रह्मण्योउमिन्द्रगच्छ हरिव आगच्छ मेधातिधिसेय वषणश्वत्य मेने, 
गौरवस्कन्दिन्‍्नहिल्‍लाये जार: कौशिक ब्राह्मण, गौतम द्रवाण, श्व: सुत्यागागच्छ मघवन्‌ । 
ग़तपथब्राह्मणय्‌ हे (३ /४ (७५ 

विशेष-शतपथब्राह्मण में तृतीय काण्ड, तृतीय प्रषाठक, चतुर्थ ब्राह्मण की उतरहवीं 
कण्डिका को लेकर बीतवर्वी कण्डिका तक जे वेदसन्त्र का व्यात्यानकृप पाठ है; उत्ते 
सुब्रह्मण्या निगद कहते हैं। उत्तें उद्त्त अनुदत और स्वरित की एकश्रति का यहां 
निषेध किया है । 

(१०) देवब्रह्मणोरनुदात्त: ३८ | 

पण०वि०-देव-ब्रहणों: ६२ अनुदात्त: १ ।१। देवश्च ब्रह्मा च तौ 
देव-ब्रह्मणौ, तथो:-देवब्रह्मणो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-सुब्रह्मण्यायाम्‌ एकश्वुति न स्वरितस्य अनुदात्त: | 

अस्वय:-सुब्रह्मण्यायां देवब्रह्मणोरेकश्रुति न स्वरितस्तु अनुदात्त: । 

अर्थ:-सुब्रह्मण्यायां निगदे देवब्रह्मणो: शब्दयोरेकश्रुतिस्व॒रो न भवत्ति 
किन्तु तत्र स्वरितस्य स्थानेष्नुदात्त: स्व॒रों भवति। 

उदा०-देवा ब्रह्माण आगच्छत | 

आर्यभाषा-अर्थ- (पुब्रह्मण्यायाम्‌) स्ुब्रहण्पा नामक निगद में (क्व-ब्रह्मणों: ) देव 
और ब्रह्मन्‌ शब्द का (एकश्रुति) एकश्रति स्वर (न) नहीं होता है (6) किन्तु (सचरितल्थ) 
स्वरित स्वर को /अनुद्ात्त:) अनुक्मत्त स्वर होता है। 

उद्य०- देवा; ब्रह्माण: | यहां इन दोनों पढ़ी को आमन्क्रितस्य च' (० ६ /# (१८) 
मे आदुरदात्त करने पर॑ तथा शेष वर्णों को अनुदात्तं प्रद्मेकर्जम” (६ /?।/५८) से 
अनुदात्त हो जाने पर उद्यत्तावनुव्ात्तस्य स्वरितः:” (८ /४ /६६ से स्वरित हो जाता है; 
तत्पश्चात्‌ इस सूत्र से उप्त स्वरित को अनुद्नत्त आदेश होता है। देवाः । बह्याणः । 


एकश्रुति:- 
(११) स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ ३६ | 


प०बि०-स्वरितात्‌ ५ ।१ संहितायाम्‌ ७ [१ अनुदात्तानाम्‌ ६ ।३। 
स०-अनुद्धत्तश्च अनुवात्तश्च अनुवात्तश्च तेब्नुदात्ता:, तेषाम्‌- 
अनुदात्तानाम्‌ (एकशेषद्वन्द्र: ) । 
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अनु०- एकश्रुत्ति' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां स्वरिताद्‌ अनुदात्तानामेकश्रुति । 

अर्थ:-संहितायां विषये स्वरितातू परेषाम्‌ अनुदात्तानामेकश्रुति भवति | 

उदा०-इमं में गडगे यमुने सरस्वतति शुतुद्रि (ऋ० १० ७५ |५)। 
माणवक जटिलकाध्यापक क्व गमिष्यसि ? 

आर्यभाषा-अर्थ- (पंहितायाम्‌) सहिता विषय में (स्वरितात्‌) त्वरित त्वर' से परे 
(अनुदात्तानाम) अनुदात्त स्‍्वरों के स्थान में (एकश्रति) एकश्रति स्वर होता है। 

उदाए- उदा०- हम मे गड़गे ये सरस्वाति शतृदि (कऋ० 2० /७५ /५) / माणवक 
जटिलकाध्यापक कक्‍व गमिष्यति / 

सिद्धि- (१) इम॑ं मे० । यहां इसम्‌! यह आन्तोदात्त पद है। मे! यह अनुद्यत्त पद 
है। यहां उदात्तादनुद्यत्तस्य स्वरितः” (८ ।४ ।६६) से स्वारित हो जाता है। इस स्वरित 
ते परे इंस सूत्र से गडगे आदि अनुद्धत्त पदों में एकशशति स्वर होता है। 

(२) माणवक जटिलकाध्यापक० | यहां प्रथम आमन्त्रित माणवक” शब्द 
आमन्त्रितत्य च (६ /१ 7९८) ते आद्ुवत, जनुद्यत्तं पदमेकवर्जय्‌” (६ /? 2५८) से 
उच्चके प्रथम अक्षर को छोड़कर सब अनुद्यत्त ढो जाता है। उद्यत्तादनुव्यत्तत्य स्वरितः:' 


(८/४/६६/ से स्वरित करने १7 परक्ती अनुक्ात्त स्वरों के स्थान में एकश्रुति स्वर 
होता है । 


अनुदात्ततर:- 
(१२) उदात्तस्वरितपरस्य सन्‍नतरः |४० | 


प०दि०-उदात्त-स्वरितपरस्य ६ |१ सन्‍नतर: १।॥१। 

स०-उदात्तश्च स्वरितश्च तौ-उदात्तस्वरितौ, परश्च परश्च तौ-परौ, 
उदात्तस्वरितौ परौ यस्मात्‌ स:-उद्यात्तस्वरितपर:, तस्य-उदात्तस्वरितपरस्य 
(इतरेतरयोगद्न्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-अनुदात्तानाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उदात्तस्वरितपरस्थानुदात्तस्थ सन्‍्नतर: | 

अर्थ:-उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य चाइ्नुदात्तस्य स्थाने सन्‍नतर:- 
अनुवात्ततर आदेशो भवति। 

उदा०-(उदात्तपरस्य) देवा मरुत: पृश्निमातरोध्प: | इमं मे सरस्वति 
शुतुद्रि। (स्वरितपरस्य) अध्यापक क्व। 
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आर्यभाषा-ऊअर्थ- (उदात्त-स्वरितपरस्य/ उद्यत्त-परक तथा स्वरित-परक 
अिनृवातोनामु) अनुद्यत्त स्वर के स्थान में /धन्नतरः) अनुवात्ततर स्वर आदेश होता है। 

उद्य०-देवा मस्त: प्रश्निमातरी5पः । बरस्वाति शुत्तुद्नि । 

(7/ मातरोेः / यहां म्ातर: ' यह अनुद्धत्त पद हक / अप: अडिदग्पदायपफरदुभ्य:' 
(६ /? १७४ ते अन्तोदत है और उसका अ' अनुदितत है। दोनों अनुद्षेत अकारों का 
एकादेश ओ' अनवात्त होता है। उप्को उद्यत्त परे होने पर अनुदात्ततर आदेश होता है, 
अर्थात्‌ वह अनुद्यत्ततर हो जाता है । 

(२/ तरस्वति शुतृद्रि। यहां शुतुद्वि यह आसन्त्रित पद याद के आदि में है। 
उत्तको अनुदात्तं सर्वमपादादो” (८ /१ १८) से अनुदात्त नहीं होता है। इसलिये उसका 
प्रथध अक्षर शु"' उदातत है। उसके परे होने पर प्रत्वति' के अनुदात्त' ॥' को 
अनुदात्ततर आदेश होता है। 

विशेष- वन्नतर' यह अनुद्षात्त की पूर्वाचार्यों की बज्ञा है। 


अपृक्तसज्ञा-. 
(१) अपृकक्‍त एकालू्‌ प्रत्यय: |४१। 


प०वि०-अप॒क्त: १।१ एकालू १ ।॥१ प्रत्यय: १॥१। 
स०-एकश्चासावल्‌ इति एकाल्‌ (कर्मधारयतत्पुरुष:) । 
अन्वय:-एकाल _ प्रत््ययोष्पुक्त: | 

अर्थ:-एकाल _प्रत्ययोष्पक्तसंज्ञकों भवति। एकशब्दोष्सहायवाची । 
उदा०-घृतस्पक। अर्धभाक्‌। पादभाक्‌ 


जआरधाषा-जर्थ- (एकालू-प्रत्यय:) एक अल्‌ रूप अत्यय की /अपक्त:) अपक्त 
सज़ा होती है। यहां एक शब्द अस्लायवावी है। 

उद्य०-प्रततरफकू । घत+स्श्ऊकिविन्‌ । जत+सश+वि । प्रत#साश+व्‌। प्त+स्पश्‌+० / 
घतस्पुश् / घ्रतस्पृरश्+सु । घतरपक । 

यहां घत उपपबवाली स्पृश ससस्‍्पर्शने' (तु०णप०) धातु से स्पशोपनुदकेो क्विन्‌ 
(१२ /५८/ किवेनू अत्यय और उसकी इस घूत से 'अएक्त” संज्ञा होकर वेरप्रक्तस्या 
(६ /१(६७/ से उसका लोप हो जाता है। यहां क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुःः (४८/२।६२/ से 
कृत्व होता है । 

(२/ अर्धश्माक। अर्ध+प्रजू+ण्वि। अर्ध+#धजज+तवि | अर्ध+भाजू+व्‌ / अर्ध६भाज्‌ृ+० / 
अर्धभाजू+त्‌। अधभाक्‌ । 

यहां अर्ध उपपदवाली 'भज सेवायाम्‌" (ध्वा०आ०) धात्‌ से भजो ए्विः (३ /२ /६२/ 
से श्वि' प्रत्यण और उत्तकी इस बूत्र से अपक्त संज्ञा होकर उसका पूर्ववत्‌ लोप हो जाता 
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है। यहां झला जशोउन्ते! /(४/२/३९) से पदान्त जू' को गृ्‌' तथा वाउक्साने 
(८4४।५६) से भू" को चर्‌ क* होता है। 
कर्मधारयसंज्ञा- 
(१) तत्पुरुष: समानाधिकरण: कर्मधारय: |४२। 


प०वि०-तत्पुरुष: १।१ समानाधिकरण: १॥१ कर्मधारय: १।१। 

स०-समानम्‌ अधिकरणं यस्य स:-समानाधिकरण: (बहुव्रीहि: )। 

अन्वय:-समानाधिकरणस्तत्पुदष: समास: कर्मधारयसंज्ञको भवति। 

उदा०-परमं च त्तद्‌ राज्यं चेति-परमराज्यम्‌। उत्तमं च तद्‌ 
राज्यं चेति-उत्तमराज्यम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्यानाधिकरण:) कमान अभिधेयवाले (तत्पुरुषः ) तत्यृकंष स्मास 


की (कर्मधारयः:) कर्मधारय स॒ज्ञा होती है। यहां अधिकरण शब्द अभधिधेय अर्थ का 
वाचक है । 


उदा०-परम ये तद॑ राज्य चेति परमराज्यम्‌ | बड़ा राज्य/ उत्तम च तद्‌ राज्य 
चेति उत्तमराज्यम। श्रेष्ठ राज्य | 


सिश्धि-(९/ परमराज्यम्‌ / यहां राज्य” शब्द कर्मधारय तमाते में है। अतः 


'अकर्मधा रयेराज्यम्‌” (६ /२ /?३०) से उत्तरपद में आश्युदात्त स्वर नहीं होता है। इसी 
प्रकार में उत्तम राज्यम | 


(२) यहाँ परमराज्यम्‌" पद के पर्स और राज्य दोनों यद्यों का 
अधिकरण-अभिधेय-वाच्यार्थ समाने-एक है।/ अतः यहां समानाधिकरण है। जहां 
घमानाधिकरण होता है वहां समान लिडय. वमान वन और त्मान ही विभकित 
होती है । 


उपसर्जनसंज्ञा- 

(१) प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ |४३ | 
प०वि०-प्रधमानिर्दिष्टम्‌ १ ।१ समासे ७ ।१ उपसर्जनम्‌ १।१। 
स०-प्रथमया निर्दिष्टम्‌ इति प्रथमानिर्दिष्टम्‌ (तृतीयातत्पुरुष:)। 
अन्वय:-समासे प्रथमानिर्दिष्टमुपसर्जनम्‌ । 


अर्थ:-समासेचसमासप्रकरणे प्रथमया विभकक्‍त्या निर्दिष्टं पदम्‌ 
उपसर्जनसंज्ञकं भवति। 
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उदा०-द्वितीया श्वितातीतपतितगतात्त्यस्तप्राप्तापन्नै:-कष्टं श्रित 

इति कष्टश्रित: | तृत्तीया तत्कुतार्थेन गुणवचनेन | शड्कुलया खण्ड इति 
शड्कूलखण्ड:, इत्यादि । द 


आर्यभाषा-जअर्थ- (प्यास) समातत-प्रकरण में (प्रथमा-निर्दिष्टम) प्रथमा विभकित 
ते निर्शेी किये हुये पद की (उपसर्जनमू/ उपसर्जन बजा होती है। अष्टाध्यायी द्वितीय 
अध्याय के अधम और द्वितीय पाद में समाय्ष का प्रकरण है। उन खूत्रों में /जिन पवों का 
प्रथमा विभकित लगाकर उपदेश किया है. उनकी यहाँ उफ्सर्जन सज्ञा की गईं है। जैस्े- 
द्वितीया श्रितातीतपतितत्राप्तापननैः-कष्ट श्रित जृति कृष्टश्रित: । तृतीया तत्कतार्थेन 
उुणवचनेन-शड्कुलया खण्ड इति शडकुलसण्डः: । चतुर्थी तदर्मार्थबालिशहितसुसरक्षिते:- 
प्ृपाय दाठ इति यूप्रदार। पञ्चमी भयेन सिंहादूभयय्‌ इति पिंहभयम्‌ / षाछी- राज्:पृठुष इति 
राजपुरुषः / सप्तमी-आऔण्ड:-अक्षेष॒ शौण्ड इति अक्षशौण्ड: / 

सिद्धि- (१ कबष्टश्रित:। कष्टां श्रित इति कष्टशित:” यहां 'क्रितीया 
श्रितातीतपतितगतात्यस्त्यप्राप्तापनने: (२ ।९ /२४) के द्वितीया तत्युरुष समालत होता है । 
यहाँ समास विधायक सूत्र के व्वित्तीया' पद में अथमा विभक्तित लगाकर निर्देश किया गया 
है। उसकी यहां उपसर्जन सजा की है। 


पप्तर्जन संज्ञा का लाध यह है कि सात में दो पद होते हैं / उनका समास करते 
तमय किस पद का पहले और किस पद का बाद में अयोग किया जाये ? जिस पव की 
उपसर्जन तज्ा है; उ्का उपसर्जन एवम्‌” /? /२ /३०/ मे पहले प्रयोग किया जाता है। 
जैसे- कष्टलश्रित: ' में द्वितीयान्त पद किष्टम्‌ है, उसका समस्त यद में पहले अयोग हुआ है। 
इती प्रकार अन्यत्र भी समझ लेवें। 


(२) एकविभक्ति चापूर्वनिपाते |४४ | 


प०वि०-एकविभक्ति १ १ च अव्ययपदम्‌, अपूर्वनिपाते ७ ।१। 

स०-एका विभक्तिर्यस्थ तदू-एकविभक्ति (बहुब्रीहि:)। पूर्वश्चासौ 
निपातश्चेति-पूर्वनिपात्त:, न पूर्वनिपात इंति अपूर्वीनिपात:, तस्मिनू-अपूर्वनिपाति 
(कर्मधारयगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०- समासे, उपसर्जनम्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-समासे एकविभक्ति च उपसर्जमपूर्वनिषाते । 

अर्थ:-समासे विधीयमाने घद्‌ एकविभक्तिकं पदं तद्‌ उपसर्जनसंज्ञकं 
भवति, पूर्वनिपातम्‌ उपसर्जनकार्य वर्जयित्वा | 
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उदा०-निष्क्रान्त: कौशाम्ब्या इत्ति निष्कौशाम्बि:। निष्कान्तं 
कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बिम्‌ू, इत्यावि। कौशाम्बी--प्रयागनगरम्‌ | 
इलाहाबाद इति लौकिका: | 

आर्यभाषा-अर्य- (प्रमासते/ समास-विधान में (एकक्भिकित) जो पद नियत 
विभकितिवाला होता है; उत्तकी (बच) भी (उपर्जय) उपत्तर्जन संज्ा होती है; किन्तु 
(अपवनिफ्ते) उसका समास में पूर्व अयोग नहीं होता है । 

उदा०-प्रथमा-निष्कन्तः कौशम्ब्या इति निष्कौशाम्बि: । लितीया-निष्क्रान्तं कोौशास्ब्या 
इति ।िष्कौशाम्बिग। ततीया-निष्कान्तेन कौशास्ब्या इति निष्कीशास्विना। चतर्थी-निष्कान्ताय 
कौशास्व्या इति निष्कौशास्वये। पज्यमी-तिष्कान्तात्‌ कौशाम्ब्या झति निष्कोशाम्मे:। 
षब्छी-तिष्क्रान्तत्य कौशाम्ब्या इति निष्कौशास्बे: / सप्तमी-तिष्क्रान्ते कौशाम्ब्या इति 
निष्कौशाम्नी / निष्कीशारिव:-कौशास्बी (प्रयाग) से विकला हुआ। 

सिछ्चि- (१) निष्कोशाम्बिः / यहां नियद्य: क्रान्तायरयें पज्चम्या:: (४० २।२ /£८) 
इस वार्तिक से समास करने पर प्रवपषद के नानाविभकितवाला होने पर भी उत्तरपद 
कीौशास्त्या: पञचमी विभाकितिवाला ही रहता है। अतः वह एक विभकितवाला पद होने से 


उपसर्णन आओ कब 


वंभावाले पद का समत्त पद में पहले अ्रयोग किया जाता है; किन्तु इंच एक विभषितवाले 
उपसर्थन-वज्ञक पद का पूर्व प्रयोग नहीं होता है। यहां कौशाम्बी' शब्द की उपत्र्णन संज्ञा 
होने से ग्रोस्व्रियोरुपसर्जनस्थ” (! /२ /४८) से हत्व हो जाता है। 
प्रातिपदिकप्रकरणम्‌ 
प्रातिपदिक-सज्ञा- 
(१) अर्थवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ |४५ | 

प०वि०-अर्थवत्‌ १।१ अधातु: १॥१ अप्रत्यय: १॥९१ प्रातिपदिकम्‌ 
९।९। 

र₹०-अर्थिेज्स्यास्तीति अर्थवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। न धातु:-अधातु 
(नजतत्पुरुष:) | न प्रत्यय:-अप्रत्यय: (नजतत्पुरुष:)। 

अन्वय:-अर्थवत्‌ प्रातिपदिकमधातुरप्रत्यय: | 

अर्थ:-अर्थवत्‌ शब्दरूपं प्रातिपदिकतंज्ञकं भवति, धातु प्रत्ययं च 
वर्जयित्वा | 

उदा०-डित्थ: | कपित्थ: | कुण्डम्‌। वनम्‌ इत्यादि | 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ११७ 

आर्यभाषा-जर्थ- (अर्धक्त्‌) अर्थवान्‌ शब्द की (प्रातिपद्िकम) आतिपदिक पन्ना 
होती है; किन्तु (अधातु:/ शतु को छोड़कर तंथा (अप्रत्यय-) प्रत्यय को छोड़कर । धातु 
और अ्रत्यय भी अर्थवान्‌ शब्द हैं. उनकी आतिपकिक सन्ञा नहीं होती है। 

उद्या7-डित्थः । कपित्थ: । कुग्डम्‌। वनग्‌ इत्यावि। 

तिद्धि- (१) डित्य: । डित्थ+सु। जित्थ+च्‌ । डित्थ+(। जित्य+: / डित्थ। डित्थ! 
किती व्यकित का नाम है। उत्के अरधवान होने से उत्तकी यहां आतिपदिक सजा की गई 
है। जिपकी आतिपकिक सना होती है उससे स्कौजत०” (४ /१/२) ते सु. औ जन आदि 
प्रत्यय होते हैं | द 

(२) अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय से आरम्भ करके पञ्चम अध्याय के अन्त तक 
प्रातिपदिक का अधिकार है। वहाँ पाणिनियूनि ने ग्रातिपदिक से स्त्री-प्रत्यय और तद्धित 
प्रत्ययों का विधान किया है। 


प्रातिपदिक-सज्ञा- 
(२) कृतृतद्धितसमासाश्च |४६। 


प०वि०-कत्‌-तद्धित-समासा: १ ।३ 'च अव्यमपदम्‌ | 

स०-कृत्‌ च तदितश्च समासश्च ते-कृतूतद्लित्तसमासा: 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- प्रादिपदिकम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कततछ्वितसमासाश्च प्रातिपदिकम्‌ | 

अर्थ:-कत्‌प्रत्ययान्ता:, तद्धितप्रत्ययान्ता: शब्दा:, समासाश्च 
प्रातिपदिकसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०- (कुत्‌ूप्रत्ययान्ता:) कारक:। हारक: | कर्ता। हर्ता। 
(तद्द्वितप्रत्ययान्ता:) औपगव:। कापटव:। (समास:) राजपुरुष: । 
कष्टश्रितः । 

जायभाषा- भर्थ- (कृतू-हद्धित- सयात्ा: ) कत्‌-अत्ययान्त तद्धित-अत्ययान्त शब्दों 
की और समास की' (प्रातिपदिकम्‌) प्रातिपदिक संज्ञा होती है। 

उद्ा०- (कृत कारकः । करनेवाला। #रकः । करनेवाला। कर्ता। करनेवाला। 
हर्ता। हरनेवाला। (तद्धित) औपगवः: । उपगु का पुत्र। कापटवः। कप्द का पुत्र । 
(पिसास:/ राजपुरुषः / राजा का पुरुष । ब्राह्मणकम्बलः । ब्राह्मण का कस्बल। 

सिद्धि- (!/ कारक! । क+ण्वुलू/ क#बु। के+#अक। कार+अक। कारकन्तु / 
कारक: / ह 
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यहां जुकुज करणे” (त०उ०) धातु ते ण्बुलूतचो (३ /१ 7२३) से क॒त्‌ प्युलू 
प्रत्यय, शुवोरनाकौ (७// १) से 4 के स्थान सें अक! आदेश और अचो ज्निति' 
(७ /२।१४५/ से अड्ग को वृद्धि होती है। प्वुल! कत्‌-संज्ञक अत्यय है। कारक शब्ज' को 
कदत्त होने से उसकी आतिपक्िक सजा होती है। ग्रतिपदिक चज्रा होने छे कारक! शब्द 
से सकीजस०” (४(१/२) से धर आदि उत्यय होते हैं। इसी प्रकार हज हरणे” 
श्विदि०) धातु से हारकः शब्द सिद्ध करें। 

(₹/ कर्ता। कुल्‍एूच्‌। कर॒+त्‌। कर्ठ्ू+सु। कर्ता। यहां यूर्ववत्‌ क थातु से 
णुलूहची' (३ ।१ १३३) से (चू” अत्यय करने पर' सार्वध्षातुकार्धधातुकयोः” (७ /र /८ ४) 
से अडग को एुण होता है। ठथू” प्रत्यय कृतृसज्ञक है। कर्त शब्द के कदन्त होने से उत्की 
आतिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ा होने से एर्ववत्‌ ध्‌ आदि प्रत्यय होते हैं। इसी 
प्रकार हज हरणे” धातु से हर्ता शब्द सिद्ध करें। 

(२/ औषयव: | उपगु+अण्‌। औफा+अ। औपएगो+अ / औषपगवृ+अ । औपगव+अ / 
औपगव+तु। औपगव: । 

यहां उपयु शब्द से तस्यापत्यम्‌" (४ ।/! /९२) से अपत्य अर्थ में तद्धित अणृप्रत्यय 
तिद्धितेष्वचामादेः (० /२ /१७/ से अड्ग को आविवद्धि और ओगुणिः” /६ /४ /?४६) 
से अड्ग को भुण होता है। अण्‌” अत्यय के तद्धित होने मे औपगव'*' की आतिपदिक संज्ञा 
होती है और उच्ते गृववित्‌ धु” आदि उअत्यय होते हैं। इक्ी प्रकार कपटु' शब्द से 
कापटवः शब्द सिद्ध करें। 

(४/ राजपुरुष: । राज: गुरुष इति राजपुरुष:। यहां बष्ठी/ /२/२/८) से 
पणष्ठीतत्पुष मास है। यहां सयात्त की ग्रातिपदिक चज्ञा की है । अतः इससे पूर्वक्त्‌ धु” 
आदि अ्त्यय होते हैं। इत्ी प्रकार ब्राह्मणस्य कम्बल इति ब्राह्मणकम्बल: / 

विशेष- (?/ जर्ववदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌' (? /४ /४५) से प्रत्यय की 
प्रातिपद्दिक सज्ञा का एय्ंदास प्रतिषेध किया यया था किन्तु इस स॒त्र के द्वारा कृत और 
त्धित अ्त्यय की ग्रातिपादिक संञ्रा का विधान किया गया है। 

(२) समात में पों का समुदाय होता है। अर्धवान्‌ पदसमुदाय में केवल समात्त की 
ही आ्रतिपदिक संज्ञा का नियम किया गया है। इससे वाक्यरूप प्रदसमुदाय की प्रातिपदिक 
तज्ञा नहीं होती है-देवदत्तो वेद॑ पठाति/ 


प्रातिपदिकस्य हस्व:- 

(3) हरवो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ४७ | 
प०वि०-हस्व: १ १ नपुंसके ७ ।१ प्रातिपदिकस्य ६ ।१। 
अन्वय:-नपुंसके प्रातिपदिकस्थ हस्व: । 
अर्थ:-नपुंसकलिडरगेष्थे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य हस्वो भवति। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ११६ 
उदा०-(रै) अतिरि कुलम्‌। (नौ) अतिनु कुलम्‌। 
आर्यभाषा-अर्थ- (तएुंसके/ नपुसकालिड्य अर्थ में विद्ययान (प्रातिपदिकस्य) प्रातिपदिक 
के अन्तिम अच्‌ को (हस्वः) हत्व आदेश होता है। 
उदा०-(रै) जतिरि कुलम्‌।/ धन को जीतनेवाला कुल। (नौ) अतिनु कुलम। नौका 
को जीतनेवाला कुल । 
तिद्वि- (१/ अतिरि । अति+रै / अति+रि / अतिरि+सु। अतिरि। यहां अत्यादय: 
क्ान्तायर्थ द्रितीयया' (वा० २/२/१८) से आदि-समाध है। शरायम्‌ जतिक्रान्तमिति 
अतिरि कुल यहां अतिरि” शब्द कुलम्‌' का विशेषण होने से नर्पुपकलिडूग अर्थ में 
विद्यमान है; अतः उसे इच्त सूत्र ते हत्व हो जाता है। एच इम्प्रस्वादेशे” (! / ।/४८) से 
एच्‌* के स्थान में इक ही हस्व होता है। इसी अकार से नावमतिक्रान्तमिति अतिनु 
कुलम्‌' समझें । 
प्रातिपदिकस्य हस्व:- 
(४) गोस्त्रियोरुपसर्जनरय |४८ | 


प०वि०-गो-स्त्रियो: ६ |२ उपसर्जनस्य ६ ।१। 

स०-गौश्च स्त्री च ते-गोस्त्रियाँ, तयों:-गोस्त्रियों: । 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- हस्व:, प्रातिपदिकस्य' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-उपसर्जनस्य ग्रोस्त्रियो: प्रातिपदिकस्य हस्व: । 

अर्थ :-उपसर्जनगोशब्दान्तस्य, उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्प च 
प्रातिपदिकेस्य हस्वों भवति। 

उदा०- (उपसर्जनगोशब्दान्तस्य ) चित्रा गावों यस्य स:-चित्रगु: । 
शबला गावो यस्य स:-शबलगु: । (उपसर्जनस्वत्रीप्रत्ययान्तस्य ) निष्क्रान्त: 
कीशाम्ब्या इति निष्कौशाग्बि: । 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (उपसर्जनत्य) उपसर्जन पंजञावाले (गो-ल्ियो: ) गो- शब्दान्त तथा 
व्वीप्त्यवान्त (आतिफदिकस्य) प्रातिपदिक के अन्त्य अच को (इस्वः) हस्व होता है । 

उदा०-(उप्सर्जनगोशब्दान्त) चित्रा गावों यस्य सः-वित्रणु:ः। शबला गावों यत्य 
पः-शबलगु: / (उपत्तर्जनल्त्रीप्रत्ययान्त) निष्करान्तः कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्विः । 

विब्वि- (!/ चित्रणुः । वितम्गो+सु / यहाँ अनेकमन्यपदार्थी! /? /२/२४) से 
बुुद्रीहे समाप्त है। तृत्र ये अनेकय! पद अधथना विभक्वित से निर्दिष्ट होने से बहुब्रीहि 
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समा से दोनों पद उपसजन होते हैं। यहां बहुव्रीहि स्मास में गो शब्द के उपसर्जन होने 
वे गोशब्दान्त प्रतिपढिक चित्रगों' शब्द को हस्व हो जाता है। 

(२) निष्कीशाम्बि: / निर्ृ+कौशास्बी । निष्कान्तः कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बि: / 
यहां नियदय: कान्तायर्थे पज्चम्या: (॥० २ २ ।१८) ते प्रादि तमाय है और एकविभकिति 
चाएवीनिपते' से स्त्रीप्रत्ययान्त कौशाम्बी शब्द की उपतप्तर्जन संज्ञा है। इस सत्र से उस्ते 
हत्व का विधान किया गया है। 


उपसर्जनस्ल्रीप्रत्ययस्य लुक्‌- 
(१) लुक तद्धितलुकि |४६ | 
प०वि०-लुक्‌ १।१ तद्ितलुकि ७ |१। 

स०-तद्वितस्थ लुक्‌ इति तद्धितलुक, तस्मिन-तद्धितलुकि 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०- स्त्री, उपसर्जनस्थ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तछितलुकि उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययस्य लुक । 

अर्थ:-तछ्धितप्रत्ययस्य लुकि सति, उपसर्जनस्थ स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुग्‌ 
भवति। 

उदा०-पज्चेन्द्राण्यो देवता अस्थेति-पज्चेन्द्र: | पञ्चभि: शष्कृलीभि: 
क्रीत इति पञ्चशष्कलि:। आमलक्या: फलमिति आमलकम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (तद्धित-लुकि) तद्धितग्रत्यय का लुक ही जाने पर (उपसजनित्य) 
उपत्तर्जनवन्ञावाले (स्त्रियः | स्त्रीप्रत्यय का (लुक) लुक हो जाता है। 

उदा०-पन्‍्चेन्द्रण्यो देवता अस्येति-पत्चेन्द्र: / वह पुरोद्ाश जिसकी पांच इन्द्राणियां 
स्वागिनी हैं। बशेन्द्राण्यों देवता अस्येति-दरशेन्द्रः / वह पुरोद्ाश जिसकी दस्त इन्द्राणियां 
त्वामिनी हैं। पञ्चभि: शष्कुलीमिः क्रीत इति पञ्चशप्कुलि: / पांच कचोरियों से खरीदा हुआ 
पदार्ध।/ आयलक्या: फलमिति आमलकम्‌ । आंवला फल। 

(/ पज्चेन्द्र । पृत्च+इन्द्राणी+अण्‌। पत्च+इन्द्राणी+० । पज्वेत्द्रस्‌। पत्चेन्द्र: । 

यहां चाउसय देव॑ता' (४ /२ /२४) से तक्षित अणृ" प्रत्यय, उत्तका 'डिग्रोर्लुगपत्ये' 
(४ /१ /८८) ते लुक हो जाने पर इत्त सत्र से इन्द्राणी शब्द में विद्यमान स्त्री-प्रत्यय का 
भी तुक हो जात है। इसी प्रकार से दशेन्दः । 

(२) पज्चशच्कुलि: । पञ्च+शब्कुली+अण्‌ | पत्व+शपष्कुली+० / पत्च+शष्कूलि+सु । 
एञ्चशष्कुलि: / यहां तिन क्रीतम्‌' (५ /१ ३७) से तम्चित अणगृ” अत्यय और पूर्वक्त्‌ 
उत्तका तुक हो जाने पर इस सत्र से शप्कूली शब्द में विद्यमान स्ज्री-म्त्यय का भी लुक 
ही जाता है । 
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(३/ जामलकम्‌। आमलकी+अणगू | आमलकी+०। आमलक+स । आमलकम । 

यहां अवयवे च प्राण्योषधिव्केभ्यः” (४।३।१३५/ से विकार और अवयव अर्थ में 

तद्धित अण्‌ प्रत्यय और उत्तका 'फले लुक्‌' (४ ।३ /१६३/ से तुक हो जाने पर आमलकी 
ग़ब्द में विद्यमान स्त्री-प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। 


मगोणीशब्दस्य इकारादेश:- 
इद्‌ गोण्या:।५०। 


प०वि०-इत्‌ १ ।१ गोण्या: १ [१। 

अनु०- तद्धितलुकि' इत्यनुवर्तत्ति | 

अन्वय:-तद्धितलुकि गोण्या इतू। 

अर्थ:-तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति गोणीशब्दस्य इकारादेशों भवति। 
पूर्वसूत्रेण लुकि प्राप्ते तदपवाद इकारादेशों विधीयते । 

उदा०-पज्वभिर्गोणीभि: क्रीत्त इति पज्चगोणि: पट: | दशभिगोणीभि: 
क्रीत इति दशगोणि: पट: । 

आर्यभ्ाका-अर्थ-(गेग्या:) गोणी शब्द से विहित (तद्धित-लुकि) तद्धित प्रत्यय 
का बुक हो जाने पर, उत्त योणी शब्द के अन्त्य अच को /इत्‌) इकार आदेश होता है । 
पर्वासूत्र से स्क्रीपत्यय के लुक करने का विधान किया गया था। इस सूत्र से स्क्रीप्रत्यय का 
लुक न होकर इकार आदेश का विधान किया है। 

उदा०- पतञ्चभिगोणीमि: क्रीत इति पत्चगोणि: पटः। दशभिगोंणीि: क्रीत इति 
दशगोणि: पट: । पाँच वा देश ग्रोणी देकर खरीदा हुआ कपड़ा । 

विद्वि-(१/ पज्चगोणि: । पश्चगोणी+अण्‌ / पन्‍्चगरोणी+०/ पञ्चगरोणि+सु / 
पन्‍्वगोणि: । यहाँ पिन क्रीतम्‌ (५ /?/३७/ से तद्धित अण्‌ अ्त्यय और उसका पर्वक्त्‌ 
तुक हो जाने पर ग्रोणी शब्द में विद्यमान स्व्री्रत्यय को इस सूत्र से इकार आदेश हो जाता 
है। गोणी-एकद्रोण (२० सेर)। 


पूर्वाचार्यमतस्थापना 
लिडगवचनस्य पूर्ववद्भाव:ः- 

(१) लुपि युकतवद्‌ व्यक्तिवचने |५१। 
प०वि०-लुपि ७ १, युक्तवद्‌ अव्ययपदम्‌, व्यक्तिवचने १।२। 
स०-युकतेन तुल्यमिति युक्तवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। व्यक्तिश्व वचन 

च ते-व्यक्तिवचने (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। 
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अन्वय:-तछ्ितलुपि व्यक्तिवचने । 

अर्थ:-तद्धितप्रत्ययस्थ लुपि सत्ति व्यक्तिवचने-लिडगसंख्ये 
युक्‍तवत्‌-पूर्ववद्‌ भवतत:। पज्चाला नाम क्षत्रिया:, तेषां निवासों 
जनपद:-पत्चाला: । कुरव: । मगधा: । मत्स्या: । अड्गा: | बडगा । सुह्मा: । 
पुण्ड्रा: । 

आर्यधाषा-जर्थ-/तुपि) तम्जित अत्यय का लुप्‌ हो जाने पर (व्यक्ति-वचने) 


लिड्य और सब्या (युक्तवतू) जिससे वह अत्यय युक्त किया था उम्र अ्कति के ही समान 
होते हैं। 


उद्ा०-प्रज्चाला नाम क्षत्रिया,, तेषां निवासों जनप्रद: पन्‍्चाला करव: / गगधा: ।/ 
पत्स्या. । अद्गगा। बडगा। चुह्साः / पुण्द्रा: / 

सिद्धि- (!/ पज्याला: / पम्चाल+अण्‌ । परज्याल#॥० / पत्चाल+जय । पाज्वाला: / 
यहां क्षत्रियवाची पुलिडग बहुव॒चन विषय पजञ्चाल शब्द से तस्य निवास:” ४ /२।६ /९) 
से तद्धित अग्‌ अत्यय और जनपदे लुष (४ ।२ /८१) से उसका लुप्‌ हो जाने पर पत्चाल 
शब्द के लिट्ग और वचन पूर्ववत्‌ रहते हैं। 


विशेष-व्यक्ति और वचन क्रमशः: लिडग और संख्या की पूर्वाचायकत त॒ज्ञायें हैं । 
विशेषणानामपि लिड्गवचनस्य पूर्ववद्भाव:- 

(२) विशेषणानां चाजाते:|५२। 
प०वि०-विशेषणानाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌, अजाते: ६ ।१। 
स०-विशेषणं च विशेषणं च विशेषणं च तानि-विशेषणानि, 

तेषाम-विशेषणानाम्‌ (एकशेषद्न्द्र:) न जातिरिति-अजाति:, तस्या:-अजाते: । 
अनु०- लुपि युक्तवद व्यक्तिवचने' इति सर्वमनुवर्तते। 
अन्वय:-तछ्वितलुपि विशेषणानां च व्यक्तिवचने युकतवद्‌ अजाते: । 
अर्थ:-तद्धितप्रत्ययस्य लुपि सति तस्थ विशेषणानामपि व्यक्तिवचने- 
लिड्गसंख्ये युक्तवत्‌-पूर्ववद्‌ भवत:, जातिं वर्जयित्वा । 
उदा०-पज्चाला नाम क्षत्रिया:, तेषां निवासो जनपद: पज्चाला:, ते 
रमणीया:, बहन्ना:, बहुक्षी रघुता: बहुमाल्यफला: । 
आर्यभाषा-जर्थ- /(लुपि) प्रत्यय का लुप हो जाने पर (विशेषणानाय्‌) विशेषणवापी 
शब्दों के /(च) भी (वध्यक्तित-वचने) /निड़ग और वचन (युक्तवत्‌/ जिससे वह अत्यय युक्त 
किया था उस अक्ति के समान ही होते हैं (अजाते-/ जातिवाची विशेषणों को छोड़कर / 
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उद्य०-पन्‍्चाला नाग क्षत्रिया, तेषां विवादों जनपद: पम्चाला: / ते-रमणीयाः, 
बहवन्ना,, बहुक्षीरघता:, बहुमाल्यफला: । पञ्चाल नायक क्षत्रियों का पंड्चाल नामक जनपद 
घुन्दर, बहुत अन्नवाला बहुत दृध और घीवाला और बहुत फूल और फलवाला है । 
तविद्धि-(?/ पह्चाला रमणीयाः । यहाँ पन्‍्चाल शब्द से यववित्‌ तझ्धित ऋयय के 
हुप्‌ हो जाने पर उसके विशेषणवाची रमणीय आदि शब्दों के (लिडूगा और कचन भी 
बुक्तक्त्‌ (प्रकृतिवत्‌) रहते हैं। 
पूर्वाचार्यमतखण्डनम्‌ 
युक्तवद्भाववचनमशिष्यम्‌-- 

(१) तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ।५३। 
प०वि०-तत्‌ १॥१ अशिष्यम्‌ १ ।१ संज्ञा-प्रमाणत्वात्‌ ५।॥१। 
स०-शासितु योग्यं शिष्यम्‌, न शिष्यमिति-अशिष्यम्‌ (नज्त्तत्पुरुष: ), 

संज्ञाया: प्रमाणमिति संज्ञाप्रमाणम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:), संज्ञाप्रमाणस्य भाव - 
इति संज्ञाग्रमाणत्वम्‌, तस्मातू-संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ (तद्धितवृत्ति:) | 
अर्थ:-तद्‌ युक्तवद्‌भाववचनं अशिष्यम्‌-न कर्त्तव्यम्‌, 
संज्ञाप्रमाणत्वातू--लोकप्रमाणत्वात्‌ | 
उदा०-पज्चाला:, वरणा:। जनपदसंज्ञा एता:। अत्र लिड्गवचर्न॑ 
लोक॑सिद्धमेव । ््््ि 


आर्यभाषा-अर्थ- (तद्‌) वह प्रवोक्त युक्तवद' भाव (अशिष्यम्‌) उपदेश करने के 
फोगय नहीं है| क्योंकि /संन्रा-प्रयाणत्वात्‌) वज्ञा के अमाण होने ते । 

प्रत्यय का लुप्‌ हो जाने पर शब्द के लिझग और वचन को युक्‍्तवकतू-पूर्ववत्‌ बनाये 
रखने के तिये बर्वाचार्यों ने जो सत्र बनाये है; उनका फाणिनिमनि ने यहां खण्डन किया है 
कि उस युक्‍्तवद्‌ भाव के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि पत्चाला:” आदि 
शब्द कोई योगजन्य शब्द नहीं हैं; अपितु ये संज्ञा शब्द हैं। ये जनपद की सज्ञायें हैं। उनमें 
लिड्य और क्चन स्वभावसिद्ध हैं; यलयाध्य नहीं। जैसे आप, दारा,, गहा:, प्िकला:,. 
वर्षा आदि शब्दों के लिडय और वचन सज्ञाजमाण से 'प्िद्ध हैं । 


लुब॒विधायकसूत्रमशिष्यम्‌- 
(२) लुब योगाप्रख्यानात ५४ | 
प०वि०-लुप्‌ १ ।१ योग-अप्रख्यानात्‌ ५॥१। 
स०-न ग्रख्यानमिति अप्रस्यानम्‌ (नज्तत्पुरुष:)। योगस्य 
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अप्रख्यानमिति योगाग्रख्यानम्‌, तस्मातू-योगाप्रख्यानात्‌ (षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०- अशिष्यम्‌” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-लुब्‌ अशिष्यं योगाप्रख्यानात्‌ । 

अर्थ:-लुपू-विधायक सूत्रमपि अशिष्यमू-न वक्‍्ततव्यम्‌, योगात्रख्यानात्‌- 
सम्बन्धस्यापप्रसिद्धत्वात्‌ । 

उदा०-पज्चाला:। वरणा:। एता देशविशेषस्य संज्ञा, न हि 
निवाससम्बन्धादेव पञ्चाला: कथ्यन्ते, न हि वक्षविशेषसम्बन्धादेव त्ते 
वरणा:* इत्युच्यन्ते | 

आर्यभाषा-जर्थ- (तप) विधायक मत्र भी /अशिष्यम्‌) उपदेश करने के योग्य नहीं 
है; क्योंकि (रोग अग्रस्यानात्‌) योग-सम्बन्ध के अपिद्ध होगे से / 

जदयाए-पंज्घचाला:। कत्णाः / 

सिच्चि-तुप का विधान करनेवाले जनपदे लुए' (४ /२ /८९/ और' वरणा|दिश्यश्च 
(४ /२ /८२/ सूत्रों के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है| क्योंकि वर्ण ताय वक्षविशेष 
के योग़ से वरणाः” शब्द ग्रख्यात होगया है: ऐसी बात नहीं है किन्तु ये तो जनपद आदि 
की सनज्ञायें ही हैं। इसलिये यहां तस्य निवासः” (४।॥२/६९) तथा अद्रभवश्च 
(४ ।२/७०/ से तद्धित प्रत्यय ही नहीं हो सकता, फिर उसे लुध्‌ करने का प्रश्न ही 
उत्पन्न नहीं होता 


योगप्रमाणेडदपि दोषदर्शनम्‌- 
३) योगप्रमाणे च तदभावेषडदर्शन स्यात्‌ ।५५। 
प०वि०-योगप्रमाणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ त्तदभावे ७ !। अदर्शनम्‌ 
१॥१, स्थांत्‌ क्रियापदम्‌। 
योगस्य भ्रमाणमिति योगप्रमाणम्‌, तस्मिन्‌ योगप्रमाणे 
(षष्ठीतत्पुरुण: )। तस्याभाव इति तदभाव:, तस्मिन्‌-तदभावे 
(षष्ठीत्त्पुरुष:)। न दर्शनमिति अदर्शनिम्‌ (नभूतत्पुरुष:) | 
अनु०- लुप्‌ अशिष्यम्‌” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-योगप्रमाणे च॒ तद्‌ अशिष्यं तदभावेषदर्शन स्यात्‌ । 
अर्थ:-योगप्रमाणे-सम्बन्धविशेषस्य प्रमाणे सत्यपि लुप्‌-विधायक 
सूत्रम्‌ अशिष्यमू-न वक्‍्तव्यम्‌, यतो हि तदभावे-सम्बन्धविशेषस्थाभावे 
तस्य शब्दप्रयोगस्यापि अदर्शनमू-लोप: स्यात्‌, न च- तथा भवति। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: परप्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (योयग्रमाणे) यदि योग-सम्बन्धविशेष को श्माण मान लेने पर 

(व) भी (तुए) लुप्‌ विधायक सूत्र /अशिष्यमू) उपदेश करने ग्रोग्य नहीं है क्योंकि 

(दावे) उ योग सस्वन्धविशेष का अभाव हो जाने पर (अवर्शनय्‌) उस शब्द के अयोग 
का भी लोप (त्यात्‌) हो जाना चाहिये। 


पिछ्धि-यदि कोई आचार्य यह कहता है कि पं्चालाः! नायक क्षक्रियों के निवास 
के योग से उस जनप्रद का सा परण्चाला:' है और वरणा:” नामक वक्षविशेष के योग से 
किसी जनपद का नाम वरणा: है तो यह नाये योग (धस्बन्ध) के अभाव में नहीं रहना 
चाहिये किन्तु ऐसा नहीं है। अब उन क्षत्रियों के सस्बन्ध के विना भी उस जनपद को 
पञ्चाला: ' कहा जाता है और वरण” नामक उ्षविशेष के सम्बन्ध के विना भी तरणा: ' 
कहा जारहा है। रोहितक /रोडेड्रा) वन न रहने पर भी रोहतक कहा जारा हैं। 


प्रकृतिप्रत्ययार्थवचनमशिष्यम्‌- 
(४) प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ।५६। 


प०वि०-प्रधान-प्रत्ययार्थवचनम्‌ १ ।१ अर्थस्य ६ ।१ अन्यप्रमाणत्वात्त्‌ 
५ ।९१।| 


स०-प्रधानं च प्रत्ययक्च तौ-प्रधानप्रत्ययी, तयो:-प्रधानप्रत्यययो:, 
अर्थस्य. वचनम्‌ इति अर्थवचनम्‌, अ्रधानप्रत्यययोंरर्थवचनमित्ति 
प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्‌ (इत्तरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुण:) | अन्यस्य 
प्रमाणमिति-अन्यप्रमाणम्‌, अन्यप्रमाणस्य भावोष्न्यप्रमाणत्वम्‌, 
तस्मात्‌-अन्यप्रमाणत्वात्‌ (षष्टीतत्पुरुषगर्भिततद्धितवृत्ति:) । 

अनु०-'अशिष्यम्‌' इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-प्रधानप्रत्ययार्थवचन चाशिष्यमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ । 

अर्थ:-प्रधानार्थवरचरन प्रत्ययार्थवचनं चाशिष्यमू-न वक्‍तव्यम्‌ 
अर्थस्याष्न्यप्रमाणत्वात-लोकप्रमाणत्वातू | शास्त्रादन्यो लोक: । 

पुरा वैयाकरणै: प्रधानोपर्सजने प्रधानार्थ सह ब्रूत्त:', प्रकृतिप्रत्वयों 
सहार्थ ब्रत्त:' इति प्रधानार्थवचन प्रत्यवार्थक्चनं च कृतम्‌। ततू पाणिनि: 
प्रत्याचष्टे-प्रधानार्थवचन प्रत्ययार्थथचनं च लोकप्रमाणत एवं सिद्धम्‌ ! 
'राजपुरुषमानय” हत्युक्ते न राजानमानयन्ति, न च पुरुषमात्रम, अपितु 
राजविशिष्ट: पुरुष आनीवते | औपगवमानय” इत्युक्ते नोपगुमानयन्ति न 
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चापत्यमात्रम्‌, अपितु उपगुविशिष्टमपत्थमानीयते | लोको हि प्रधानार्थवचन 
च सम्यग्‌ अवगच्छति, कि तत्र शास्त्रप्रयासेन ? 
आर्यधाषा-अर्थ- (प्रधान- ्त्ययार्धवचनम्‌) अधानार्ध और प्रत्ययार्ध का कथन भी 


(अशिष्पम्‌) उपदेश करने के योग्य नहीं है क्योंकि (अर्ध्य) अर्थ के सस्वन्ध में 
(अन्यप्रमाणलवात्‌/ शातत्र से अन्य-लोक को ही प्रमाण मानते से । 


सिख्धि- परवचियों ने प्रधानोपसर्जने प्रधानाथ सह ब्रत” अर्थ प्रधान और 
उपसर्जत-गीण दोनों पद मिलकर समास में प्रधान अर्थ का कथन करते हैं।. अफकृतिपत्ययोँ 
प्रत्ययार्थ सह ब्रूत: अक्रति और प्त्यय मिलकर प्रत्ययार्थ का कथन करते हैं. इस अकार 
के सूत्र बनाये थे। इस विषय में प्रणिमिय्नि का मत यह है कि इस अकार' के सूत-उपदेश 
की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शब्दों के द्वारा अर्थ का कथन' स्वाभाविक है 
पारिभाषिक नहीं और वह लोक-प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। जिन लोगों ने व्याकरण नहीं 
पढ्ा वे भी जब यह कहा जाता है कि राज्पुरुषमानय' अर्थात्‌ राजएुरुष को बुलाओं तो 
ये राजविशिष्ट एरुष को ले आते हैं. राजा को अथवा पुठुषमात्र को नहीं लाते। जो प्रयोजन 
लोक से सिद्ध है; उसमें शास्त्र उपदेश रूप अ्यत्त करने की क्या आवश्यकता है / 


कालोपसर्जनलक्षणमशिष्यम्‌- 
(५) कालोपसर्जने च तुल्यम्‌।५७ | 


प०वि०-काल-उपस्जने १ !२ च अव्ययपदम्‌, तुल्यम्‌ १ ।१। 

स०-कालश्च उपसर्जनं च ते-कालोपसर्जने (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०- अशिष्यम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ अशिष्यम्‌ । 

अर्थ:-काल उपसर्जनं च पूर्वेण तुल्यम्‌ अशिष्यम्‌-न वक्‍तव्यम्‌, 
तत्रापि लोकप्रमाणत्वात्‌ | 

पुरा वैयाकरणै: 'आन्याय्यादुत्यानादान्याय्याच्च संवेशनाद एषो5्य- 
तन: काल: इति काललक्षणं कृतम्‌, 'अप्रधानमुपसर्जनम्‌' इति चोपसर्जन- 
लक्षणं कृतम्‌। तत्‌ पाणिनि: प्रत्याचष्टे-इदं काललक्षणमुपसर्जनलक्षणं च 
लोकप्रमाणत एवं सिद्धम्‌ कि तत्र शास्त्रप्रयत्नेन ? 

आर्यथाषा-अर्थ- (काल-उपततर्जने) काल और उपच्र्जन (च) भी (तुल्यय्‌) पर्व के 


समान (अशिष्यसम्‌/ उपदेश करने योग्य नहीं हैं क्योंकि उनमें भी (अन्यप्रभाणत्वात्‌) शास्त्र 
में अन्य-लोक को ही असाण मानने से । 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद:ः १२७ 
सतिखि-कुछ वैयाकरणों ने काल और उपबर्यणन की परिभाषायें की हैं। 
जैसे- आन्याय्यादत्वानादन्याय्याच्य संवेशनातु; एपोप्यतनः काल:” अर्थात्‌ उठने से 
लेकर सोने तक के काल को अद्यतन काल कहते हैं। अहरुभयतो5र्धरात्रण एपोपच्तन: 
कालः” अर्धरात्रि के दोनों और जो दिन है. उस्ते अद्यतन काल कहां जाता है। 
अप्रधानमुपत्तर्जनम्‌' अभ्रधान को उपच्चर्जन कहते हैं। इस विषय में प्राणिनियुनि का मत 
यह है कि काल और उपचर्जन के लक्षण-उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि यह 
लोकत्रमाण से ही सिद्ध हो जाता है। जिन लोगों ने व्याकरण नहीं पढ़ा वे भी ऐसा कहते 
हैं कि इद्मस्मा/मिरथ्च' कृतमु: इंदं शव! कर्त्तव्यमु: इदं हा: कृतमृ/ इत्यादि। इसी प्रकार 
उपत्तर्जन क्यसत्र गहे गरामे का ऐसा कहने पर लोक में यह समझा जाता है कि हम इस 
घर में अथवा ग्राम में अप्रधान हैं। अतः जो अर्थ लोक से विद्ध है; उत्तमें शास्त्र के क्षरा 
प्रयत्त करने की क्या आवश्यकता है 


वचनप्रकरणम्‌ 

एकवचने बहुवचनविकल्प:- 
(१) जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ |५८। 

प०वि०-जाति-आख्यायाम्‌ ७ (१ एकस्मिन्‌ ७ ।१ बहुवचनम्‌ १।१ 
अन्यतरस्पाम्‌ अव्ययम्‌ । 

स०-जातेराख्या इति जात्याल्या, तस्याम्‌-जात्याख्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरष: ) | 

अन्चय:-जा त्धाख्यायामेकस्मिन्‌ अन्यतरस्यां बहुबचनम्‌ | 

अर्थ:-जात्ति-आख्यामेकस्मिन्नर्थ विकल्पेन बहुवचनं भवति | 

उदा०-(एकवचनम्‌ ) सम्पन्नो यव:। सम्पन्नो ब्रीहि: | पूर्ववया 
ब्राह्मणो प्रत्युत्वेय:। (बहुवचनम्‌) संम्पन्ना यवा:। सम्पन्ना वब्रीहय: । 
पूर्ववयसो ब्राह्मणा: प्रत्युत्थेया: । 

आर्यभाषा-अर्थ - (जाति- आह्यायाम/ जाति का कथन करते समय (एकः्मिन) 
एकक्चन में (अन्यतरस्याय्‌) विकल्प से (बहुक्चन) बहुक्बन होता है। 

उद्ा7- (एकबचन/ सम्पत्तों बदः। (बहुक्चन) सम्पत्ता यवाः। समझ जौ। 
(एकवक्‍्चन/ सम्पन्नों ब्रीहि:। (बहुबचन) सम्पत्ता वीहयः । समस् चावल / (एकक्चन) 


पूर्वक्या ब्राह्मण: अत्युत्थेयः । (बहुक्चन) पर्वयक्‍तों ब्राह्मणा अत्युत्येया: । पूर्वज ब्राह्मण का 
प्रत्युत्थानपर्वक आदर करना चाहिये / 


परद पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


विशेष-जाति एक अर्थ की वाचक होती है, इसलिये उसमें कब्रेकयोरदिवचनैकवचने' 
(१/४।२२/ से एकक्चन ही हो सकता है। इस बूत्र से एकार्धवाची जाति शब्द में 
बहुवच्चन का भी उपदेश किया है। 


एकवचने द्विवचने च बहुवचनविकल्प:- 
(२) अस्मदो द्वयोश्च|५६। 

प०वि०-अस्मद: ६ ।१ द्वयो: ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- एकस्मिन्‌ बहुंवचनमन्यतरस्थाम्‌' इत्यनुवर्तते। 

अन्यय:-अस्मद एकस्मिन्‌ हयोश्चान्यतरस्यां बहुवचनम्‌। 

अर्थ:-अस्मद्‌-शब्दस्थैकवचने ट्विवचने च विकल्पेन बहुवचनं भवति। 

उदा०- (एकवचने ) अहं ब्रवीमि। व बूम: | (ट्विवचने) आवां 
ब्रूव: । वर्य ब्रूम:। 

आयभाषा-जर्थ- (अत्यद: ) अस्मद शब्द के श्योग में (एकस्यिन्‌/ एकक्चन में 
और (द्ययो:/ ह्विक्‍चन में (च/ भी (अन्यतरसत्याम्‌) विकल्प ते (बहुक्चनम्‌) बहुवचन 
होता है । 

उद्म०-एकक्चन में बहुक्चन-अह ब्रवीमसि / मैं कोलता हुं । वय॑ बम: / हम बोलते 


हैं। (हिवचन में बहुक्चना) आवों म्रव:। हम दीनों बोलते हैं। वर्य ब्रमः / हम सब 
बोलते हैं। 


द्विक्‍चने बहुवचनविकल्प:-- 

(३) फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे |६०। 
प०वि०-फल्गुनी-प्रोष्ठपदानाम्‌ ६ |३ च अव्ययपदम्‌, नक्षत्रे ७ १ । 
स०-फल्गुन्यी च प्रोष्ठपदे च ता:-फल्गुनीध्रोष्ठपदा:, तासाम्‌- 

फल्गनीष्रोष्ठपदानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०- द्वयो:, बहुवचनम्‌, अन्यततरस्याम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-नक्षत्रे फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च द्वयोरबहुबचनमन्यतरस्याम्‌ । 
अर्थ:-नक्षत्रवांचिनां फल्गुनी-प्रोष्ठपदानां च॒ द्विवचने विकल्पेन 
बहुवचनं भवति | 
उदा०- (फल्गुनी ) हिवचनम्‌-कदा पूर्व फलगुन्सौ। बहुवचनम्‌-कदा 
पूर्वी: फल्गुन्य:। [(प्रोष्ठपदा ) ट्विवचचनम्‌-कद पूर्वे प्रोष्ठपदे | बहुबचनमू- 
कदा पूर्वा: प्रोष्ठपदा: । 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १२६ 

आर्यभाषा-अर्थ- (नक्षत्रे) नक्षत्रवाची (फल्गुनी-ओष्ठपदयोः) फल्गुनी और फ्रोष्ठपदा 
शब्दों के (द्रयो:) द्विवचन में (अन्यतरस्यायृ) विकल्प से /बड़वचनय्‌) बहुक्‍्चन होता है। 

उद्य०- (फल्युनी/ द्विवचन-कढ़ा एवें फल्गुत्यः/ बहुवचन-कद्ा पर्व: फल्गुन्यः / 
पर्वा फल्गुनी नक्षत्र कब है ? (प्रोष्ठपदा) द्विवचन-कदा पूर्वे ओोष्ठपद़े/ बहुवचन-कदा 
पर्वा: ओोष्टपदा: / पूर्वा प्रोष्ठपद्म नक्षत्र कब है ? क्‍ 

विशेष-(१/ नक्षत्रों के नाम-अश्विनी (अकख़गुक) / भरणी। कृत्तिका। रोहिणी । 
मृगशीर्ष (प्ग्रशिरः, आग्रह्यगणी)। आर्द्रा। एनर्ववु। पुष्य (सिध्य तिष्प)।/ आश्लेषा। 
यधा। पूर्वा फल्गुनी। उत्तर फल्मुनी। हस्त। चित्रा। स्वाति/ विशाखा। अनुराधा । 
ण्येष्ठा। मूल। पृर्वाणाढा। उत्तराषाहा। श्रवण। श्वनिष्ठा (श्रविष्ठा)। शतभिषज्‌ । यर्वा 
भाव्पदा (पर्वा ओष्ठपद्ा) / उत्तरा भाद्रपदा (उत्तरा प्रोष्ठपदा) । रेक्‍ती / ये २७ सत्ताईस 
नक्षत्र होते हैं । 

अधव॑वेद का० 2९ सू० ७ में २८वें अभिजित्‌ वक्षत्र का भी वर्णन है। अष्टार्विशानि 
शिवानि' (अ० १९ /८ /२)। 

(२/ एका फल्गुनी ढो नक्षत्रों का नाम है, किन्तु उनके 'ह्िवचन में विकल्प से 
बहुवंचन भी होता है। ओष्टठपदा (एर्वा भावपदा उत्तर भाव्रपद्ा/ भी दो नक्षत्रों का नाम 
है किन्तु उनके द्विवचन में विकल्प से बहुवचन भी होता है। 


द्विवचन-एकवचनविकल्प:- 

(४) छन्‍्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्‌ |६१। 
प०वि०-छन्‍्दसि ७ ।१ पुनर्वस्वो: ६॥२ एकवचनम्‌ १।१। 
अनु०- नक्षत्रे द्रयोरन्यतरस्पाम्‌” इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः:-छनन्‍्दसि नक्षत्रे पुनर्वस्वोर्दयोरन्यतरस्यामेकवचनम्‌ | 
अर्थ:-छन्दसि-वैदिकभाषायां नक्षत्रवाचिनी: पुनवस्वोर्द्िचिचने विकल्पेन 


एकवचनं भवति | 
उदा०- (द्विवचनम्‌ ) पुनर्वसू नक्षत्रमदितिर्देवता। (एकवचनम्‌]) 
पुनर्वसुनक्षत्रमदित्तिदेवता | 


पुनर्वसू नाम द्वे नक्षत्रे। तत्र द्वित्वविवक्षायां द्विवचने प्राप्ते पक्षे 
एकवचन विधीयत्ते । 

आर्यभ्षाषा-अर्थ- (छन्दतति) छत्द विषय में (नक्षत्रे) नक्षत्रवाची ((नर्वत्वोः) पुनर्वदु 
शबद के (द्यो:/) दिवचन में (अन्यतरस्यास्‌) विकल्प से (एकक्चनम्‌) एकक्चन होता है। 

उदा०- (ह्विवचन) युनरव॑त्त नक्षत्रणदितिदेविता । (एकवचन)/ पुनर्वाधुर्नक्षत्रमक्षितिवेवता । 


१३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

विशेष-पुनव॑त्रु दो नक्षत्र हैं; उनके द्िवचन में छत्द विषय में एकक्चन भी हो 
जाता है। पुनर्वसुर्नक्षत्रमवितिर्देवता। पएनर्वतु नक्षत्र है और अदिति उच्चका बेवता है । 

(५) विशाखयोश्च |६२ | 

प०वि०-विशाखयो: ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- छन्दसि नक्षत्रे द्धो: एकवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌' इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-छन्दसि नक्षत्रे विशाखायोश्च द्योरन्यतरस्यामेकवचनम्‌ | 

अर्थ:-छन्दसि--वैदिकभाषायां नक्षत्रवाचिनोर्विशाखयोर्द्धिवचने विकल्पेन 
एंकवचनं भवति | 

उदा०-(द्विवचनम्‌) विशाखत नक्षत्रमिन्द्राग्नी देवता। (एकवचनम्‌]) 
विशाखा नक्षत्रमिन्द्राग्नी देवता | 

विशास्रा नाम द्वे नक्षत्रे। तत्र दित्वविवक्षायां द्विवचने प्राप्ते 
पक्षे एकवचनं विधीयत्ते। 

आर्यभाषा-जर्थ- (#न्दासि) छन्‍्द विषय में (नक्षत्रे) नक्षत्रवाची (विशालयो:) 
विशासा शब्द के (द्यो:) दिक्‍चन में (अन्यतरस्याग्‌) विकल्प से (एकक्चनम्‌) एकक्चन 
होता है। द्विवचन-विश्वास्रे नक्षत्रमिन्त्राग्ती देवता । एकक्चन-विशास्रा नक्षत्रमिन्द्राग्नी 
बेकता 

। विशेष- (() विशाल दो नक्षत्र हैं। उनके द्विक्‍्चन में छन्‍्द्र विषय में एकक्चन भी 
ही जाता है। विज्ञाखा नक्षत्रमिन्द्रग्नी देवता । विशासा नक्षत्र है और उस्तका इन्द्राम्नी 
देवता है । 
बहुवचने नित्य द्विवचनमृ- 

(६) तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्रे बहुवचनस्य द्विवचन 

नित्यम्‌ ।६३। क्‍ 

प०वि०-तिष्य-पुनर्वस्वो: ६।२ नक्षत्रद्न्द्रे ७ ।१ बहुवचनस्य ६॥!१ 
द्विवचनम्‌ १ ।१ नित्यम्‌ १।१। 

स०-तिष्यश्च पुनर्वसू च तौ-तिष्य-पुनर्वसू, तयो:-तिष्यपुनर्वस्वो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । नक्षत्राणां इन्द्र इति नक्षत्रद्वन्द्र;, तस्मिन्‌ नक्षत्रद्वन्द्रे 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रदनन्द्रे बहुवचनस्य नित्य॑ द्विवचनम्‌ । 


प्रथभाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १३१ 


अर्थ:-तिष्यपुन व॑स्वोर्नक्षत्रदन्द्रे कर्तव्य बहुवचनस्य स्थाने नित्य॑ द्विवचनं 
भवत्ति। उदितौ तिष्यपुनर्वसू दश्येते । 


तिष्यो नाम एक नक्षत्रमू, पुनर्वसू नाम द्वे नक्षत्रे। त्त्र नक्षत्रद्वन्द्रे 
कर्त्तव्ये बहुत्वविवक्षायां बहुवचने प्राप्ते नित्य॑ द्विवचनं विधीयते । 

आर्यभाषा-जर्थ- (तिप्य-पुनर्वस्वी:/ तिष्प और पुनर्वा्र शब्दों के /नक्षत्रइनन्द्रे) 
नक्षत्रविषयक द्वन्द समास में (बड़क्चनस्य) बहुवचन के स्थान में /नित्यम्‌) सक्ष (क्षिविचनस) 
द्विवचन होता है । 


उदा०-(द्विक्चन) उदिती तिष्यएनरवत्ध दुश्येते / उद्दित हुये तिष्प और पनर्वसु नक्षत्र 
दिखाई दे रहे हैं। 
तिख्धि- (१/ तिष्यपुनर्वच्त / तिप्यश्च युनर्वत्तु च ते-तिष्यपुनर्वतत । (द्न्द्रत्नमास) 
यहां तिष्य एक नक्षत्र है और पुनर्वस्चु दो नक्षत्र हैं। इनके द्वन्द्र समास में बहत्व विवक्षा में 
बहुक्चन होना चाहिये किन्तु इस मूत्र से वहां नित्य द्विवचन का ही विधान किया गया है । 
एकशेषप्रकरणम्‌ 
एकशेषः: सरूपाणाम्‌-- 
(१) सरूपाणामेकशेष एकविभकक्‍तोौ |६४ | 
प०वि०-सरूपाणाम्‌ ६ ।३ एकशेष: १।१ एकविभकतौ ७ ।१। 
स०-समान॑ रूप॑ं यैषां ते-सरूपा:, तेषामू-सरूपाणाम (बहुब्रीहि:) 
एकस्य शेष इति एकशेष: (षष्ठीतत्पुरुष:)। एका चासौ विभक्तिश्चेति 
एकविभक्ति:, तस्थाम्‌-एकविभकतौ (कर्मधारय:) 

अन्वय:-सरूपाणामेकविभक्तावेकशेष: | 

अर्थ:-सरूपाणां शब्दानामेकविभकतौं परत एकशेषों भवति, एक: 
शिष्यत्ते; अन्ये निवर्तन्ते | 

उदा०-वृक्षश्च वृक्षश्च तौ-वृक्षी । वृक्षश्च॒ वृक्षइच वक्षएच ते-वक्षा: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (एकविभिक्तौ) समान विभक्तति में विद्ययान /(सरूपाणाय्‌) एकरूपवाले 
शब्दों में (एकशेथ: ) एक शब्द शेष रहता है, अन्य नित्रत्त हो जाते हैं। 

उद्य०-ड्ढश्षएच उक्षएच तो उक्षौ। दो उक्ष। उक्षएच तशक्षएच्र वक्षरच ते कक्षा: / सब 
वक्ष । 

विशेष-अत्येक अर्थ में शब्द का निवेश आवश्यक होने से एक शब्द से अनेक अर्थों 


का कथन नहीं किया जा ब्कता, और चाहते हैं कि एक शब्द मे अनेक अर्थों का कथन 
किया जा तके। इसलिये यहां एकशेष प्रकरण का आरम्भ किया गया है। 


पर पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यूना सह गोत्र शेषः- 

(२) वृद्धों यूना तल्‍्लक्षणश्चेदेव विशेष: ।६५ | 

प०वि०-वृद्ध: १ १ यूना ३१ तल्लक्षण: १॥१ चेत्‌ अव्ययपदम्‌ 
एवं अव्ययपदम्‌, विशेष: १ ।१। 

स०-सः (गोत्रप्रत्यय:, युवप्रत्ययश्च) लक्षणम्‌ निमित्त यस्य 
स:-तल्लक्षण: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०- शेष: ” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वृद्धो यूना सह शेष:, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष: ।, 

अर्थ:-वृद्ध:-योत्रप्रत्ययान्त: शब्द:, यूना-्युवप्रत्ययान्तेन शब्देन 
सह शिष्पते, तत्र यदि तल्लक्षण:-यगोत्रप्रत्ययलक्षणो युवप्रत्ययलक्षश्चैव 
विशेषों भवति ! वृद्ध इति पूर्वाचार्याणां गोत्रस्य संज्ञा | 

उदा०-गार्ग्यश्च गार्ग्यायणएच तौ-यगाग्यौं । वात्स्यक्च वात्स्यायनश्च 
तौ-वात्स्यौ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (यूना) युक्‍्सत्ययान्त शब्द के साथ (वद्ध:) गोतरप्रत्ययान्त शब्द 
(शिव: / शेष रहता है (नेतू) यदि वहां (तत्‌-लक्षण:) युवा और गोत्र प्रत्यय को बतलानेवाली 
(एव ही (विशेष: ) विशेषता हो। वृद्ध यह एवॉचिर्यों की गोत्र की सज़े है। 

उदा०-गारयश्व यागवयिणशच तो गार्य्यो। गर्ग्य और उद्यका पृत्र मग्ययिण, दोनों । 
वात्स्यश्च वात्त्यानश्च तो कात्त्यी / वात्स्य और उच्चका पुत्र वत्य्यायन, दोनों। 

विद्वि- (१) गारवां। थार्ग्य+गारयायण+ओं | गार्ग्यी। यहां गार्ग्य! ग़ब्द में गर्गदिभ्यों 
यत्र' (४ (१ ।१०५/ से गोत्रापत्य अर्थ में यत्र अत्यय है और तत्पश्चात्‌ गार्ग्य॑ शब्द से 
चजिओशच' (४ /१ /१०१) से युवापत्य अर्थ में फक अत्यय है। गार्ग्य और गाग्ययिण को 


एक ताध कहने में य्रोत्रप्रत्ययान्त गार्ग्य! शब्द शेष रह जाता है और युवप्रत्ययान्त 
गास्ययिण शब्द विउत्त हो जाता है-गार्ग्यो । 


शोत्र स्त्रीशेषस्तस्या: पुंवद्भावश्च- 
(३) स्त्री पुवच्च ६६ । 
प०वि०-स्त्री १।१ पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 
पुंसा तुल्यमिति पुँवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। 
अनु०- शेष:, वृद्धों यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेष:” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-वृद्धा स्त्री यूना सह शेष: पुंवज्च, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष: । 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १३३ 
अर्थ:-वृद्धा-गोत्रप्रत्ययान्ता स्त्री युवप्रत्ययन्तेन शब्देन सह शिष्यते, 
सा च स्त्री पुंबद्‌ भवतति। तत्र यदि तल्लक्षण:-्ोत्रप्रत्ययलक्षणो 
युवप्रत्ययलक्षणश्चैव विशेषो भवति | 
उदा०-गार्गी च गार््यायणश्च तौ-गाग्यौं | वात्सी च वात्स्यायनएच 
तौ-वात्स्यौ । 
आरयभाषा-अर्थ- (ना) युवप्तत्ययान्त शब्द के साथ (वज्ध:) वद्धमरत्ययान्त (स्त्री) 
स्त्रीलिडंग (च/ भी (शेष: ) शेष रहता है और वह (एक्‍्तु) फुलिडग के तुल्य हो जाता है । 


बित्‌) यदि वहां (तल्‍्लक्षण: / युवा और गोत्र प्रत्यय को बतलानेवाली (एव) ही /विशेषः) 
विशेषता हो । 


उद्य०-गार्गी व भग्यायणश्च तौ गार्ग्यों। गार्गी और गार्र्य का पृत्र वोनों/ वल्सी 
व वात्स्यायनश्व तो वात्स्यौ। वात्सी और वात्स्य का पुत्र ढ़ोनों। 

सिद्धि- (!/ गारस्यों। गार्गीकगास्ययिण+औ। गार्ग्यी। यहां अधथय गर्ग शब्द मे 
गोज्रापत्य अर्थ में अरगादिश्यों यत्र (४ ॥।/₹।१०५) से यजत््‌ अत्यय होता है-गार्ग्य। उम्तसे 
त्रीलिड्ग में यत्रश्चा (४।१।१६) से हीप प्रत्यय होता है-गार्ग्य+डीप। गार्ग्य+ई। 
गार्गी। योव्रप्रत्ययान्त ग़ार्गी स्त्री और युवप्रत्ययान्त गाग्ययिण के एक साथ कथन करने में 
गार्गी स्त्री शेष रह जाती है। उसके युवद्‌ भाव होने से गार्ग्य! ही शब्द रह जाता है। ऐसे 
ही-वात्स्य: / 
स्त्रिया सह पुमान- 

(४) पुमान्‌ स्त्रिया।६७। 


प०वि०-पुमान्‌ १ ।१ स्त्रिया ३ ।१। 

अनु०- शेष:, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष: ” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पुमान्‌ स्त्रिया सह शेष:, तल्लक्षणइचेदेव विशेष: । 

अर्थ:-पुमान्‌-पुरुषवाची शब्द: स्त्रीवाचिना शब्देन सह शिष्पते, 
तन्न यदि तलल्‍लक्षण:-लिड्गलक्षण एवं विश्योषो भव॑ति। | 

उदा०-ब्रह्मणी च ब्राह्मणश्च तौ ब्राह्मणौ | कुक्‍्कूटी च कुक्कूटएच 
तौ-क॒क्‍्कटी । 

आर्यक्ाषा--जर्थ- /स्तिया) स्त्रीवाची शब्द के द्ाथ (एसान्‌) परुषवाची शब्द /शेषः) 


शेष रहता है (चेत्‌) यदि कहां (तल्लक्षण:) स्त्रीलिड्ग और फूल्लिड्ग को बतलानेवाली 
(व) ही (विशेष:) विशेषता हो । द 
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उद्य7-ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च तौ ब्राह्मणौ । ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों । कुस्क॒टी 
थ्॒ कुक्कुशच तौ-कुक्कुटी। मुर्गी और मुर्गा दोनों । 
एयसृदुहितृभ्यां सह आतृपुत्रौ- 

(५) श्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम्‌ ।६८ | 

प०वि०-श्रातृ-पुत्री १।२ स्वसु-दुहितभ्याम्‌ ५॥२। 

स०-श्राता च पुत्रश्च तौ-श्रातृपुत्रौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:), स्वसा च 
बुहिता च ते-स्वसुदुहित्तरी ताभ्याम्‌-स्वसुदुहितृभ्याम्‌ (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०- शेष” इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:- भातृपुत्री स्वसुद॒हितभ्यां शेष: | 

अर्थ:- भ्रातृपुत्री शब्दी यथासंख्य॑ स्वसुदुहितृभ्यां शब्दाभ्यां सह शिष्येते | 

उदा०-(श्राता) स्वसा च भ्राता च तौ-श्रातरौ (पुत्र:) दुहिता च 
पुत्रइ्च तौ पुत्री | 


आर्यभाषा-अर्थ- (स्वत्त-दुल्ित॒भ्याय्‌/ स्वप्ता और द्रहिता शब्द के साथ यधासल्य 
(अ्ातुपुत्री) भ्राता और पुत्र शब्द (शेष:) शेष रहता है अर्थात्‌ सकता के साथ भ्राता और 


दुल्िता के साथ पृत्र। 


उदा०- (श्राता/ स्वसा च श्रातः च तो श्रातरी । बहन और भाई। (पत्र) दुहिता च 
पृत्रझच तो पुत्रौ। पृत्री और यृत्र । 


अनपुसकेन सह नपुंसक वा चैकवद्भाव:- 
(६) नपुंसकमनपुसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ ।६६। 


प०वि०-नपुंसकम्‌ १।१ अनपुंसकेन ३।१ एकवत्‌ अव्ययपदम्‌, च 
अव्ययपदम्‌, अस्य ६ ।१ अन्यतरस्याम्‌ ७ ।१। 

स०-न नपुंसकम्‌ इति अनपुंसकम्‌, तेन-अनपुंसकेन (नजूतत्पुरुष:) | 
एकेन तुल्यमिति एकवत्‌ (तद्धितवृत्ति:) | 

अनु०-शेष:, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष:” इत्यनुवर्तते । 


अन्वय:-नपुंसकमनपुंसकेन शेष:, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष: अस्य 
चान्यतरस्यामेकवत्‌ | 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १३५ 
अर्थ:-नपुंसकलिड्गशब्दोष्नपुंसकलिड्गशब्देन सह शिष्यत्ते, तत्र यदि' 
तललक्षण:>पुलिड्गलक्षण एवं विशेषों भवति, अस्य शेषस्यथ च 
नपुंसकलिड्गशब्दस्य विकल्पेन एकवत्‌ कार्य भवति, एकवचन भवतीत्यर्थ: | 
उदा०-शुक्लशच कम्बलं:, शुक्ला च बृहतिका, शुक्लं चर वस्त्रम्‌ 
तदिदम्‌-शुक्लम्‌ ॥ तानीमानि-शुक्लानि । 
आर्यभाषा-जर्थ- /अनपुपकेन) एुल्लिडग और स्त्रीलिड्ग शब्द के ग्राथ /नएपकम) 
नपुस्बकलिड्ग शब्द (शेष: शेष रहता है, (चेतू) यदि वहां (तल्‍्लक्षण:/ युलिड्ग; 
स्व्रीलिड्य और नपुसकालिड्ग को बतलानेवाली ही (विशेष-) विशेषता हो। (बच) और 


(अस्य) इस शेष नपुसक शब्द को (अन्यतरस्याय्‌) विकल्प से (एकक्तु/ एक कचन के 
समान कार्य होता है । 


उद्या०-शुक्लश्च कस्बल:, शुक्ला पघ बहतिका शुक्ल व वत्तमू तविदम-शुफ्लम्‌ 
(एकबचन/ । तानीसानि शुक्लानि' (बहबचन) ।/ बहातिका-दुपढ़ा । 
मात्रा सह वा पिता- 
(७) पिता मात्रा।७० | 


प०वि०-पिता १॥१ मात्रा ३॥१। 

स०- शेष:, अन्यतरस्याम्‌? इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पिता मात्रा शेष: | 

अर्थ:-पितृशब्दों मातृशब्देन सह विकल्पेन शिष्यते, पक्षे मातृशब्दो 
निवर्तति | 

उदा०-माता च पिता च तौ-पितरौ। मात्ता च पिता चष 
तौ-मातापितरौ । 

आर्यश्चापा-अर्थ- (मात्र) माता शब्द के साथ (पिता) पिता शब्द (अन्यतरस्याग) 
विकल्प से (गिषः) शेष रहता है। द 


उदा7-पिता-साता च पिता च तौ पितरा | माता-पिता-माता च पिता च तौ 
मातापितरी । पितरौ>साता और पिता / 


श्वश्रवा सह वा श्वशुर:- 
(८) श्वशुर: श्वश्रवा |[७१। 
प०वि०-श्वशुर: १।१ श्वश्रूवा ३ ।१ | 
अनु०- शेष:, अन्यतरस्याम्‌' इत्यनुवर्तते । 


१३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

अन्वय:-श्वशुर: झवश्रवा शेष: | 

अर्थ:-श्वशुरशब्द: श्वश्रृूशब्देन सह विकल्पेन शिष्यते |, पक्षे शवश्रृशब्दो 
निवर्तते । 

उदा०-श्वश्रूएऋच श्वशुरश्च तौ-श्वशुरी। शवश्रूडच इवशुरश्च तौ 
शवश्रृएवशु री । 

आर्यभ्षाबा-अर्थ- (श्वश्र्‌वा) शक्‍श्नू शब्द के साध (शवशुरः) एक्शर शब्द 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (शेष:) गेष रहता है । 

उद्य०-श्वश्चू#ब श्वशुरश्च तो ख़जुरी। श्वश्ृग् ख़शुरश्व तो ग्वश्रश्वशरी। 
श्वशुराौ-सास और ससुर। 
सर्वे: सह त्यदादीनि- 

(६) त्यदादीनि सर्वर्नित्यम्‌।७२॥। 


प०वि०-त्यदादीनि १।३ सर्वे: ३।३ नित्यम्‌ १ ।१। 

स०-त्यद्‌ आदिर्येषां तानीमानि-त्यदादीनि (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- शेष: ” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं शेष: । 

अर्थ:-त्यदू-आदीनि शब्दरूपाणि सर्व: शब्दे: सह नित्य॑ शिष्यन्ते। 

उदा०- (तद्‌) स च देवदत्तश्च-तौ। (यद्‌) यश्च देवदत्तशच-यौ। 

आर्यश्राषा-अर्थ- (पर्व) सब शब्दों के साथ (त्यदू-आदीनि) त्यद आदि शब्द 
(नित्यगू) तदा (शेषः) जेष रहते हैं। 


उद्धाउ-[तदू) तर क्र देववत्तरब-तौ। /यदू) यश्च देवकतरच-यौ। तौ>वह और 
देवदत ।/ यौ-जों और देवदत्त / 


त्यदादियण- त्यद्‌ / तद्‌ / यद्‌ / एतद्‌ । इृदस्‌ । अदस / एक । ढ्ि। युष्पद्‌ / अल्मद / 
भवतु / किय। (ध्वरच्धिन्तर्गत: ) 
_ विशेष-यदि त्यद्‌ आदि शब्दों का ही पंरत्पर कथन किया जाये तो वहां जो परवर्ती 
शब्द होता है. वह शेष रहता है- से व्‌ यएच-यौ। यश्च कश्च-क्ौ। 


पशुसंघेषु स्त्री- 
(१०) ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री ।७३ | 
प०वि०-ग्राम्य-पशुसंघेषु ७ ।३ अतरुणेषु ७।३ स्त्री १।१। 
स०-ग्रामे भवा ग्राम्या: (तद्धितवृत्ति:)। ग्राम्याइच ते पशव इति- 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: प्‌३७ 

ग्राम्यपशव:, तेषाम्‌-ग्राम्थपशुनाम्‌, ग्राम्यपशूनां संघा इंति ग्राम्यपशुसंघा:, 
तेषु-ग्राम्यपशुसंघेषु (कर्मधारयगर्भितषष्ठीत्तत्पुरुष:)। न विद्यन्ते तरुणा 
येषु ते-अतरुणा:, तेषु-अत्तरुणेषु (बहुब्रीहि;)। 

अनु०- शेष: ! इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अतरुणेषु ग्राम्यपशुसंधेषु स्त्री शेष: । 

अर्थ:-अतरुणेषु-तरुणरहितेषु ग्रामीणपशूनां संघेषु उच्यमानेषु झूत्नी 
ज्िष्यते, पुर्मॉश्च निवर्तते । 

उदा०-गावश्च वृषभाश्च ता:-गाव: । गाव इमाइचरन्ति | महिषाश्च 
महिष्यशच त्ता:-महिष्य: | महिष्य इमाश्चरन्ति । 

'पुमान्‌ स्त्रियां" (९।२ ६७) इति पुंस: शेषत्वे प्राप्तेजत्र स्त्रीशेषो 
विधीयते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अतरुणेष॒) तरुण पशुओं से राहित (आस्य-पशुतेषु) ग्रामीण 
पशुस्तधों के कथन में (ध्त्री) स्त्रीलिडुग शब्द (गेषः/ शेष रहता है । 

उदा>-ग़ावश्च ठृषभाश्च ता ग्रवः। ग्राव इमाश्चरन्ति। ये यौंवें चरती हैं। 
महिष्यश्च महिषाश्च ता महिष्यः / महिष्य इमाश्चरन्ति / ये भैंतें चरती हैं। 


विशेष- यहां पुमान्‌ स्त्रिया' (४० १ /२।६७) ये पुलिड्ग शब्द का शेषत्व आप्त 
था अत: यहां स्त्री शब्द के शेष रहने का उपदेश किया है। 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: समाप्तः | 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: 
धातुसज्ञा- द 
द भूवादयों धातव: |१। 


प०वि०-भूवादय: १।३ धातव: १।३। 

स०-(१) भू आदिर्येषां ते भूवादय: (बहुब्रीहि:)। भू+व्‌+आदय:< 
भूवादय: | अन्न मडगलार्थों वकार इति केचित्‌। (२) भुवोष््थ वदन्तीति 
भूवादय: (उपपदसमास: )। (३) भूश्च वाश्चेति भूवौ। भूवौ आदी येषां 
ते भूवादय: (बहुब्रीहि:)। भू इत्येवमादयों वा इत्येवं प्रकारका इत्यर्थ:, 
इ्त्यन्ये । 

अर्थ:-क्रियादाचिनों भूवादय: शब्दा धातुसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०- (भू सत्तायाम्‌) भवति। (एध वृद्धी) एधत्ते। (स्पर्ध संघर्षे) 
स्पर्धते, इत्यादि | 

आर्यथाषा-अर्थ- (ध्रूवादय: / क्ियावाची, भ्‌ के दुल्य अर्थ को बतलानेवाले शब्दों 
की (धातव:) श्ात्‌ सत्रा होती है। 

उद्ा०-[य्र्‌ सत्तायाम्‌) भवाति / (एश उद्धों) एशते। (स्पर्ध संधर्षे) स्पर्धते इत्यावि । 

सि|द्धे- भवति । धु+लद्‌ / भ्ृ+शप्+तिप्‌ / भौर+अकति। भवृ+अ#ति।/ भवाति / 

यहां भू” शब्द को बातु संज्ञा होने से, उससे वर्तथाने लट' (३२ १२३, से तट 
पत्यय पिपृतदुज्लि०” (३/४/७८) ते लू! के स्थान में तिए! आदेश कर्त्तरि श्/ 
(२ ॥# ।६८/ ते विकरण जप्प्रत्यय सार्वधातुकार्धथ्ातुकयो:” (७ ।३ /८४) मे अछ्ग को 


गुण तथा एचोडयवायावः” (६ ।?।७८) से अब” आदेश होता है / इसी प्रकार एश्चते 
आदि । 

 विशेष-(९) ध््‌+आदय:- भ्वादयः ' ऐसा पाठ होना चाहिये ? कुछ लोग यहां थृ” 
का निर्देश मड्यलार्थ मानते हैं- भ+वृ+आदय:-भूवादयः / कुछ लोग भू+वादय:-भूवादय, 
ऐसा स्वीकार करते हैं। किन्‍्हीं का कहना है कि जो भ्‌ अर्धवाले जो वा आदि शब्द हैं 
उनकी धातु सज़ा होती है । 


(7/.. श्रृगादीनां वकारोड्य॑ सड़्गलार्थ: अयुज्यते / 
भ्रुवी बाएं वदन्तीति भ्वर्था का कादय: समता: / 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १३६ 
(२/ ध्वातु” यह एर्वाचार्यों की संज्ञा है। उन्होंने क्रियावाची शब्दों की यह संज्ञा 
की है | 
इत्सज्ञाप्रकरणम्‌ 
अनुनासिकोच्च- 

(१) उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌।२। 
प०वि०-उपदेशे ७।१ अच्‌ १।१ अनुनासिक: १॥१ इत्‌ १ [१। 
अन्वय:-उपदेशेघष्नुनासिकोध्च्‌ इत | 
अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशेष्नुनासिकोष्च्‌ इत्‌-संज्ञको भवति। 
उदा०-(एथं वृद्धौ) एधते | (स्पर्ध” संघर्षे) स्पर्धति । 
आर्यभाषा-जर्ब- (उपदेशे) प्रणिनियुनि के उपदेश में (अनुनासिकः) अनुना्रिक 

गुणवाले (अबू) स्वर की (इत्‌ु) इत्‌ सजा होती है। 


उवा०- (एवं उर्धी) एधते। वह बढ़ता है। (स्यर्ध  तवर्षे) स्पर्धती / वह संघर्ष 
करता है। 

सिद्धि- (!/ एश्ते। एथेमलटू। एधघ+शप्+त / एध+अजते । एयते ।/ 

यहाँ एूष्तें कद्लँ (भ्वागआ०) बातु से वर्तमाने लदू अत्यय होने पर इफत सत्र से 
एथे” ब्ादु के अनुनाधप्तिक ऑ स्वर का लोप होता है। तिपुतसृजि०” /३ /४ /७८) से 
लू” के स्थान में त्‌* आदेश और कर्तीरि शपृ" (३ /१ /६८) से विकरण शप्‌” फ्रत्यय होता 
है। ऐसे ही-स्पर्धति । 

विशेष-अष्टाध्यायी, बदुपाठ: उगादिकोष गणपराठ और लिड्गानुग़ासन के रूप सें 
प्राणिनियुनि का उपदेश आज उपलब्ध होता है। उत्तमें इत्‌ (लोप) किये जानेवाले स्वर का 
अनुनाध्तिक गुण लगाकर उपदेश नहीं किया गया है, किन्तु प्रतिन्ञाउननासिकक्या: 
प्राणिनीया:” फ्रणिनि के शिष्य जिस स्वर की इत्‌ संज्ञा करनी है उसे गुठ के प्रतिज्ञामात्र 
(कियनसात्र) ते अनुनातिक सानते हैं कि अमुक स्वर अनुनातिक है और उसकी इत बजा 
कर लेते हैं। यहां एथं” धातु में तमझने के लिये अनुनात्तिक गुण दिला दिया है । 


अन्तिम-हल- 
(२) हलन्त्यम्‌ |३। 
प०वि०-हल्‌ १।१ अन्त्यम्‌ १।॥१। 
अनु०- उपदेशे, इत्‌” इत्यनुवर्तते । 
अन्चय:-उपदेशेष्न्त्यं हलू इत्‌। 
अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशेघन्तिमं हल्‌ इत्संज्ञकं भवति । 


प४० पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-अइउणू” इति णकारस्य, ऋलुक्‌' इति ककारस्य इत्त 
संज्ञा वेदितव्या | 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (उपदेशे) फाणिनियुनि के उपदेश में (अन्त्यम्‌) अन्तिम (हल) 
व्यव्जन की (इत्‌) संज्ञा होती है। 


उद्मए-मइउण्‌। यहां णकार की इत्‌ स॒ज्ञा है। ऋलक्‌।/ यहां ककार की इत्‌ 
तज्ञा है. इत्यादि | 


इत्सज्ञाप्रतिषेध: (विभक्तिस्थास्तुस्मा:)- 
(३) न विभकतो तुसमा:।४। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, विभकतौ ७।१ तुसूमा: १।३। 

स०-तुश्च स्‌ च मश्च ते-तुस्‌मा: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- उपदेशे इत्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-विभकतौ तुस्मा इद्‌ न। 

अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे विभक्तौ वर्तमानानां तवर्ग-सकार-मकाराणाम्‌ 
इत्‌ संज्ञा न भवति। क्‍ 

उदा०- (तवर्गस्य) वक्षात्‌ । प्लक्षात्‌। (सकारस्य) ब्राह्मणा: | पचतः | 
पचथ: | (मकारस्य) अपचत्तामू | अपचतम्‌। हलन्त्यम्‌' (१।३ ।३) इति 
इत्सनज्ञायां प्राप्तायां प्रतिषिधो विधीयते। 

जर्यक्षाषा-जर्थ- (विभकतो) किसी विभक्ति में विद्यमान (6ु-सू-माः) तु-त्वर्ग 
सकार और मकार की (इत्‌) इत्‌ संज्ञा (न) नहीं होती है। हलन्त्यमृ” (अ० ?/३ ।३) 
से इनकी इत्‌ सज़ा प्राप्त होती थी अतः उत्तका यहां निषेध किया गया है। 

उद्य०-[तवर्ग) वृक्षात्‌। कक्ष से। प्लक्षात्‌/ प्रीपत या पिलखन वक्ष से / (प्कार) 
ब्राह्मणा:। तब ब्राह्मण। पचतः: / वें दीनों पकाते हैं। पचथः / तुम दोनों पकाते हो। 
मकार-अपचताम्‌ / उन दोनों ने पक्राया। अपचतग्‌ / तुम सबने पकाया। 

सिद्धि-(१/ जक्षात्‌। उश्च>ब्तति। वृक्ष+अस्‌ । वक्ष+आत्‌ । वन्षात्‌ । 

यहां उच्च शब्द ते झाति” अत्यय और उसके स्थान में टाजह्मतिड्सामिनात्त्या:' 
(७ /१।१२) ते जात्‌” आदेश होता है। इस सूत्र से विभकित संज्रक आत्‌' के तकार की 
इत्‌ वज्चा का निषेध है। इसी प्रकार से-प्लक्षात्‌ / द 

(र/ ब्राह्मणा: । ब्राह्मण+जस्‌ / ब्राह्मण+अत््‌ | ब्राह्मणाव्‌ । आ्ह्यगार । ब्राह्मणार । 
ब्राह्मणा: । 


प्रथमाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: १४१ 
यहां ब्राह्मण शब्द से विहित विभकित वज्क अत्यय के सकार की इत सजा नहीं 
होती है। इसी अकार से पच+तसू-पचतः / पच+ध्-पच्रथः । 
(२ मपचताम्‌। पच्‌+लड़ / अट्ऋपच्+तस / अ+पच+ताय / अ+पंच+शए+ताम्‌ । 
अ+प्रच&#अ+तायू / अपचतास । 
यहां इुपचप्‌ पाके' (भ्वाएउ०) धातु से अनयतने लक (३/२।११९) से लड़” 
प्रत्ययः तिपएतयज्लि०” (३ /४ /७८) से लत” के स्थान में तय” आदेश और उसके स्थान 
में तसथस्थामियं तान्तन्ताम:” (३ /१ ।१०१) से ताथ” आदेश होता है। इस सत्र से 
विभकिति सज्ञक तायू' के मंकार की इत्‌ संत्रा नहीं होती है । 
आदिमा जिटुडव:- द 
(४) आदिजिंटुडव:।५ | 
प०वि०-आदि: १।१ जि-टु-डवः १।३। 
स०-जिश्च टुश्च डुश्च त्ते-जिटुडव: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-उपदेशे, इत्‌ इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-उपदेशे आदिरजिंट्डव इत्‌ । 
अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे आदौ वर्तमाना जि-टु-डव इत्‌-संज्ञका 
भवति | 
उदा०-(जि) अिमिदा स्नेहने-मिनन:। जिधृषा प्रागल्भ्ये-धृष्ट: | 
जिइन्धी दीप्तौ-इद्ध: | (टु) टुवेप् कम्पने-वेपथु:। टुओश्वि गतिवृद्धयो:- 
श्वयथु:। (डु) डुपचध्‌ पाके-पकत्रिमम्‌। ड्ुवपू बीजसन्ताने छेदने 
च-वप्त्रिमम्‌ । डुकुजू करणे-कृत्रिमम्‌ | 
| आर्यभ्ाषा-अर्थ- (आदि: ) आदि में विद्यमान (जि-टु-डबव:/ नि, द डे इन शब्दों 
की (इत्‌) इत्‌ चज्ञा होती है। 
उदा०- (जि) जिमिदा-मिननः / स्नेह किया। जिध्वषा-श्वष्ट: / प्रगल्थता-चतुराई 
की । जिश्विदा-क्षिवण्ण:। स्नेह किया. मुक्त किया। जिइन्धी-इद्ध:। प्रदीप्त हुआ। () 
डुवेपर-वेपथुः । कम्पन। टुओशि-एक्यथु: / गति। उद्धि। (छु) डुपचप्‌-पक्त्रिसम। पकाया 
हुआ। डुक्‍्प्‌ू-वम्िसम्‌। बोया हुआ। डुकुजू-कृत्रिमंस्‌ / बनाया हुआ / 
सिश्ि- (१/ मिन्‍नः / जिमिदाकक्त। मिद+त। मिद्मते। समिनकन। सिन्न*सु। 
मिन्‍नः / यहां जिसिदा स्नेहने' (दि०प०) थातु से क्‍त प्रत्यय करने पर इस सूत्र से धातु 
के जि! की इंतू सज्ञा हो जाती है। रद्माभ्यां निष्ठातों नः एरवस्य' च द:ः (८ /२ /४२) 
मे निष्ठा के त' को न-आदेश तथा पर्वकती एृ को भरी न आदेश होता है। 
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इसी प्रकार से जिप्वषा आयल्ध्ये" (ध्वा०प्०) जिक्षविदा स्नेहनमोचनयों:” (क्विदि०) 
'जिडन्धी दीप्ती' (र्घादि०) इन धातुओं के आदि में विद्यमान जि! की इस सत्र से इत्‌ 
तज्ञा होती है। निश्वषा+क्त । स्रष्ट: । जिश्चिदा।+क्त / श्विण्ण: / जिहन्धी+क्त। इद्धः / 

(२/ वेपथुः / टवेए+अथुच्‌। वेए+अथु। वेपथु+स्‌। वेषधूः / 

यहां टुवेप कम्पने! (भ्वा०आ०) थातु से ट्वितोष्यज (३ /३ /८९) से अधुच” 
प्रत्यय होने पर इस सत्र से धातु के ह' की इत्‌ सजा होती है। 

(/ परक्त्रिमम। डुपचप+क्त्रि। पचृऊति। पक्+त्रि। परक्त्रि+मप्‌ / पक्त्रि+म। 
पक्त्रिस+सु । पक्त्रिमम । छ् 

यहां इपक्‍पू पाके” (भ्वा०9०) थातु से डिकतः क्त्रिः (३३ ।८८) से किन्र! 
प्रत्यय होने पर इस बूत्र ते धातु के डु की इत्‌ संज्ञा होती है। कित्र” अत्यय के पश्चात्‌ 
क्तरे! सम नित्यम्‌! (४ /४ /२०) से नित्य मए्‌ अत्यय होता है। पक्त्रिसम। इसी प्रकार 
से इुबए बीजसन्ताने छेवने च' (भ्वा०्प०) से वकक्‍्त्रियणम और डुक॒ज् करणे” /त०उ०) 
धातु से कृत्रिमम्‌' शब्द सिद्ध करें। वजिसय्‌। बोया हुआ अथवा काटा हुआ। कृक्रिमस्‌ / 
बनाया हुआ। 
प्रत्ययस्यादिम: षकार:- 


(५) षः: प्रत्ययस्य|६। 


प०वि०-८ष: १ ।१ प्रत्ययस्य ६ ।१। उपदेशे, आदि:, इत्‌” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-प्रत्ययस्यादि: ष इत्‌। 

अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे प्रत्ययस्यादिम: षकार इत्‌-संज्ञको भवति | 

उदा०-शिल्पिनि घ्युनु-नर्तकी । रजकी | 

आर्यभ्राषा-जर्थ- (प्रत्ययत्य) अत्यय के (आदिः) आदि में विद्यमान (प्र) प्‌ की 
(इत्‌) इत्‌ सज्ञा होती है। (प्‌) शिल्पिनि घ्युनू-नर्तकी/ नाचनेवाली / रणकी । रंगनेवाली / 

सिद्धि-(?/ नर्तकी। न॒त्+घुन्‌। नतसखु। तत्+अक। नर्त+अक्‌। नर्तक्र+डीपू। 
नर्तकई। नतकी+सु । नर्तकी। 

यहां नती ग्रात्नविक्षेपे! (द्विवा०प०) धातु से शिल्पिनि वुन! (३/१ /१४५) से 
"घ्युन्‌' अत्यय करने पर इत सूत्र से ब्वुन्‌! के बकार की इत्‌ तज़ा छोती है। अत्यय के 
बित्‌ होने से स्त्रीलिड्ग में विद्गौराविध्यश्न' (४ /९।४१) से डीयू" अत्यय होता है। 


इसी प्रकार रज्ज रागे” (दि०्उ०) धातु ते घुनू- प्रत्यय करने पर रजकी शब्द ग्रि्ध 
होता है। 
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प्रत्ययस्थादिमी चवर्गटवर्गौ-- 


(६) चुटू।७। 

प०वि०-चु-ट्‌ १॥२। 

स०-चुश्च टुश्च तौ-चुटू (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०- उपदेश, प्रत्ययस्थ, आदि:, इत्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपदेशे प्रत्ययस्यादिश्चुटू इत्‌ । 

अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे प्रत्ययस्यादिमौ चवर्ग-टवर्गा इत्संज्ञकौ 
भसवतः | 

उदा०-चवर्ग-(चू) 'गोत्रे कुज्जादिभ्यश्च्फज्‌” कौज्जायन्य: | (छ) 
छस्य स्थाने ईयादेशो भवति। (ज्‌) जसू-ब्राह्मणा: । (झ) झस्य स्थानेषन्तादेशो 
भवत्ति। (ज्‌) शण्डिकादिभ्यों ज्य:” शाण्डिक्य: | टवर्ग:-(ट) “चरेष्टः' 
कुछचरी। मद्रचरी। (5) ठस्य स्थाने इकादेशों भवति। (ड्‌) सप्तम्यां 
जनेर्ड:: उपसरज: | मन्दुरज: । (ढू) ढस्य स्थाने एयादेशों भवति। (ण्‌) 
अन्नाण्ण:' आन्न:। 


आर्यभाषा-अर्थ- (अत्ययस्य) अ्रत्थय के (आदि:) आदि में विद्यमान (चु-ट) चवर्ग 
और 2टववर्ग की (इत्‌) इत्‌ ऋ्ज़ा होती है। 

उद्म०-चववर्ग (बु) गोत्रे कुज्जादिध्यश्च्फज-कौज्जायन्यः / कुष्ण के पौत्र। /छ) 
छू को इयू आदेश हो जाता है। (जू) जज्त-ब्राह्मणा: । सब ब्राह्मण / (भू) को अन्त आदेश 
हो जाता है। (व्‌) शण्डिकादिश्यो ज्यः-शाण्डिक्य: / शण्डिक का अभिणन। पूर्वजों का 
देश । टर्का (() चरेष्टः-कुचरी। कुढ देश में घमनेवाली नारी। कुरूदिल्ली के 
आत-प्राव्त का अ्रदेश। सद्गचरी। सद्रदेश में घमनेकाली नारी। (6) ढ्‌ के स्थान में इक 
आदेश होता है। (डु) सप्तम्यां जनेईडी-उपफ्सरजः / अ्थम' कर गर्भ धारण करने पर 
उत्पत्त हुआ गाय का बछड़ा। मन्दुरजः । घुड़ताल में वैदा लोनेकाला। (हु) दू को एयू 
आदेश हो जाता है। (णू) अन्नाण्णः-आन्नः । अन्न को जाप्त करनेवाला । 

सतिद्धि- (१) कौउजायन्य: । कुप्ज+च्फज्‌। कुजज+फ / कृज्ज+आयन। कौज्जायन-/ज्य । 
कौप्जायन+य / कौव्जायन्य+तु । कौव्जायन्यः / 


यहां ग्रोत्रे कुज्जादिभ्यशुच्फज्‌” (४ /? ९८) से कुठ्ज शब्द से ज्फश अत्यय करने 
पर इस तूज़ से ऋ्यय के ध्‌? की इत्‌ संज्ञा होती है। च्फज्‌ अल्यय के पश्चात्‌ 
व्रातच्फजोररश्कियान” (५ /३ /!१३) से स्वार्थ में उ् अत्यव होता है। 
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(२/ ब्राह्मणा: / ब्राह्मण+जस्‌ | ब्राह्मए+अस्‌ / ब्राह्मणाः 

यहा ब्राह्मण शब्द से स्वीजस०” (४ ।९।२) जत्‌ अत्यय करने पर इस सत्र से 
प्रत्यय के जूृ' की इत यज्ा होती है। 

रि/ शाण्डिक्य:। शबण्दिक+जूय। शण्डिक+य। शाण्डिकेज्य। शाण्डिक्य+सु। 
शाण्डिक्यः । 

यहाँ शण्डिक शब्द से शण्डिकादिश्यों उय:” (४ ।३ /९२/ से 5य* प्त्यय करने 
पर इस सूत्र से अत्यय के ज्‌” की इत्‌ संज्ञा होती है | 

(४/ कुरुचरी। कुस्+चरजंट। कुठ+चर्‌+अ। कुठ्चर+डलीए्‌। कुरुचर+ई। 
कुरुचरी+सु। कुरुचरी। 

यहां कु उपपदवाली चर्‌ गता (ध्वाण्प०) धातु से चरेष्ट:” (३/२।१६) से 2 
अत्यय करने पर इस सूत्र के क्त्यय के (्‌' की इत सज़ा छोती है। स्त्रीत्व की विवक्षा में 
टिड्द्ागज्०” (४ /१ 2५) से झीप प्रत्यय होता है । 

(५/ उपसरज:/ उपसर+जन्‌+ड। उपतप्तर+जन+अ। उपसर+णजर+अ । 
उपसरणज+तु । उपसरण- / 

पहाँ उपचर उपपदवाली जनी आदुभावि' (दि०आ०) श्रातु ते वष्तम्यां जनेर्डः! 
(२ /९।९७/ से डे अत्यय होता है। इस सूत्रे से प्रत्यय के डू” की इत्‌ संज्ञा होती है। 
प्रत्यय के डित््‌ होने से (डित्तादभस्यापि टेलोपः' से जन्‌ के टि भाग का लोप हो जाता हैं । 

(६/ मनन । अन्न+ण। आत्यू+अ। आन्म+सु्‌ ।/ आन्नः / यहां अन्न शब्द से 
लब्धा” अर्थ में 'अन्नाण्ण:” (४ /४/2५) ते ग अ्त्यय है। इस सूत्र से ण अत्यय के णे 
की इत्‌ सन्रा छोती। तिब्ितेष्वनामादेः (9२ ।११७/ से आदिवद्धि लेती है। 
अतद्धिता लकारशकारकवर्गाः- 

लशैक़्वतद्धिते ।६।. 

प०वि०-ल-शरकु ११ अतद्धिते ७ ।॥१। 

स०-लश्च शू च कुछच एतेषां समाहार:-लश्‌क्‌ (समाहारद्वन्द्र: ) | 
ने तद्धित इति अतद्धित:, तस्मिनू-अत्तद्धिते (नजतत्पुरुष;)। 

अनु०- उपदेशे प्रत्ययस्थ, आदि:, इत्‌” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-उपवेशेष्तद्धिते लश्कु इत्‌। 

अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे तद्वितवर्जितानां प्रत्ययस्यादौ वर्तमानानां 
लकार-शकार-कवर्गाणाम्‌ इत्‌ संज्ञा भवति | 

उद्ा०-(ल्‌) ल्युट्‌ च-चयनम्‌ | जनयम्‌। (श्‌) कर्तरि शप्‌-भवत्ति | 
पचति। कवर्ग:-(क) क्‍्तक्तवलू निष्ठा-भुक्त: । भुक्तवान्‌। (ख्‌) प्रियवशे 
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वदः खचू-प्रियंवद: । वशंवद: । (ग) ग्लाजिस्थए्च ग्स्नुः-ग्लास्नु: । जिष्णु: । 
स्थास्नु:। भूष्णु:। (घ्‌) भज्जभासमिदों घुरच्‌-भंड्गुरम्‌। (ड) 
टाड्सिडसामिनात्स्या:-वक्षात्‌ । वृक्षस्य | 

आर्यभाषा-जर्ध- (अतद्धिते/ तस्धित प्रकरण को छोड़कर (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के 
(आदि:/ आदि में वर्तमान /लृू-शू-कु/ लकारः शकार और कवर्ग की (इत) इत्‌ संज्ञा 
होती है। ; 

उद्य०-[ लू) ल्युट च-घयनय्‌। घुनना।/ जयनय्‌ / जीतना। (/ह/ कर्तीरि शप- भवाति। 
होता है। पचाति । पकाता है। कवर्ग (कु) क्तक्‍्तवत्‌ निष्छा- भक्त: / भ्क्तवान्‌ / स्ाया। 
(छू प्रियक्शे वर्द: खचु-प्रियंवद: / प्रिय बोलनेवाला। वशंवेदः / वेश में रहनेवाला, 
आज्ञाकारी। (गू) ग्लाजिस्थए्च ग्स्ुः / ग्लाइ्नूः । ग्लानि करनेवाला । जिष्ण: । जीतनेवाला । 
स्थात्नुः । स्थिर। भृष्णुः / सत्तावाला / (प्‌) भ्रज्जभासमिद्दो घुरचु- भडगुरम्‌ / नष्ट होनेवाला। 
(ड./ टाइसिक्सामिनातृत्या:-उल्षात्‌ / वक्ष से। उक्षस्य। वक्ष का। 

लिब्वि- (१) चयनस्‌ । चि+ल्युट्‌/ पिल्‍यु / पि+अन / चे+अन / चयन+सु। चयनम्‌ । 

पहां (चित चयने' (प्वा०उ०/ थांतु से ल्युटू च' (३ ।३ /!£५) लुदृ प्रत्यय करने 
पर इस तृत्र ते अत्यय के ल्‌' की इत्सज्ञा होती है। ऐसे ही- जि जये' /भ्वा०प०) से 
जि+ल्युटू/ जयनय्‌ ।' 

(२/ भवति। ध्ृू+लद। भ्र+शंप्‌+तिप्‌/ भ्ृ+अनति। भो+अरति / भवति। 

यहां 'भ्व सत्तायाय्‌" (भ्वाण्प०) धात्‌ ये वर्तमाने लट' (३/२।९२३) से अत्यय 
तथा िपततयृज्ि०” (३ /४॥७८/ से लू के स्थान में तिए आदेश करने पर कर्तीरे शर्प् 
(3॥/7 7६८/ से शप्‌ अ्त्यय होता है। इस सत्र से शप्‌ प्रत्यय के श' की इत सजा होती 
है। इसी प्रकार से डुयचष्‌ प्राके” (भ्वा०उ०) क्षात्‌ से-पर्चाते । 

(3/ भुकतः । धुज+क्त। धुज+त। शुक#+त। भृकत+सु। धुक्तः । 

यहां भुज पालनाभ्यवहारयों:” (हश्ाणआ०) से कत प्रत्यय करने पर इस सूत्र से 
प्रत्यय के क की इत्‌ सज्ञा होती है। भृत+क्तवत्‌ ।/ भुकतवान्‌ / 

(४) प्रियंक्‍द: / प्रिय+वदू+सच्‌ / प्रिय+वद+अ / तियमुय्‌ अ+वदू+अ / प्रियवद+अ / 
प्रियंवद+स्‌ ।/ प्रियंवद: । 

यहां प्रिय शब्द उपपक्वाली बढ व्यक्तायां कराचि' (श्वा०प०/ धातु से त्ियक्शे 
व! सच (३/२।३८/ से सच" अत्यय होता है। इस सत्र से प्रत्यय के प्‌” की इत संज्ञा 
होती है। तत्पश्चात्‌ अलबिषिदन्तजन्तस्थ मृस” (६ /३/६७) से उपपद को मुस्' का 
आगम होता है। 

(4/ ग्लालुः / ग्लाफसु। गूुला+त्नु। ग्लासु+स । ग्लाल्यः । 

यहां ले इहर्यक्षये” (भ्वाग्प०/ धातु से गलाजिस्थश्च गत: (३/२/१३९) से 
स्नु' प्रत्यय करने पर इस सूत्र से उत्यय के गृ” की इत सजा होती है। 
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(६/ भड्णगुरम्‌ । भव्ज+घुरचू। भत्जू+उर / भडग+छर। धर्डगुर+स्‌ । भद्गुरम्‌ / 
यहां भिन्‍्नो आमर्दने' (इधा०प०) धातु से 'भज्जभायमिदों घ्रच” (३ /२ /१६2) 
से घुरचू' अत्यय करने पर इत्त तृत्र ते प्रत्यय के घ” की इत सजा होती है । तत्पश्चात्‌ 
प्रत्यय के धित्‌ होने से 'बजों: कु पघिण्ण्यत्तोःः (४ /२ /५२/ से धातु के ज्‌” को कृत्व 
ग़कार हो जाता है । 
(७/ उक्षात्‌ । उक्ष+ऊति। उक्ष+अस्‌। वृक्ष+आत्‌ । उक्षात्‌ । 
यहां उक्ष शब्द से झात्ति अत्यय करने पर इस बत्र से अत्यय के डे की इत्‌ सजा 
होती है। तत्पश्चात्‌ टाहगस्रिड्सामिनात्य्याः” (9७ (/१२/ मे अपति! प्रत्यय के स्थान में 
आत्‌" आदेश होता है। इसी प्रकार से वक्ष+ड्स। वक्ष+अस्‌। वक्ष+स्य। वक्षस्य। 
इत्संज्ञकस्य लोपः- 
तस्य लोप:।६ | 
प०वि०-तस्य ६ ।१ लोप: १।॥१। 
अर्थ:-तस्य इत्संज्ञकस्य वर्णस्य लोपो भवति। 
उदा०-अइउणू, ऋलृक। अतन्र णकारस्य ककारस्पेत्संज्ञायां लोपो 
विधीयते । 
_जआर्यभाषा-जर्थ- (तस्य) उस इत्‌ सज्ञावाले अक्षर का /लोपः:) लोप होता है । 
उद्ा०-अ इ उ णृ। ऋलक्‌। इत्पादि। यहां ण्‌” आदि की इंत्‌ संज्ञा होने से 
उनका लोप हो जाता है / लोप हो जाने ते अक” आदि अत्याहारों सें ण्‌" आदि इत्‌ संजक 
वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता है । 


यथासख्यविधि:-- 
यथासड्ख्यमनुदेश: समानाम्‌ |१० | 

प०वि०-यथासड्ख्यम्‌ू १।१ अनुदेश: १।१ समानाम्‌ ६।३। 
सडख्यामनतिक्रम्य इंति थथासडख्यम्‌ (अव्ययीभाव:) | 

अन्वय:-समानां यधासड्ख्यमनुदेश: । 

अर्थ:- अस्मिन्‌ शास्त्रे समानामू--समसड्ख्यानां शब्दानां यथांसडख्यम्‌ 
अनुदेश:-उच्चा रणं भवति। 
... उदा०-तूबीशलातुरवर्मतीकूचवाराडू ढक्छणूढजूयक: (४ ।३ ९४) 
इति | 

आर्यधाषा-अर्थ-इस शब्दशात्त्र में (क्वानाम) समान संख्यावाले शब्दों का 
क्यिंसल्प्ग्‌) सख्या के अनुसार ही (अनुरेशः/ उच्चारण किया जाता है। जैसे 
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तृवीशलातुरवर्मतीकूचवाराडू ढकुछणूढजुयक:* (४ ३ /९-४८) अर्थात्‌ तुदी, शलातुर, वर्मती: 
कुँचवार शब्दों से ढक छणू ढज्‌ और यक्‌ प्रत्यय होते हैं। इस बत्र से अधम शब्द से अयस 
प्रत्यय, द्वितीय शब्द से द्वितीय अत्यय, तृतीय शब्द से ततीय अत्यय और चतुर्ध शब्द से 
चतुर्थ प्रत्यय सच्या के अनुसार किया जाता है; अन्यधा किसी शब्द से कोई भी अत्यय होना 
तस्भव है। 


अधिकारलक्षणम्‌- 
स्वरितेनाधिकार: |१० | 

प०वि०-स्वरितेन ३ ।१ अधिकार: १॥१। 

अर्थ:-अस्मिन्‌ शास्त्रे स्वरितेन चिह्नेनाधिकारो वेदितव्य: । 

उदा०-प्रत्यय: (३ ।१ ॥१) ड्व्याप्पातिपदिकात्‌ (४ (१ (१) अड्गस्य 
(६ ।४ ।१) भस्य (६।४ |१२९) पदस्य (८ [४ १२९) रृत्यादि। 

आर्यक्षाषा-अर्थ-इस शब्दशास्त्र में स्वरित नायक स्वर चिह्न से (अधिकारः) 
उत्त शब्द का अधिकार समझना चाहिये। जैते-अत्ययः (३ // ।१/ । क्षातों: (अ० ३ ।१ ।९१/ । 
उन्धापप्रातिपदिकात (अ० ४ ।/२ /2) । अज्गस्य (अ० ६ /७ /१) / धत्य (अ० ६ /४ //२९ ) 
पंदत्य (अ० ८ /४ /?२९ ) इत्यादि। 

विशेष-आजकल अष्टाध्यायी में आधिकारवाले शब्दों पर स्वरित स्वर का चिह्न 
दिलाई नहीं देता है । प्रतिन्ास्वरिता: पाणिनीया:” इस गृरुकचन से पाणिनिमुनि के जिष्य 
प्रतिज्ञायात्र ते छी अधिकारवाले शब्दों को स्वरित मानते हैं कि यह शब्द स्वारित है, अतः 
अब इसका यहां अधिकार है। इत शब्द की आगामी सूत्रों में अनुक्‍त्ति ली जाती है। 

आत्मनेपदप्रकरणम्‌ 

अनुदात्तेद्‌ डिच्च धातु:- 

(१) अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ |१२। 
प०वि०-अनुदात्त-डित्त: ५११ आत्मनेपदम्‌ १।१। 
स०-अनुदात्तश्व डशच तौ-अनुदात्तड़ो, इच्च इच्च तौ-इतौ। 

अनुदात्तड़ी इती यस्य सः-अनुदात्तडित्‌, तस्मात्‌-अनुदात्तडित: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भित्तबहुब्रीहि: 
अर्थ:-अनुदात्तेतो डितशच धातोरात्मनेपदं भवति। 
उदा०-(अनुदात्तेतू) आस्‌ उपवेशने-आस्ते । वस्‌ आच्छादने-वस्ते । 
(डिति) षूद प्राणिगर्भविमोचने-सूते । शीड्‌ स्वप्ने-शेते । 
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आययभाषा-अर्थ-- (अनुद्धात्त-डित: ) अनुद्त्तेत और डित्‌ धातु ते (आत्मनेपदण्‌) 
आत्मनेपद सज्ञक प्रत्यय होता है। 

उद्य०-(अनुदत्तेत्‌ृ/ आस उपवेशने-आस्ते / बैठता है। वत् आच्छाने-क्स्ते। 
ढकता है। (डित्‌) बृकू प्राणिगर्भविमोचने-सते। जन्म लेता है। शीहू स्वप्ने-शेते। 
सोता है 

फ़िच्वि-(१/ आत्ते । आसु+लट्‌। आउ+ल्‌। आस+त्‌/ आत्+शप्+त।/ ऑशय्रू+०+त । 
आस्ते। 

पहां आतू उपदेशने” (अद्यए्आ०) थातु से वर्तमाने लट' (३/२/१२३) से 
लटू” अत्यय है। पाणिनिमुनि ने अपने धातुपाठ में आत्‌' धातु को अनुक्त्तेत्‌' पा है। 
अतः इससे त" आदि आत्मनेपद सज्ञक अत्यय होते हैं। इसी प्रकार से-वल्ते । 

(२/ चूते। घुड़ऋलटू / सूजलू। बृ+त। सृ+शपू+त / सू+०+त। सते। 

यहां पुद्ध धातु के # की हलन्त्यम' (? /३ ।३) से इत्‌ जा होती है । यह लित्‌ 
धातु है। डित्‌ धातु से इत सत्र से त* आदि आत्मनेपद सज्ञक अत्यय होते हैं। इसी प्रकार 
पे-शेते 

विशेष-आत्मनेषद वज्ञक अत्यय ये #-त/ आताम्‌। झ। थास्‌ / आयथाय्‌। ध्वम्‌। 
इटू। वहि / महिड। शावचू। कानचू।/ चानश्‌। तिद्मनावात्मनेषदर्सा (? /४ /१४०) से 
इन अत्ययों की आत्यमनेपद् संज्रा की गईं है। 


भाववाच्ये कर्मवाच्ये च- 
(२) भावकर्मणो: १३ ! 

प०वि०-भाव-कर्मणों: ७।२। 

स०-भावश्च कर्म च ते भावकर्मणी, तयों:-भावकर्म णो; 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- आत्मनेपदम्‌' इति सर्वत्रानुवर्तते । 

अन्वय:-भावकर्मणो रात्मनेपदम्‌ । . 

अर्थ:-भाववाच्ये कर्मवाच्ये चार्थे धातोरात्मनेपदं भवति। 

उदा०-(भाववाच्ये) ग्लायत्ते भवता। सुप्यतते भवता। आस्थते 
भवता। (कर्मवाच्ये) क्रियते कटों देवदतेन। हियते भारों देवदत्तेन | 


(कर्मकतंवाच्ये) लूयते केदार: स्वयमेव । 


आर्यक्षावा-अर्थ-(भाव-कर्मणो: ) भाववाच्य और कर्मवाच्य अर्थ में धातु से 
(अस्मनेषदम्‌) आत्मपद होता है। 
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उदा०- (भाववाच्य) गलायते भवता। सुप्यते धवता। आत्यते भवता। /कर्मवाच्य) 
क्रियते कटो देवदत्तेन। वेवदत्त के द्वारा चंटाई बनाई जाती है। हियते भारों देवदत्तेन / 
देववत्त के द्वारा धार हरण किया जाता है। (कर्मकर्त॒वाच्य) लयते केदार: स्वयमेव / खेत 
स्वयं ही कट रहा है। 


पिद्धि- (१/ क्रियते। क+लद॒। क+त। क+यक+त  क्‌ रिह+य+त । करि+यफ्ते / 
क्रियते । 
यहा जुक॒ज करणे' (त०उ०/ थातु से कर्मवाच्य में लट॒ प्त्यय, उध्के स्थान में 
तिएततुजझि०” (३।७ ७८) से आत्मनेपद का त" आदेश होता है। सार्वध्ातुके यक्‌ 
(३ ///68७/ से भाव और कमवाच्य में धातु से थक अत्यय और रिह्शयगलिह्शु' 
(७।४।२८/ ते धातु के ऋ" को रिकृ” आदेश होता है। इसी प्रकार हज हरणे' 
(्वा०उ०/ धातु ते हियते और लिब्र लवने' (क्या०उ०) थातु से लगते शब्द सिद्ध होता है । 
विशेष- (१) व्रकर्मक और अकर्मक मेढ से धातु दो प्रकार की होती है । जिनका 
कोई कर्म मिलता है, उन्‍हें सकर्मकक और जिनका कोई कर्म नहीं मिलता है. उन्हें अकर्मक 
धातु कहते हैं। लिः कर्मीणि न भावे चाकर्मकेम्य:” (३ /४ /६९) अर्थात्‌ सकर्मक धातुओं 
से कर्मवाच्य और कठ्वाच्य अर्थ में लकार होते हैं। अकर्मक धातुओं से भाववाच्य और 
कर्तृवाच्य में लकार होते हैं। 'लै हर्षक्षये” (भ्वाण्प०) यह अकर्मक धातु है। इससे 
भ्राववाच्य में लकार होता है। ग्लायते भवत्ता। आपके द्वारा ग्लानि की जाती है। इसी 
प्रकार से जब उपवेशने' /अ०आ०) आस्यतेे भवता। आपके द्वारा बैठा जाता है। 
जिष्पए्‌ शये” (अ०आ०) सुप्यत्ते भवता / आपके द्वारा सोया जाता है / 
डुकुजु॒ करणे” (त०3०/ शातु च्कर्मक है। इसलिये इससे कर्मवाच्य अर्थ में 
लकार होता है-क्रियते कटो देवदलेन। देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई जाती है। इसी 
प्रकार हज हरणे' धोदु से हियते भारो देवदत्तेन । देवदत्त के द्वारा भार ढोया जाता है । 
क्रियापद॑ कर्तपदेन युक्‍त 
व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षाम । 
प्रैकर्मक त॑ चुध्ियों वदान्ति 
जेषस्ततों धात््रकर्मकः स्थात।। 
अर्थ- जहां क्रियापद कठृपिद से युक्त होकर किय्‌” शब्द की अपेक्षा करता है उच्च 
धातु को विद्वान्‌ तोग वकर्यक कहते हैं और जहां क्रियापद, कर्ठ्रपव से युक्त होकर किस! 
शब्द की अपेक्षा नहीं करता; उसे अकर्यक धातु कहते हैं; 
तज्जाव्रत्तास्वितिजागरणं 
वशद्धिक्षयभयजीवनमरणगय्‌ / 
शयनक्रीआरुचिदीप्त्यर्ध 
ब्रातुगर्ण त्तमकर्मकमाहः / / 
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अर्थ-लज्जा सत्ता स्थिति; जागरण वृद्धि, क्षय भय जीवन, मरण, शयन, क्रीजा 
रुचि और दीप्ति अर्थवाली धातु अकर्मक होती हैं। 


(२) जहां कर्म कर्ता बनकर प्रयुक्त होता है; उसे कर्मकर्तवाच्य” कहते हैं। जैसे 
बुयते केदार: स्वयमेव। खेत अपने आप कट रहां है। यहां केदार” शब्द कर्मकर्ता! है 
जहां कर्म कर्ता बन जाता है, वहां भी धातु से आत्मनेपद ही होता है। जहां केवल शुद्ध 
कर्ता होता है, वहां धातु से परस्गैपद का विधान किया गया है। इध विषय को निम्नलिखित 
रेझाचित्र से तमझ लेवें। क्‍ 

धातु 


सकर्मक अकर्मक 
लकार लकार 
ओ फ्रओओ |. | 
कर्ता कर्म कर्मकर्ता भाव कर्ता 


कर्मव्यतिहारे कर्तवाच्ये- 
(३) कर्तरि कर्मव्यतिहारे |१४। 


प०वि०-कर्त्तरि ७ ।१ कर्म-व्यतिहारे ७ ।१। 

स०-कर्मणों व्यत्तिहार इति कर्मव्यतिहार:, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे 
(षष्ठीतत्पुरुष:) | व्यतिहार:-विनिमय: । 

अन्वय:-कर्मव्यतिहारें कर्तरे धातोरात्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-कर्मव्यतिहारे-क्रियाया विनिमयेष्ये कर्तृवाच्ये धातोरात्मनेपदं 
भवति। कर्मशब्दोष्च्र क्रियावाची | कर्मव्यतिहार:-परस्परक्रियाकरणम्‌ 

उदा०-व्यतिलुनते | व्यतिपुनते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मव्यतिहारे/ क्रिया-विनिमय अर्थ में विद्यमान धातु से (कर्तारि) 
कर्तुवाच्य में (आत्मनेषदम्‌) आत्मनेपद होता है। यहां कर्मव्यातिहार! शब्द में कर्म! शब्द 
क्रियावाची है। व्यतिहार” का अर्थ विनिमय है। जहां अन्य सम्बन्धिनी क्रिया को कोई 
अन्य करता है और इतर सम्बन्धी किया को इतर करता है उसे कर्मव्यतिहार कहते हैं। 

उद्य०-व्यतिलुनते। परस्पर काटते हैं। व्यतिपुनते। परस्पर पवित्र करते हैं। 

तिज्ि- (१/ व्यतितुनते। व्यति+लु+लद्‌। व्यति+लुऊझ। व्यति+ल+अंत | 
व्यति+जु+स्ना+अत । व्यति+लू+ना+अत। व्यतिरलु+न्‌*जअते। व्यतिलुनते 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १५१ 
यहां लुत्र लबने' (क्रया०्उ०/ धातु से वर्तमाने लट (१३।२।॥१२३) से लू 
प्रत्ययः तिपृततत॒ज्ि०” /र /४ /७८/ मरे तृ! के त्थान में आत्मनेपद झञ' आदेश हीता है 
और झ्ञ' के स्थान में आत्मनेपदेष्वनतः” (9/2/५) से अत्‌” क्रचादिभ्य: प्रना 
: ३।१।<0) ये श्ना प्रत्यय और श्नाभ्यस्तवोरातः (६ /४ /११२) से श्ना' प्रत्यय के आ 
का लोप और प्वादीनां हस्वः (७॥३ /८०) से धातु को हस्वे होता है। प्ृत्ञ॒ पवने 
(क्या०उ०/- व्यतिपुनते । 
(९) ठुज्‌' धातु के जित्‌ होने से स्वरितत्रितः कर्कशिप्राये क्रियाफले' (! ।३ /७२/ 
ते आत्मनेपद और परस्मैपद भी हो सकता है किन्तु कर्मव्यतिहार अर्थ में इस सत्र से 
आत्मनेपद ही होता है। 


आत्मनेपदप्रतिषेध:- 
(४) न गततििहिसार्थभ्य: १५ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, गति-हिंसार्थेभ्य: ५ ।३। 

स०-गत्तिश्च हिंसा च ते-गतिहिंसे, अर्थश्च अर्थश्च तौ-अर्थी । 
गतिहिंसे अथौ येषां ते गतिहिंसार्था:, तेभ्य:-गतिहिंसार्थेभ्य: (इत्तरेतरयोग- 
हन्द्रगर्भितबह॒ब्रीहि: )। 

अनु०- कर्तरे कर्मव्यतिहारे' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-कर्मव्यतिहारे गतिहिंसार्थभ्य: कर्तीरे आत्मनेपदं न। 

अर्थ:-कर्मव्यतिहारे--क्रियाविनिमयेष्य गत्पेर्थेभ्यो हिंसार्थभ्यश्च धातुभ्य: 
कर्तृवाच्ये आत्मनेपद॑ न भवति। 

उदा०- (गत्यर्थभ्य: ) व्यत्तिगच्छन्ति । व्यतिसर्पन्ति । (हिंसार्थभ्य: ) 
' व्यतिहिंसन्ति | व्यतिध्नन्ति | 
आर्यधाषा-अर्थ- (कर्मव्यतिहारें) क्रिया-विनिमय अर्थ में विद्यमान (गतिहिंसार्थेभ्य: ) 


गति और हिंसा अर्थवाली धातुओं ते (कतरि/ कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्यमनेपद /ल)) 
नहीं होता है । क्‍ 

उद्य०- (गत्यर्थक) व्यतियच्छान्ति। परस्पर जाते हैं। व्यतित्र्पन्‍्ति। परस्पर 
प्रदकते हैं। (हिंवार्थक/ व्यतिहिंष्न्ति। परस्पर हिंसा करते हैं। व्यतिष्नन्ति/ परस्पर 
हिंचा./गति करते हैं। 

सिद्धि- (?) व्यत्िगच्छन्ति / व्यति+#गम+लद। व्यति+गम+ल्‌ / व्यति+गम#पि / 
व्यत्ति+गम्‌+अन्ति । व्यति+गम्‌+शप्+अन्ति। व्याति+ग़म&अ+अन्ति। व्यति+गच्छ+ 
अ+अन्ति। व्यत्तिगचऋन्ति । 
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यहां गसल गतोी' (ध्वाए्प०) थातु से वर्त्माने लट (३ /२ १२३) से लद्‌ प्त्यय 
और ल्‌' के स्थान में तिपएतसृक्चि०” (३ /४ /७८/ से परस्मैपद जि आदेश होता है। 
इबगमियमां छः (७/३।७७/ से बातु के मृ” को छ' आदेश हो जाता है। 

(२) व्यतिसर्पन्ति। उप्ल गतो (भ्वाग्प०) । 

(३) व्यतिहिंयन्ति। हिंधि हिंसायाम्‌ (ह०प०) । 

(४/ व्यतिष्नन्ति। हन्‌ हिंसागत्योः (अ०्प०) । 


(५) इतरेतरान्योइन्योपपदाच्च |१६। 


प०वि०-इतरेतर-अन्योष्न्योपपदात्‌ ५ ।१, च अव्ययपदम्‌ । 

स०-इतरेतरश्च अन्योष्न्यग्च तौ-इतरेतरान्योष्न्यौ | इतरेतरान्यो- 
इन्‍्यो, उपपदे यस्थ सः-इतरेतरान्योषन्योपपद:, तस्मात-इतरेतरान्योष्न्योप- 
पदात (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०- कर्तीरि कर्मव्यतिहारे न! इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मव्यत्तिहारे इततरेत्तरान्योघन्योपपदात्‌ धात्तो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं न | 

अर्थ:-कर्मव्यतिहारेष्थे इतरेतरोपपदाद्‌ अन्योष्न्योपपदाच्च धातो 
कर्तृवाच्ये आत्मनेपदं॑ न भवति। 


उदा०-(इतरेतरोपपदात) इत्तरेतरस्थ व्यत्तिलुनन्ति। 
(अन्योध्न्योपपदात्‌ ) अन्योष्न्यस्थ व्यूत्तिलुनन्ति | 

आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मव्यतिहारे) क्रिया-विनिमय अर्ध में विद्यमान (इतरेतर- 
अन्योउन्योपपदात्‌/ इतरेतर और अन्योउन्य शब्द उपपंदवाली धातु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य 
में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद (न) नहीं होता है। 

उद्य०-[इतिरिवर/ इतरेतरस्य व्यत्िलुनन्ति। (अन्योपन्य) अन्येन्यस्य व्यतितुनन्ति । 
एक-दसरे का काटते हैं। 

(१/ व्यतितुनन्ति। ज्यति+लू+लद्‌ । व्यति+लू+लूं। व्यति+लू+सझि। 
व्यति+लु+अन्ति। व्यत्ि+लु+शना+अन्ति। व्यति+लृ+ना+अन्ति।/ व्यति+लु+न्‌+अन्ति 
वातिलुनन्ति । 

यहां लूज छेदने! (क्या०्उ2) शातु से वर्तमाने लद (३।२/१२३/) से लदृ 
प्रत्षय और तिपृततसज्ि०” (३ /४ (७८) से परस्यैपद लि आदेश होता है। ऋ्याविध्य: 
श्ना' (३ /९ /८/) से शना विकरण प्रत्यय शलाभ्यस्तवोरात: (६ /४ /११२) ते श्ना के 
आ का लोप और ध्वादीनां इस्वः” (७।३ /८०) से त्‌ धातु को हत्व होता है। 
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विश-प्रवेशने (तु०प०)- 
(४) नेर्विश: |७। 
प०वि०-ने: ५ १ विश: ५॥१। 
अनु०- कैतीरे आत्मनेपदम्‌” इति सर्वत्रानुवर्तते । 
अन्वय:-नेर्विश:  कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 


अर्थ:-नि-उपसर्गपूर्वाद्‌ विशों धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-निविशते | 

आर्यभाषा-जर्थ-(त:/ उपततर्ग मे परे /विशः ) विश धातु ते (कर्तीरि) कर्तवाच्य में 
(जात्मनेएबय्‌/ आत्मनेषद होता है। निविशते। घुसता है । 

विसद्धि-(१/ निविजते। नि+विश्लदट। वनि+विशु+त। नि+विश्यमश+त। 
नि+विश+अ+ते। निविशते। 

यहां नि! उए्सर्ग से परे विश प्रवेशने” /(तु०उ०/ धातु ते पृर्वक्त्‌ लद॒” अत्यय 
और त्‌ के स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है । 

विश्षेष- (?/ इच अकरण में आय: उपसर्ग से परे धातु से आत्मनेषद का विधान 
किया गया है। उपतर्ग ये हैं-प्र। पट । अप। सम्‌/ अनु । अव। निस्‌ । दुब्ू । वि। आड़ । 
नि। अधि। अपि। आति। सु। उत्‌। अथि। ग्रति। फरि। उप। 

अनुठ्त्ति- कर्तीरे आत्मनेषदम्‌” की अनुवत्ति शेषात्‌ कर्तीरे १रस्मैपदस्‌ तक है। 
अतः उत्येक सूत्र में इतकी अनुकत्ति नहीं दिखाई जायेगी । 
डुक्रीज्‌ द्रव्यविनिमये (क्रद्या०छ०)- 

(७) परिव्यवेभ्य: क्रियः |१८। 

प०वि०-परि-वि-अवेभ्य: ५ ।३ क्रिय: ५॥१। 

स०-परिश्च विश्व अवशच ते-परिव्यवा:, तेभ्य:-परिव्यवेभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अन्वय:-परिव्यवेभ्य: क्रिय: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-परि-वि-अव-उपसर्गपूर्वात्‌ क्री-धातो: कर्तीरे आंत्मनेपदं भवति | 

उदा०- (परि) परिक्रीणीते। (वि) विक्रीणीते। (अव) अवक्रीणीते। 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (परि--वि-अवेभ्य:) परि, वि, अब उपसर्ग से परे /क्रिय:) की 
धातु मे (कर्तीरि) क्दवाच्य में (आत्मनेपदस्‌/ आत्मनेपद होता है। 


उद्य०-(परि/ फरिक्रीणीते। किसी को पैसे से खरीदता है / (/वि) विक्रीणते। बेचता 
है। (अब) अवक्रीणीते। किराये पर लेता है। 
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सिद्धि- (१) परिक्रीणीते | परि+क्री+लट। परिम्क्रीस्त।/ परि+क्री+एना+त। 
परटि+क्री+ना+त / परि+की+नी+ते । परिक्रीणीते। 

यहां प्रि! उपसर्यापर्वक इुकृज द्रव्यविनिमये' (क्रया०उ०) धातु से एववत लट' 
प्रतयय और उसके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है। क्रयादिश्य: एमा' (३ /१ 2?) 
थे बना अत्यय और ई हल्यघो:” (६ /०४ /2१३॥ से श्ला! अत्यय को ईल्व होता है। 
जि जये (भ्वा०प०)-- 

(८) विपराभ्या जे:१६ | 

प०वि०-वि-पराभ्याम्‌ ५।२ जे: ५।॥१। 

स०-विश्च पराश्च तौ-विपरौ, ताभ्याम्‌-विपराभ्याम्‌ (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-विपराभ्यां जे: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-वि-परा-उपसर्गपूर्वाद्‌ जि-धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं भग्ति। 

उदा०- (वि) विजयते। (परा) पराजयते। 

आर्यभाषा-जर्थ- (वि-पराभ्यायु) वि और' परा अपसर्ग से परे /जे:) जि धातु से 
(कर्तरि/ कर्तवाच्य में (आत्मनेपदस्‌) आत्मनेपद होता है । 

उद्यए-(वि) विजयते/ जीतता है। (फरा) पराजयते। हारता है। 

सिद्धि- (९/ विजयते / वि+णजि+लट्‌ । वि+जि+त। वि+जि+शंप्+त । 
वि+णजि+अकते / वि+जे+अकते / विजयते / 

यहां वि! उपतर्गर्वक जि जये (भ्वादि०्प०) थातु से पर्ववत्‌ लंद' प्रत्यय और 
उच्के त्थान में आत्यनेपद त” आदेश होता है । 
डुदाज्‌ दाने (जु०उ०)-- 

(६) आडो वोष5नास्यविहरणे २० । 
प०वि०-आड: ५॥१ व: ५॥१ अनास्यविहरणे ७ ।१। 
स०-आस्यस्य विहरणमिति आस्थविहरणम्‌, न आस्यथविहरणमिति 

अनास्यविहरणम्‌, तस्मिनू-अनास्यविहरणे (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनजतत्पुरुष: ) । 
अन्वय:-अनास्यविहरणे आड्ो द: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 
अर्थ:-अनास्यविहरणेडर्थे आड-उपसर्गपूर्वाद्‌ दा-धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवति। 
उदा०-विद्यामादत्ते । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः पपप्‌ 
आर्य्राषा-अर्थ- (अनात्यविहरणे) मुख्त खोलना अर्थ को छोड़कर (आडः आड़ 
उपतर्ग से परे (६:) दा धातु मे (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उद्य7-विद्याम जादतते। विद्या को ग्रहण करता है। 
सिद्धि- (!/ आदत्ते। आइ+दा+लद्‌ । आ+वा+त । आ+दा+शफृल्त । आ+दा+०+त । 
आ+दा दाकत। आ+द+दं+ते। आ+द तृ+तै। आदत्ते। 


यहां डदाजु दाने! (जुण्उ०/ धातु से यूर्ववत्‌ तट” अत्यय और उसके स्थान में 
आत्मनेपद त* आदेश होता है। कर्तीरे शप्‌' (३ ।१ ।६८) से शप्‌ अत्यंय और जुहोत्यादिश्य: 


श्ुः (२/४/७५) से शप्‌” को शु और एलौ (६।१/१०) से धातु को द्विर्वचन 
होता है / 


(२) आड़ उपसर्गपर्वक वा धातु का जहां आस्यविष्रण-मुख खोलना अर्थ होता है, 
वहाँ उसते परस्मैपद ही होता है। व्याददात्ति पिपीलिका पतइगस्‍्य मुखम्‌' चींटी पतंग 
का मुख खोलती है। 


क्रीड़ विहारे (भ्वाण्प०)- 
(१०) क्रीडो5नुसम्परिभ्यश्च ।२१। 
प०वि०-क्रीड: ५।१ अनु-समृ-परिभ्य: ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अनुश्च सम्‌ च॒ परिएच ते-अनुसम्परय:, तेभ्य:-अनुसम्परिभ्य: 
(इ्तरेतरयोगद्दन्द्र: ) । 

अनु०-आड:  इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुसम्परिभ्य आडश्च क्रीड: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-अनु-सम्‌-परि-उपसर्गपूर्वाद्‌ आड्-पूर्वाच्च क्रीडो धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 

उदा०- (अनु) अनुक्रीडते । (सम्‌ ) संक्रीडते। (परि) परिक्रीडते। 
(आडः) आक्रीडते।..... 


आर्यभाषा-अर्थ- (अनु-प्तम्‌-परिश्य:) अनु सय्‌ परि उपसर्ग ते (च) और (आऊ: ) 
आडू उपत्र्ग ते परे (क्ीडः) क्रीड धातु से (कर्तरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता है। 


उदा०-अनु-जनुक्रीडते। अनुकूल खेलता है। यसृ-संक्रीडतें / मिलकर खेलता है। 
परि-परिक्रीडते / सर्वत्र खेलतो है। आ-आक्रीडत्ते । दिल बहलाता है। 


१५६ पांणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवथनम्‌ 

विद्धि- (१) अनक्रीडते। अनु+क्रीड+लंद । अनुजक्रीड्+शप्तत / अनुस्‍क्रीड्+आन्त । 
अनुक्रीडते | 

यहां अनु उपसर्गपर्वक क्रीड़ विहारे' (भ्वाग्प०) धातु से एव कत लदू' अत्यय 
और तर! के स्थान में आत्यनेपद त'" होता है । 
प्ठा गतिनिवृत्तो (भ्वा०प०)- 

(११) समवप्रविभ्य: स्थ:।२२। 

प०वि०-सम्‌-अव-प्र-विभ्य: ५॥३ स्थ: ५।१। 

स०-सं च अवश्च प्रश्च विश्च ते-समवप्रवय:, तेभ्य:-समवठप्रविभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अन्वय:-समवप्रविभ्य; स्थ: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-सम्‌--अव-प्र-वि-उपसर्गपूर्वात्‌ स्था-धातो: कर्तीरि आत्मनेपद॑ 
भवति | 

उदा०-(सम्‌) संपिष्ठते। (अब) अवतिष्ठते। (प्र) प्रतिष्ठते | 
(वि) वितिष्ठते | 

आर्यभाषा- अर्थ- (पम्‌-अव-प्र-विश्य:) सम अब श्र और वि उपसतर्ग से परे 
स्थि: ) स्था धातु से (कर्तीरि/ क्तवाच्य में (आत्मनेपदस्‌/ आत्मनेपद होता है । 

उद्ा०-समब्‌-स्रंतिष्ठते / मिलकर रहता है। अव-अवतिष्ठते। अवस्थित रहता 
है। प्र-परतिष्ठते। अस्थान करता है । वि-वितिप्ठते। विरुद्ध रहता है। 

तिद्धि- (१ संतिप्ठते। सर्मु+स्था+लट / स+स्था+शप््त । समृ+तिप्द+अ+ते । 
चतिष्ठते । क्‍ 

यहां सम्‌ उपसर्गपर्वक प्ठा गतिनिवत्ता” /भ्वा०प०) धातु से पर्ववत्‌ लट॒' प्रत्यव 
और उसके स्थान में आत्मनेषद त* आदेश होता है। पर्ववत्‌ शपू-प्रत्यय और प्राप्नाध्या०” 
(७३ ७८ से स्था के स्थान में तिष्ठ” आदेश होता है। 


(१२) प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च |२३ | 
प०वि०-प्रकाशन-स्थेयाख्ययो: ७ २ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-तिष्ठत्यस्मिन्निति स्थेय;, स्थेयस्याझख्या इति स्थेयाख्या | प्रकाशन 

च स्थेयाख्या च ते-प्रकाशनस्थेयाख्ये, तयो:-प्रकाशनस्थेयाख्ययो: 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितेत्तरेतरयोगद्नन्द्द: ) | 
अनु०- स्थ:' इत्यनुवर्तते | 


प्रथमाध्यायस्य ततीय: पाद: १५७ 
अन्वय:-प्रकाशनस्थेयास्थयोश्च स्थ: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 
अर्थ:-प्रकाशने स्थेयाख्यायां चार्थ स्था-धातो: कर्त्तीरि आत्मनेपदं 
भव्ति | 

उदा०-प्रकाशनम्‌-स्वाभिप्रायकधनम्‌ । स्थेयाख्या-विवादपद- 
निर्णायकस्थ प्रकथनम्‌। (प्रकाशने) .तिष्ठते कन्या छात्रेभ्य:। तिष्ठते 
सरस्वती विद्वद्भ्य:। (स्थेयाख्या) स त्वयि तिष्ठते ! स मयि तिष्ठते | 

आर्यक्षाषा- अर्थ- (प्रकाशन-स्थेयास्ययो: ) अपने अभिष्राय को प्रकाशित करने और 
विवादात्पद के निणयिक अर्थ में विद्यमान (थ:) स्था धातु से (कर्तीरे) कर्ठ्वाच्य में 
(आत्यनैपदम्‌) आत्पनेषद होता है । 

उद्ा०- [प्रकाशन/ तिष्ठते कन्या छ्ात्रेभ्यः॥ कन्या छात्रों के लिये अपना 
अभिष्माय अकाशित करती है। तिष्ठते सरस्वती विद्वदभ्यः # सरस्वती विद्वानों को अपना 


रूप प्रकाशित करती है। (स्थेयाल्या) स' त्वेयि तिप्छते। वह तुझे निणायिक मानता है। 
प्त मयि तिष्ठते। वह मुझे निणयिक मानता है। 


(१३) उदोष्नूरध्वकर्मणि [२४ | 


प०वि०-उद: ५ ।१ अनूर्ध-कर्मणि ७ ।१। 

स०-ऊर्ध्वस्य कर्म इति ऊर्ध्वकर्म, न ऊर्ध्वकर्म इति अनूध्वकर्म, 
तस्मिन्‌-अनूर्ध्वकर्मणि (षष्ठीत्तत्पुरुषगर्भितनजूतत्पुरुष:) । 

अनु०- स्थ:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनूध्व॑कर्मणि उद: स्थ: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-अनूरध्वकर्मण्थर्थ वर्तमानाव्‌ उद्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ स्था-धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(उत्‌) गेहे उत्तिष्ठते। कृटुम्बे उत्तिष्ठते। कर्मशब्दोज्त्र 
क्रियावाची । 

आर्यश्रावा-जर्थ- (अनूर्ध्व-कर्मीणि) ऊर्ध्व-कर्म को द्ोड़कर /(उदः) उत्‌* उपसर्ग 
पे परे (स्थ:) स्था धातु से (कर्तीरि| कर्तवाच्य में (आत्मनेपदय्‌) आत्मनेपद होता है। 


उद्म०- (उत्‌) गेहे उत्तिछते / घर की उन्‍नाति के लिये अयत्न करता है / कूटुम्बे 
उत्तिष्ठते । परिवार की उत्लति के लिये अ्यत्न करता ह / 


यहाँ ऊर्ध्व-कर्म का निषेध इत्नलिये किया गया है कि यहां आत्मनेपद न हो-देवदत्त 
आसनाए उत्तिष्छति / देवकत्त आसन से खड़ा होता है । 


पपु८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रथचनम्‌ 
(१४) उपान्मन्त्रकरणे |२५ | 


प०वि०-उपात्‌ ५ [१ मन्त्रकरणे ७ ।१। 

स०-मन्त्रेण करणमिति मन्त्रकरणम्‌, तस्मिन्‌-मन्त्रकरणे 
(तृतीयातत्पुरुष: ) | 

अनु०- स्थ:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-मन्त्रकरणे उपात्‌ स्थ: कर््तरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-मन्त्रकरणे-मन्त्रेणाश्नुष्ठानेर्थ वर्तमानाद्‌ उप-उपसर्गपूर्वात्‌ 
स्था-धातो: कर्तीरि आत्मनेपद॑ भवति। 


उदा०-(उप) उपत्तिष्ठते। ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते | आग्नेय्या- 
ध्जनीध्रमुपतिष्ठते । 

आर्यभाषा-जर्थ- (मन्त्र-करणे) मन्त्रकरण अर्थ में विद्ययान (उपात्‌) उप उपस्र्ग 
से परे (स्थ:) तथा थातु से (कर्तरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदय) आत्मनेपद होता है। 

उदा०- (उप) उपतिष्ठते। ऐनक्या ग्राहपत्यगृप्रतिष्ठते / इन्द्रदेवतावाली ऋचा 


के द्वारा याहपित्य अग्नि को आप करता है । आस्नेय्याफरनीधरमुपतिप्ठते । अस्निवेवतावाली 
ऋचा से आती को प्राप्त करता है। 


यहां मन्ज्रकरण का कंधने इसलिये किया गया है कि यहां आत्मनेषद ने हो- 
भर्तारमुपतिष्ठाति यौवनेन। यौवन से पति को आप्त करती है। 


(१५) अकर्मकाच्च २६ । 


प०वि०-अकर्मकात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुव्रीहि: ) । 

अनु०- उपात्‌, स्थ:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपाद्‌ अकर्मकाच्च स्थ: कर्तरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-उप-उपसतगपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ स्था-धातो: कर्तीरे आंत्मनेपद. 
भवति | 

उदा०-यावद्भुक्तम्‌ उपतिष्ठते देवदत्त:। यावदोदनमुपतिष्ठते 
सज्दत्त: | 


प्रथमाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: १५६ 
आर्यभाषा-अर्थ- (उपातु) उप-उपतर्ग से परे (अकर्मकात्‌) अकर्मक (स्थः) स्था 
बातुँ से (कर्तीरि/ कर्तुवाच्य में (आत्मनेपदम) आत्मनेपव हीता है। 
उद्य०-यावद्भुक्तयुपरतिष्ठते देववत्तः । देववत्त अत्येक भोजन से उपस्थित होता है / 
यावदीदनमुपतिप्ठती यज़्वत्त: । यज्वत्त अत्येक ओदन-भीजन में उपस्थित होता है। 
तिद्धि-उपतिष्ठते। यहाँ उप उपसर्गपर्वक अकर्मक स्था धातु से इस सत्र से 
आत्मनेपद है। 


तप सनन्‍्तापे (भ्वा०प०)- 
(१६) उद्विभ्या तप:।२७। 

प०वि०-उद्‌-विभ्याम्‌ ५।२ तप: ५ ॥१। 

स०-उत्‌ू च॒ विश्च तौ-उद्वी, ताभ्याम्‌-उद्विभ्याम्‌ 
(इतरेतरथोगह्नन्द्र: ) । 

अनु०- अकर्मकात्त्‌' इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-उद्विभ्याम्‌ अकर्मकात्‌ तप: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:--उद्‌-वि-उपसर्गपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ तपो धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति | 

उदा०-(उत्तु) उत्तपत्ते। (वि) वितपते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (उद्-विभ्यागू) उत्‌ और वि उपतर्ग से परे (अकर्मकात्‌/ अकंमकि 
(7प:) तप धातु से /कर्तारि) कतृविच्य में (आत्मनेपदय) आत्यनेपद होता है । 

उदा०-उत्-उत्तपते। अतिततापगुक्त होता है। बि-वितपते । घनन्‍ताप को हटाता है / 


तिद्धि- (?/ उत्तपत्ते। उत्+तपु+लटू। उत्ल्‍तपृ+शप्+#त। उत्+तप्+आ+ते। 
उत्तपते । 


यहां उत्‌' उपत्तर्गपर्वक तिष संतापे” (भ्वाण्प०) शातु से यूर्ववत्त तट” प्रत्यय और 
उत्तके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है। ऐसे ही-वितपते । 
यम उपरमे (भ्वा०प०) हन्‌ हिंसागत्यों: (अ०प०)- 
(१७) आडोे यमहन: २८ | 
प०वि०-आड: ५।१ यमहन: ५।१। 
स०-यमश्च हन्‌ च एतयों: समाहार:-यमहन्‌, तस्मात्‌ू-यमहन: 
(समाहारद्वन्द्र: ) | 
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अनु०-अकर्मकात्‌! इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-आडो5कर्मकाद्यमहन: कतीरे आत्मनेपदम्‌ , 

अर्थ:-आड्‌-उपसर्गपूर्वाभ्याम्‌ अकर्मकाभ्यां यमहनभ्यां धातुभ्यां कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति। 

उदा०- (यम) आयच्छते | (हन्‌) आहते । 

आर्यभाषा-जर्च- (आड: ) आड उपच्र्ग से परे (अकर्मकातु) अकर्सक (यम-हनः/ 
यम्‌ और हन्‌ थाहु से (कर्तीरि) कतृविच्य में (आत्मनेपदग) आत्मनेषद छोता है। 

उद्य०>->यम-आयच्छते । हाथ पत्तारता है। हन-आहते । ठोकता है। 

प्रिद्धि- (९/ आयच्छते । आडइ+यमृ+लट। आफयम्‌+शपृ+त/ आ+यय+अ+त । 
आ+यच्छ+अ+ते । आयच्छते / 

यहां आड्‌” उपपर्गपर्वक यम उपरमे' /भ्वा०प०) धातु से पर्ववत्‌ लट॒' अत्यय 
और उतस्तके स्थान में आत्मनेषद त* आदेश होता है। पूर्ववत्‌ शप्‌ प्रत्यप और डिवुगमियमां 
छः (७।३।७७) से यय्‌' धातु के भू" को छ' आदेश होता है। 


(२/ आहते। आइ+हन्‌+लट्‌ / आ+हन्‌+शपृ+त / आ+हनू+-०+ते । आ+हकते । 
आहते। 

यहां आड' उपचर्गपर्वक हनू हिंचागत्यो: (अण्प०/ थातु से पूर्ववत्‌ लिट” अत्यय 
और उम्रके स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है । पूर्ववत्‌ शप्‌ अत्यय और 'अद्पिभरतिश्य: 
शपः:” (२।/४ /७२/ जे शप्‌ का तुक हो जाता है। अनृवात्तोपदेशञ०” (६ /४ ३७) से हम 
के अनुनाप्तिक न्‌' का लोप होता है। 
गम्लू गतो (भ्वा०्प०) ऋच्छ गतौ (त्तु०प०)- 

(१८) समो गम्युच्छिभ्याम्‌ ।२६ | 

प०वि०-सम: ५ |१ गमि-ऋच्छिभ्याम्‌ ५ !२। 

स०-गमिश्च ऋच्छिश्च तौ-गम्युच्छी, ताभ्याम्‌-गम्युच्छिभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) | 

अनु०- अकर्मकात्‌! इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-समोष्कर्मकाभ्यां गम्युच्छिभ्यां कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ 

अर्थ:-सम्‌-उपसर्गपूर्वाभ्याम्‌ अकर्मकाभ्यां गमि-ऋच्छिभ्यां धातुभ्यां 
कर्तरि आत्मनेपदं भवति। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १६१ 
उदा०-(गमि ) सड्गच्छते । (ऋच्छि) समृच्छते । 
आरयशभाषा-अर्थ- (त्म:) सम्‌ उपसर्ग ते परे (अकर्मकातू) अकमक 
(पिसि-ऋष्छिभ्याग्‌ु) गसि और ऋणकि धातु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदस) 
आत्मनेपद होता है। 

उद्म०-(गमि/ सब्गच्छते। गिलता है / (ऋच्छि) सम्च्छते। कठोर होता है । 

सिद्धि- (!/ संगच्छते। सयू+गग+लंद। सस+गस+शपृ#त / सस#ंगस+अफते । 
समृ+गच्छ+अ+ते / संगच्छते / 

यहां धस्‌” उपसर्गपूर्वक ग्रस्त गत” (भ्वादि) थातु से पर्ववत्‌ लट' अत्ययथ और 
उच्के स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है। इबुगासियमां छः” /७ /३ ।७७) से गय्‌ 


के यू" को छ आदेश होता है। संगच्छते-+मिलता है। ऋच्छ गो (तु०ण्प०) धातु 
से-समच्छते । 


हेज्‌ स्पर्धायां शब्दे च॑ (भ्वा०3०)- 
(१६) निसमुपविभ्यो हः ३० | 


प०वि०-नि-सम्‌-उप-विभ्य: ५।३ छः ५।॥१। 
स०-निश्च सं च उपश्च विश्च ते-निसमुपवय:, तेभ्य:-निसमुपविध्य: 
(इंत रेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अन्वय:-निसमुपविभ्यों हर: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 
अर्थ:-नि-समू-उप-वि-उपसर्गपूर्वाद्‌ छा-धातो: पर: कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति। 
उदा०-(नि) निछयते। (सम) संहृसते | (उप) उपछयते। (वि) 
विह्ययते | 
आयधिाषा-अर्थ- /नि-सम-उप-विभ्य:/ नि. बम उप और वि उपसर्ग से परे 
(ह6:/ ह्वा धातु से (कर्तीरि) कं्तृवाच्य में (आत्मनेपदग्‌) आत्मनेपव होता है ।/ 
उद्म2-[नि) निहयते। /पम्‌) सहयते / (उप) उपहयते। (वि विहयते / युद्ध के 
लिये बुलाता है । 
. किब्ि-([१/ निहयते । नि+हे#लटू | नि+छे+शपएत । नि+हे+अ+त। निहयते 
यहां नि! उपसर्गपर्वक द्वेज़ स्पर्धायां शब्दे च' (भ्वा०उ०) धातु से यूर्ववत्‌ लदू” 
प्रथय और उत्तके स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है। पृर्वक्‍्त्‌ शप्‌ प्रत्यय और 
एचक्रेयकायावः” (६ /१ /७८) से धातु के ए' को अबू आदेश होता है। 
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(२०) स्पर्धायामाड: |३१। 


प०वि० -स्पर्धायाम्‌ ७ [९ आड: ५॥१। 

अनु०- छः इत्यनुवरत्तति । 

अन्वय:-स्पर्धायाम्‌ू आडो हृ: कर्त्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-आड-उपसर्गपूर्वात्‌ स्पर्धायामर्थ वर्तमानाद्‌ छा-धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवत्ति। 

उदा०-कृष्णश्चाणू रमाहयतते । मल्‍लो मल्लमाहयते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (स्पधायाम) स्पर्धा अर्थ में विद्यमान (आड़) आड़ उपतर्ग से परे 
(ह:/ हा थातु से (कर्तरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेषदस) आत्मनेषद होता है। दुसरे को 
पराजित करने की इच्छा को स्पर्धा" कहते हैं। 

उद्या०-कृष्णश्चाणरमाहयते। श्रीकृष्ण चाणर को पराणित करने की इच्छा से 
युद्ध के लिये बुलाता है। मल्लो' सलल्‍लमाहयते। एक पहलवान इसरे पहलवान को 
पराजित करने की इच्छा से मल्लयुद्ध के लिये बलाता है। 
डुकुज करणे (त्तना०उ०)- 

(२१) गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगेषु कृज:।३२। 

प०वि०-गन्धन-अवक्षेपण-सेवन-साहसिक्य-प्रतियत्न-प्रकथन- 
उपयोगेषु ७ ।३ कृजः ५॥१। 

स०-गन्धनं च अवक्षेपणं च सेवनं च साहसिक्य॑ च प्रतियत्नश्व 
प्रकथनं च उपयोगश्च ते-गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगा:, तेषु-गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्सप्रतियत्लप्रकथनोपयोगेषु 
(इतरेतरयोगद्ठन्द्द: ) । 

अन्वय:-गन्धन०उपयोगेथु क॒ज: कर्त्तीरि आत्मनेपदस्‌। 

अर्थ:-गन्धन-अवश्लेपण-से वन-साहसिक्य-प्रतियत्न-प्रक थन- 
उपयोगेष्वर्थषु वर्तमानात्‌ कुओ धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(१) गन्धनम्‌ (सूचनम्‌) उत्कुठते। उदाकुरुते। (२) 
अवक्षेपणम्‌ (भर्त्सनम्‌) श्येनो वर्तिकामुदाकुदते। (३) सेवनम्‌ (सेवा) 


प्रशमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १६३ 
गणकान्‌ उपकुरुते | शिष्य आचार्यमुपकुरुते | (४ ) साहसिक्यम्‌ (साहसिक 
कर्म) परदारान्‌ प्रकुरुते। (५) प्रतियत्न: (गुणान्तराधानम्‌) एथधो 
दकस्थोपस्कुरुते | (६) प्रकथनम्‌ (प्रवचनम्‌) गाथा: प्रकूरुते । जनापवादान्‌ 
प्रकुझते। (७) उपयोग: (धर्मकार्ये विनियोग:) शत्तं प्रकुकृते। सहस्न 
प्रकुरुते । 


आर्यभाषा-अर्थ- (गन्धन०) गन्धन्‌ अवल्लेपण, सेवन, पाहसिक्य प्रतियतन, प्रकषन 
और उपयोग अर्थ में विद्यमान (कजः) कब धातु से (कर्तीरि) क्तवाच्य में (आत्मनेपदस,) 
आत्मनेपद होता है। 


(१) गन्धन । हिंता । अपकार ते युक्त हिंसात्मक सूचना। उत्कुरुते। उदाकुरते । 
सृचित करता है । 


(२/ अवक्षेपण। भर्त्तन-धमकाना। श्येनों वर्तिकायुदाक॒ढते/ बाज बटेर को 
धमकाता है | 


(3 सेवन । सेवा करना। गणकान्‌ उपकुठ्ते / गणक लोगों की सेवा करता है। 
गणकः-ज्योतिषी । भहामात्रानुपकुठते / महापुरुषों की सेवा करता है। 


(४/ याह्सिक्य। साहम्िक कार्य करना। परदारान्‌ अकुठते / परद्ाराओं के अति 
साहसपर्वक ग्वत्त होता है । 


(५ / प्रतियत्न / विद्यमान गुण को बदलना । एथो दकस्योपस्कृसते। इन्धन जल के 
गुण को बदलता है। दक:-उदक /जल) । 


(६/ प्रकधन । जोर से कहना। गाथा: अकुर्ते। गाथाओं को जोर से कहता है। 
जनाप्रवादान्‌ अकुरकुते। जन-अपवादों को जोर से कहता है। 


(७) उपयोग धर्मार्थ व्यय करना। शर्त प्रकुल्ते। स्ली ठफ्ये धर्मार्ध व्यय करता 
है। सहलत॑ ग्रकुदते । हजार ठपये धर्मार्ध व्यय करता है। 

तिद्धि-(१/ उत्कुस्ते। उत्+कु#+लदू। उत्+कृर+उ्त। उत्+करय+उ+त । 
उत्+कुर+उ+तै / उत्कुस्ते । 

यहां उत्‌” उपतर्ग से परे हुकुम करणे' (त०उ०/ थातु मे पर्ववत्‌ लट॒! प्रत्यय 
और उत्तके स्थान में आत्मनेपद त" आदेश होता है। तिनादिकृत्श्य 3: (३ /? /७९/ मे 
यहां उ-प्रत्यय होता है । क॒ धातु को सार्वधातुकार्धधातुकयों:” (७ ३ /८४) से गुण और 
अत उत तार्वधातुके' (६ ।४ /१४०) से अ' को उकार आदेश होता है। 

विशेष-धादुपाठ में कु! धातु करने अर्ध में पढ़ी गई है किन्तु अनेकार्चा हि 


न डी निधि न नि हटकससकबअक्‍ 


ध्रातवोीं भवन्ति' इंत महाभाष्य-वचन से थातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। यहां क! धातु 
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के भन्धन" आदि सात अर्ध बतलाये गये हैं। 


| पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२२) अधे: प्रसहने ।३३ ! 

प०वि०-अधघे: ५ ।१ प्रसहने ७।॥१। 

अनु०- कृज:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-प्रहसनेष्च्े: कज: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ ! 

अर्थ:-अधि-उपसर्गपूर्वात्‌ प्रहसनेष््थ वर्तमानात्‌ कजो धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवत्ति | 

उदा०-प्रसहनम्‌-क्षमाषभिभवो वा | शत्रुमधिक्रुते | 


आर्यभाषा-जर्य- (प्रसहने॥ क्षमा अथवा अधिभव अर्ध में विद्यमान, (अथे:) अधि 


उपय्र्ग से परे (कृअः/ कुब धादु से (कर्तरि/ कर्तवाच्य में (आत्मनेपदस) आत्मनेपद 
होता है / 


उदा०-शत्रुमधिकुर्ते । शत्रु को क्षमा करता है अथवा शत्र को दबाता है। 


(२३) वे: शब्दकर्मण: ३४ | 


प०वि०-वे: ५।१ शब्दकर्मण: ५ [१ । 

स०-शब्द: कर्म यस्थ स:-शब्दकर्म, तस्मात्‌-शब्दकर्मण: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०- कृञ: | इत्यनुवर्तति | 

अन्वयः-वे: शब्दकर्मण: कब: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-वि-उपसर्गपूर्वात्‌ शब्दकर्मकात्‌ क॒जो धात्तो: कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति। क्‍ 

उदा०-क्रोष्टा स्वरान्‌ विक॒रुते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (व) ।वि उपसर्ग से परे (शब्दकर्मीणि) शब्दकर्मवाली (क्रजः) 
कृत ध्वातु ते (कर्तीरि) कर्मवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है। 

उद्य०-क्रोष्टा स्वयन्‌ विकुरुते। गीदड स्वरों को बिगाड़ता है। 


शब्दकर्म' का कथन इसलिये किया है कि यहां आत्मनेपद न हो-कित्त बिकरोति 
कामः / काम चित्त को विकृत करता है। 


सिद्धि-विकुल्ते / वि+क़+लटू / पूर्ववत्‌ । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: पछप्‌ 
(२४) अकर्मकाच्च |३५ | 

प०वि०-अकर्मकात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुब्रीहि:) | 

अनु०- वि:, कृज:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वेरकर्मकाच्च कुअ: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-वि-उपसर्गपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ क॒जो धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं 
भ्वति | 

उदा०-विकूर्वते सैन्धवा: । 

आर्यभ्षाषा-जर्थ- (वै: / वि उपतर्ग से परे (अकर्मकातू) अकर्यक (कज:/ कज थाद्रु 
से (कर्तीरि/ कतुवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है। 

उद्यर०-विकुर्वते सैन्ध्रवा: । घोड़े हिनहिनाते हैं। . 
णीज्‌ प्रापणे (भ्वा०उ०)-- 

(२५) सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभति- 
विगणनव्ययेषु निय:।३६। 

प०वि०-सम्मानन-उत्सञज्जन-आचार्यकरण-ज्ञान-भृति-विमणन- 
व्ययेषु ७ |३ निय: ५ ॥१। 

स०-सम्माननं च उत्सव्जनं च॒ आचार्यकरणं च ज्ञानं च भृतिश्च 
विगणनं च व्ययक्च ते-सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभुतिविगणनव्यया:, 
तेषु-सम्माननोत्सज्जनाचार्यकरणज्ञानभतिविगणनव्ययेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-सम्मानन०्व्ययेषु निय: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-सम्मानोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेष्वर्थषु वर्तमानाद्‌ 
नियो धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति | 

उदा०- (सम्मानने ) शास्त्रे नयते। शास्त्रसिद्धान्तं शिष्पेभ्य: 
प्रापयतीत्यर्थ: । त्तेन च शिष्यसम्मानं फलितं भवत्ति। (उत्सउ्जने) 
दण्डमुन्नयते । उत्क्षिपतीत्यर्थ: | (आचार्यकरणे) माणवकमुपनयते । माणव्क॑ 
विधिना5छ्त्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थ:। उपनयनपूर्वकाध्यापनेन हि उपनेतरि 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आचार्यत्वं क्रियते। (ज्ञाने) तत्त्वं नयते । तत्त्वं निश्चिनोतीत्यर्थ: । (भृतौ) 
कर्मकरानुपनयते। भृतिदानेन तान्‌ स्वसमीप॑ं प्रापयतीत्यर्थ: । (विगणने) 
कर विनयते। विगणनम्‌-ऋणादेनिर्यातनम। राज्ञे देय. भागं 
परिशोधयतीत्यर्थ: | (व्यये) शत्तं विनयते | धर्मार्थ शर्त विनुयडक्ते इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (सम्मानन०) सस्मानन, उत्सज्जन आचार्यकरण ज्ञान. भरति, 
विगणन और व्यय अर्थ में विद्यमान (निय: | नी धातु थे (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेप्दम्‌) 
आत्मनेपद होता है । 

उद्ा०- (त्म्मानन) शास्त्रे नयते। आचार्य शास््रस्िद्धान्त को शिष्यजनों को अआ्रप्त 
कराता है, उससे शिष्यों का सम्मान फलित होता है। (उत्सव्जन) इण्ड्म्‌ उन्‍नयते। दण्ड 
को उठाता है। (आचार्यकरण) माणवकश' उपनयते । आचार्य बालक को विधिपर्वक अपने 
तमीय रखता है। उपनयनपूर्वक अध्यापन से उपनेता आचार्य बनता है (जान) तत्व 
क्यते। तत्व का निश्चय करता है। (शत) कर्मकरान्‌ उपनयते/ वेतन के दान से 
कर्मचारियों को अप्रने मास रखता है। (विग्णन) कर विनियते। विगणन का अर्थ ऋण 
आदि का चुकाना है। राणा के लिये देवभाग को चुकाकर साफ करता है। (व्यय) शर्तें 


व्नियते। धर्य के लिये सौ रुपये लगाता है। व्यय शब्द का अर्थ धर्यकार्य के लिये खर्च 
करना है । 


सिश्षि-नयते / नी++लट्‌+ / नी+शपए+त्त/ ने+अजत। नतय+अ+ते। नयते? 
यहा गीक्ष आ्रपणे” (श्वा०7०/ थ्ातु से वर्तमाने लद्ट/ /(३/२ /१२ ३) से लट' 
प्रत्यय और उत्तके स्थान में आत्मनेपद 6" आदेश होता है। पूर्वक्‍्त्‌ शप्‌ अत्यय है । 


(२६) कर्तस्थे चाशरीरे कर्मणि।३७। 
प०वि०-कर्तृस्थे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, अशरीरे ७ ।१ कर्मणि ७ ।१। 
स०-कर्तीरे तिष्ठतीति कर्त॒स्थ:, तस्मिन्‌ कर्तृस्थि (उपपदसमास: ) । 

न शरीरम्‌, अशरीरम्‌, तस्मिन्‌ अशरीरे (नज्तत्पुरुष:)। 
अनु०-निय:” इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-कर्तृस्थेष्शरीरे कर्मणि च निय: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ:-कर्तस्थेष्शरीरे कर्मणि च सति नियो धातो: कर्तीरे आत्मनेपद॑ 
भवति | 
उदा०-क्रोध॑ विनयते । मन्युं विनयते | क्रोधं मन्युं वाष्पगमयतीत्यर्थ: । 


(/ उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद विजः / 
तकल्प सरहत्यं च_तमाक्षार्य अचक्षते । / (पनुस्मति) 


प्रथमाध्यायस्य तुतीयः पादः १६७ 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (कर्ठस्ये/ कर्ता में अवस्थित (अशरीरे) शरीर से भिन्‍न /कर्मीणि) 
कर्य होने पर (घ) थी (निय:/ नी धातु से /कर्तीरि/ कर्तुवाच्य में (आत्मनेपदस्‌) आत्मनेपद 
होता है । 

उद्म०-क्रोघं विनयते। क्रोध को दर करता है। मन्युं विनयते। सत्यु को दर 
करता है। क्रोध वा मत्यु की हटाना कोई शारीरिक कर्म नहीं है. किन्तु वह देवदत्त आवि 
कर्ता में अवस्थित यानप्रिक कर्म है। 

सिद्धि-विनयते । वि+नी+लद/ वि+नी+शप्+त / विएने+-अफते । विनयते / 

यहां वि! उपच्र्गपर्वक जीजू प्रापणे' (भ्वादि०/ धातु से वर्तमाने लग (३ /२ (१२३) 
से 'लट॒! प्रत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है। पर्ववत्‌ शप्‌ फ्रत्यय 
होता है। 


क्रमु पादविक्षेपे (भ्वा०प०)- 
(२७) वृत्तिसर्गतायनेषु क्रम: ।३८ | 

प०वि०-वृत्ति-सर्ग-तायनेषु ७ ।३ क्रम: ५ ॥१। 

स०-वृत्तिश्च सर्गश्च॒ तायन॑ च तानि-वृत्तिसर्गतायनानि | 
तेषु-वृत्तिसर्गतायनेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-वृत्तिसर्गतायनेषु क्रम: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-वृत्तिसगतायनेष्वर्थबु वर्तमानात्‌ क्रमो धातो: कर्तीरि आत्मनेपद॑ 
भवति। 

उदा०- (वृत्ती) ऋषि क्रमतेष्स्य बुद्धि:। वृत्तिरप्रतिबन्ध:। न 
प्रतिहन्यत्ते, इत्यर्थ:। (सर्ग) व्याकरणाध्ययनाय क्रमत्ते | सर्ग उत्साह: । 
उत्सहते, इत्यर्थ:। (तायने) क्रमन्तेषस्मिन्‌ झास्त्राणि। तायनं स्फीतत्ता | 
स्फीतानि भवन्तीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (ठत्ति०) ऊत्ति सर्ग और तायन अर्थ में विद्यमान (क्रम: ) क्रम 
धातु से (कर्तारि/ कतवाच्य में (आत्मनेपदय्‌) आत्मनेपद होता है। 

उदा०-त्ति/ ऋषि क्रमतेप्य बुल्धिः । ऋग्वेद में इसकी बुद्धि गति करती है, 


हकती नहीं है। व॒त्ति का अर्थ न हकना है। (धर्ग) व्याकरणाध्ययनाय क्मते / व्याकरणशास्तर 
के अध्ययन के लिये उत्साह करता है। सर्य का अर्थ उत्साह है। (तायन) क्रमन्तेप्रस्मिन्‌ 


मी न "न्‍्यबानाना पाना |, 


शास्त्राणि॥ इत्त तुयोग्य शिष्य में शास्त्र वद्धि की प्राप्त होते हैं। 
विद्धि-कमते । क्रयू>लद / क्रमू+शप्‌्+त / क्रमू+अते।/ क्रमते। 


१६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

पहां क्रमु पादविक्षेपे! (भ्वाग्प०) धातु से वर्तमाने लट' (१।२।/१२३) मे तट” 
प्रत्यय और उत्तके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है। पर्ववत्‌ शप्‌" प्रत्यय है। 

(२८) उपपराभ्याम |३६। 

प०वि०-उप-पराभ्याम्‌ ५ ।२। 

स०-उपश्च पराश्च तौ-उपपरौ। ताभ्याम्‌-उपपराभ्याम 
(इततरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०- वृत्तिसर्गतायनेषु क्रम:' इत्यनुवर्तत्ते 

अन्वय:-वृत्तिसर्गतायनेषु उपपराभ्यां क्रम: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-वृत्तिसर्गतायनेष्वर्थेषु वर्तमानाद्‌ उप-परा-उपसर्गपूर्वात्‌ क्रमो 
धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति | 

उदा०- [वृत्तौ) उपक्रमते। पराक्रमते। न प्रतिहन्यते इत्यर्थ:। 
(सर्गे) उपक्रमते | पराक्रमते। उत्सहते इत्यर्थ:॥ (तायने) उपक्रमते । 
पराक्रमते । स्फीत्तीभवतीत्त्यर्थ: । 

आर्यभाष/-अर्थ- (उत्ति०/ कऊत्ति; तर्ग और तायन अर्थ में विद्ययान (उपपराभ्याम) 
उप और परा उपस्तर्ग से परे (कम) क्रम धातु से (कर्तीरे) कर्तवाच्य में (आत्यनेषदम्‌) 
आत्मनेपद होता है। 

उद्म०- (गति) उपक्रमते। पराक्रमते । रुकता नहीं है। (धर्ग) उपक्रमते। 7राक़सते। 
उत्साह करता है। (तयन) उपक्रमते। पराक्रमते। बढ़ता है। 

विब्धि-3फ्कमते । उप+#क्रम+लद्‌ । उप्क्रम+शप्‌+त । उप्+क्रम+अऊ+ते । 
उपक्रमते / यहां उप” उपयर्ग से परे क्रम पादविक्लेयेट (भ्वा०प०) धातु से वर्त्तमाने लटद॒ 
में लद॒ अ्त्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है । ऐसे ही-परा+क्रमते । 
पएराक्रमते | 


(२६) आडः उद्गमने |४० | 


परणवि०-आड: ५॥१ उद्गमने ७ (१। 

अनु०- क्रम: ” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उद्गमने आडः: क्रम: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-उद्‌गमनेष्थ वर्तमानाद्‌ आड-उपसर्गपूर्वात्‌ क्रमो धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवति | 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १६६ 
उदा०-आक्रमते आदित्य: | आक्रमते चन्द्रमा:। उदयते इत्यर्थ: | 
आर्यभाषा-जर्थ- (उद्गयने) उदय होने अर्थ में विद्यमान (आड: ) आह उपसर्ग से 

परे (क्रम:) क्रम थातु ते (कर्तीरे/ कह्ृवाच्य में (आत्मनेषदसू) आत्मनेपद होता है । 
उद्ा०-आक्रयते आदित्य: । सूर्य उदय होता है। आक्रमते चन्द्रमाः । चन्द्रमा उदय 
होता है। 
सिद्धि-आक्रमते । आद्+क्रमू+लट्। आ+क्रमू+शप्ऋ+त । आ+क्रम+अ+ते । आक्रमते । 
यहाँ क्रमु प्रादविक्षेपे! (भ्वाण्प०) धातु से लट्‌” अत्यय और उत्तके स्थान में 
आत्मनेपद”' आदेश त' होता है । 


(३०) वे: पादविहरणे |४१। 


प०वि०-वे: ५ १ पाद-विहरणे ७ [१ । 

स०-पादस्य विहरणमिति पादविहरणम्‌, ततस्मिन-पादविहरणे 
(षष्ठीतत्पुरष: ) | विहरणम्‌-विक्षेप: । 

अनु०- क्रम:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पादविहरणे वे: क्रम: करत्तीरे आत्मनेपदम्‌ 

अर्थ:-पादविहरणेषथ वर्तमानाद्‌ वि-परस्मात्‌ क्रमो धातो: कर्ततीरे 
आत्मनेपदं भवति | 

उदा०-सुष्ठु विक्रमते वाजी। साधु विक्रमते वाजी। अश्व: साधु 
पादविक्षेपं करोतीर्ल्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (परदविहरणे) पांव से चलने अर्थ में विद्यमान, वि उपंच्तर्ग से परे 
(#म:) कम धातु से (कर्तारि/ कठ्वाच्य में (आत्मनेषदम्‌) आत्मनेपद होता है। 


उद्य०-सृष्ठु विक्रमते वाजी / घोड्ाा अच्छे प्रकार से चलता है। अश्व आदि की 
गातिविशेष को विक्रमण कहते हैं । 


पिद्धि-विक्रमते । वि+क्रमू+लट / वि+क्रमू+शपृ+त / वि+क्रमू+अ+ते । विक्रमते / 
यहां वि उपचर्ग से परे क्रम पादविश्लेपे' (भ्वाग्प०) धातु ते लदृ' प्रत्यय और 
उत्तके स्थान में आत्मनेपद 7” आवेश होता है। 
(३१) प्रोपाभ्या समर्थभ्याम्‌ ४२ | 
प०वि-प्र-उपाभ्याम्‌ ५।२ समर्थाभ्याम्‌ ५ २। 
स०-प्रश्च उपश्च तौ-प्रोषी, ताभ्याम्‌-प्रोपाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अन्वयः:-समर्थाभ्यां ओपाभ्यां क्रम: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 


फफ० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-समथथभ्याम्‌त्तुल्यार्थाभ्यां प्र-उपाभ्यामुपसर्गाभ्यां परस्मात्‌ क्रमो 
धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 
उदा०-[प्रात्‌) प्रक्रमते भोक्‍्तुमूं। (उपात्‌) उपक्रमते भोक्तुम। 
आरभते इत्यर्थ:। आदिकर्मणि प्र-उपौ समर्थी-ुल्यार्थी भवत:। 


आर्यभाषा-जर्थ- (प्मर्धाभ्याम) समान अधवाले /प्र-उपाध्याय) प्र और उप उपसर्ग 
से परे (करमः/ क्रम धातु से (कर्तारि/ कतवाच्य में (आत्यनेपदम) आत्मनेपद होता है। 

उदा०- (अं) अक्रमते भोकतुस। साना आरम्भ करता है। आदिकर्म--किया को 
आरम्भ करने अर्ध सें श्र और उप उपसर्ग समानार्थक होते हैं। 

लिफि-प्क्रमते । श्र+क्रमू+लट्‌ । पर्वक्त्‌ / ऐसे ही-उपक्रमते / 


(३२) अनुपसर्गाद्‌ वा।४३। 


प०वि०-अनुपसर्गातू ५ ॥१, वा अव्ययपदम्‌ | 

स०-न उपसर्ग इति अनुपसर्ग:, तस्मात्‌-अनुपसर्गात्‌ (नजूतत्पुरुष:) 

अनु०- क्रम:' इत्यनुवर्तत्ते । 

अन्वय:-अनुपसर्गात्‌ कुबषः क॒र्तीरे वाष्ण्त्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-अनुपसर्गात्‌>उपसर्गरहितात्‌ क्रमो धातो: परो कर्तीरिे आत्मनेपद 
भवति | द 

उदा०-क्रमते। क्रामति | गच्छतीत्यर्थ: । 

आर्यभ्ाषा-जऊर्ब- (अनपत्तर्गातु॥ उफ्सर्ग में रहित (क्रमः/ क्रम धातर से /कर्तीरि) 
कर्तवाच्य में (वा) विकल्प से /आत्मनेपदम) आत्मनेपद होता है । 

उद्ा०-क्रमते। क्रायति । | 

सिश्चि- (?/ क़मते | क्रमू#लटू/ क्रमू+शए+ते / क्रमू+अते / क्रमते। यहां क्रम 
पादविश्लेपे" (भ्वाग्प०) धातु मे तट्‌' अ्रत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद ते" होता है। 

(९/ क्रामति / क्रमू+लट। क्रम्+शप्+तिप्‌/ क्रस्+अक्नति । क्राम+अफति। क्रामति । 

यहां क्रमु प्रादविक्षेपे! (ध्वाण्प०) धातु से लद” प्रत्यम और उम्तके स्थान में 
परस्मैएद तिए्‌” आदेश होता है। क्रमः परस्यैपदेवु (७ /३ /७६) से क्रम” थातु को दीर्घ 
होता है । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १७१ 
जश्ञा अवबोधने (क्रद्या०प०)- 
(३३) अपहनवे ज्ञ:।४४। 


प०वि०-अपहनवे ७ १ ज्ञ: ५॥१। 
अर्थ:-अपहनवे-अपलापेष्थे वर्तमानाद ज्ञा-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति | 


उदा०-शतमपजानीते । सहस्रमपजानीते। शत्त सहस्ं 
वाइपल पत्ीत्यर्थ: । 

आर्यश्राषा-अर्थ- (अपहनवे) |मिध्याभाषण अर्थ में विद्यमान /ज्ः) ज्ञा धातु से 
(किर्तीरि| कर्तवाच्य सें (आत्मनेपदम) आत्मनेपद छोता है । 

उद्य०-शतम्‌ अपजानीते। सौ रुपये के लिये मिथ्याभाषण करता है। सहततस्‌ 


अपजानीते। हजार रुपये के लिये झूठ बोलता है। अप उपसर्गपर्वक ज्ञा धातु मिध्याभाषण 
अर्थ में अयुकत होती है। 

सिक्षि-अपजानीते / अप+ज्ञा+लदट / अपरजा|+श्नाम्त । अपजज्ञाऊना+त।/ 
अप+जा+नी+ते। अपजानीते। 

पहां ज्ञा अवबीधने' (माण्प०) धातु से लिदु' प्रत्यण और उसच्चके स्थान में 
आत्मनेपद त' आदेश और क्रादिश्य: सना (है ।१/८?) से शना! प्रत्यय होता है। 
ज्ञाजनोर्जा' (७।३ /७९/ से ज्ञा' के स्थान में जा” आदेश और ६ हल्यघोः' (६ /४ /2१३) 
ते शना' के आ' को ६” आदेश होता है। 


(३४) अकर्मकाच्च |४५ | 


प०वि०-अकर्मकात्‌ ५ [१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक़:, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०७- ज्ञ:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्मकाच्च ज्ञ: कर्तीरे आत्मनेषदम्‌। 

अर्थ:-अकर्मकात-न्अकर्मकक्रियावचनात्‌ ज्ञा-धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति | 

उदा०-सर्पिषो जानीते | मधुनो जानीते। सर्पिषो मधुनो वा उपायेन 
भोजने प्रर्वतते इत्यर्थ:। सर्पि:-घृतम्‌ । 


१७रे पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचचनम 
. आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्मकात) अकर्मक क्रियावाची (हः) ज्ञा धातु से (कर्तीरे) 
कर्तृवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है। 


उद्य०-सर्पिषों जानीते। सथुनों जानीते। घरत;/मध्ठु के कारण भोज॑न में अप्कत्त 
होता है । 


विज्ि-जानीते | ज्ञाफलट्‌ / ज्ञा+एना+तु। जानीते। पर्वक्‍्त्‌ । 

विशेष-प्रश्त-यहां ज्ञा धातु अकमक कैसे हैं ? उत्तर-यहां प्रर्णि अथवा संघ जेय 
रूप में विव्नित नहीं है किन्तु ज्ञानपर्वक प्रवृत्ति करने में करणरूप में विवश्षित है। इसलिये 
स्र्पिषों जानीते” यहां ज्ञोडविदर्धस्य करणे” /₹ ।३ /५१) से पष्ठी विभकित होती है। 

(3५) सम्प्रतिभ्यामनाध्याने |४६ | 

प०वि०-सम्‌+मतिभ्याम्‌ ५ ।१ अनाध्याने ७ ।१। 

स०-स॑ च प्रतिश्च तौ सम्प्रती, ताभ्याम्‌-संप्रतिभ्याम्‌ 
(ईतरेंतरयोगद्वन्द्द:) । उत्कण्ठापूर्वक॑ स्मरणम्‌ू-आध्यानम्‌, ने आध्यानम्‌ 
इति अनाध्यानम्‌, तस्मिन्‌ू-अनाध्याने (नजत्तत्पुरुष:)। 

अनु०- ज्ञ: इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-अनाध्याने सम्प्रतिभ्यां ज्ञ: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-अनाध्याने (उत्त्कण्ठापूर्वकेघस्मरणे)जथ वर्तमानात्‌ सम्प्रतिभ्याम्‌ 
उपसग्गभ्यां परस्माद्‌ ज्ञा-धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। 


उदा०-(सम्‌ ) शर्त संजानीते | सहस्ल संजानीते | शत सहस॑॑ वाध्वेक्षते 
इत्यर्थ:। (प्रति) शर्त प्रतिजानीते। सहस्न॑ प्रतिजानीतते। शत्तं सहस््न॑ वा 
अडगीकरोतीत्यर्थ: । 

आर्यक्ाषा-अर्थ- (अनाध्याने) उत्केण्ठाएवक स्मरण ने करने अर्थ में विद्यमान 
(सम्प्रतीभ्याग्‌/ तम्‌ और प्रति उपसर्ग से परे /ज्ञ:/ ज्ञा धातु में (कर्तीरि) कतविच्य में 
(आत्मनेपदय्‌) आत्मनेपद आदेश होता है; 

उद्ा7- (कम) शत्तें तंजानीते / चहल चंजानीते। सौ अथवा हजार को ठीक जानता 
है। (प्रति/ शर्त ग्तियानीते। सह प्रतिजानीते। वो अधवा हजार प्रतिज्ञा करता है। - 

विशेष-प्रशन-यहां उत्कण्ठापर्वक स्मरण अर्थ का किसलिये निषेध किया है / 
उत्तर-यहां आत्मनेपद न हो-मातुः तंजानाति बाल! । फितु: त्तंजानाति बाल: । बालक 
माता अधवा पिता को उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करता है। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पांद: फ्७३ 
वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा०प०)- 
(३६) भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वद: |४७ ! 


प०वि०-भासन-उपसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमति-उपमन्त्रणेषु ७ ३ 
बंद: ५ ।१। 

स०-भासन च उपसंभाषा च ज्ञानं च यत्नश्च विमतिश्च उपमन्त्रणं 
च तानि-भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणानि, तेषु-भासनोंपसंभाषा- 
ज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अन्चय:-भासन०उपमन्त्रणेषु बद: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ:-भासन-उपसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमति-उपमन्त्रणेष्वर्थेणु 
वर्तमानाद्‌ू वदो धातो: कर्तरि आत्मनेषदम्‌ भवति। 

उदा०- (भासने) व्याकरणशास्त्रे वदते | भासमान:- दीप्यमानस्तत्र- 
पदार्थान्‌ व्यक्तीकरोतीत्यर्थ:। (उपप्ृंभाषायाम्‌) कर्मकरानुपवदते | 
उपसान्त्वमतीत्यर्थ: | उपसंभाषा--उपसान्च्वनम्‌ । (ज्ञानि] व्याकरणे वदते | 
जानाति वदितुमित्यर्थ:। ज्ञानम-सम्यगवबोध: । (यल्ले) क्षेत्रे बदते | 
तत्र उत्सहते इत्यर्थ: | यत्न:-उत्साह: | (क्मितौ) क्षेत्रे विवदन्ते। गेहे 
विवदन्ते | तत्र विमतिपतिता विचित्र भाषन्ते इत्यर्थ: | विमति:--नानामतति: | 
(उपमन्त्रणे ) कुलभार्यामुपवदते । परदारानुपवदते । उपच्छन्दयत्तीत्यर्थ: । 
उपमन्त्रणम्‌-रहस्थुपच्छन्दनम्‌ | 

जआयभाषा- जर्य- (भासन०) भासन, उपतंभाषा ज्ञान, यत्न, वियति और उपमन्त्रण 
अर्थ में विद्यमान (बढ) कद धातु से (कर्तीरि) कर्तरवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता है | 

उद्ा०- (भात्नन/ व्याकरणशास्त्रे वरते। व्याकरणशास्त्र में दीप्पसान होकर उसके 
पदार्थों को अ्रकाशित करता है। (उपस्तंभाषा॥ कर्मकरानुफपक्‍्दते। नौकरों को त/त्त्वना 
अद्यन करता है। (ज्ञान/ व्याकरणशास्त्रे बदते। व्याकरगशाल्त्र को बोलना जानता है। 
(पत्न/ क्षेत्रे बदते / क्षेत्रविषयक उत्साह को प्रकट करता है। /विभाति/ क्षेत्रे विवदन्ते। 
बेत में नानायति में पड़े हुये विचित्र भाषण करते हैं। (उपसन्त्रण) कुलभायसिप्रवदते । 
कुलभार्या को बहकाता! है। परदायनुपक्‍्दते। परदारा को फुसलाता है । 


तिद्धि-वदते | वद+लद॒। वद+शपू+त। वद+अ+ते। वदते। यहां धासन आदि 
अर्थ में वद धातु में आत्यनेपद ति" प्रत्यय है । 


फा०ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 
: (३७) व्यक्तवाचां समुच्चारणे |४८। 

प०वि०-व्यक्तवाचाम्‌ ६ !३ समुच्चारणे ७ |१। 

स०-व्यक्ता वाचो येषां ते व्यक्तवाच:, तेषाम्‌-व्यक्तवाचाम्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०- वद: ” इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-व्यक्तवाचां समुच्चारणे वद: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-व्यक्तवाचाम्‌-मनुष्याणां समुच्चारणे-सहोच्चारणेर्ध्य वर्तमानाद्‌ 
वद-धातो: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ भवति। 

उदा>-सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणा:। सम्प्रवदन्ते क्षत्रिया: | मिलित्वा 
वेदमन्त्रादिकमुच्चा रयन्तीत्यर्थ: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (व्यक्तवाचाय्‌) व्यक्तवाणीवाले मनुष्यों के (म्रमच्चारणे) साथ 


उच्चारण करने अर्थ में विद्यमान (क्वः) व्‌ धातु से (कर्तरि) कह्वाच्य में (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता है 


उद्य०-तम्प्रवदन्ते ब्राह्मणा: | ब्राह्मण मिलकर गन्त्रोच्चारण करते हैं। सम्प्रवरन्ते 
क्षत्रिया: ।/ क्षत्रिय मिलकर सन्त्रोच्चारण करते हैं। 


सिख्वि- सम्प्रवदन्ते । सम+प्र+वेद्+लंदू। समृतय+वद+शपू+झ। य+म्र+वद्+ 
अ+अन्ते। सम्प्रददन्ते । यहां सयू-ग्र उपसर्गापर्वक मनुष्यों के समृच्चारण अर्थ में वद धातु 
से लद्‌ प्रत्यय और उत्के स्थान में आत्मनेषद में झ-आवेश होता है। जझोउन्त:' (७ ।१ ३) 
ते झञ' के स्थान में अन्त आदेश होता है। 

(३८) अनोरकर्मकात्‌ |४६। 

प०वि०-अनो: ५ १ अकर्मकात्‌ ५ ९ 

स०-न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुव्रीहि ) | 

अनु०-वद:, व्यक्तवाचाम्‌' इत्यनुवर्त्ते। 

अन्वय:-व्यक्तवाचाम्‌ अनोरकर्मकाद्‌ वद: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ 


अर्थ:-व्यक्तवागविषयाद्‌ अकर्मकाद्‌ वद-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पांद: फ०प्‌ 


उदा०-अनुवदते कठ: कलापस्य | अनुवदते मौद्‌ग: पैप्पलादस्य । 
अनु: सादश्येषर्थ वर्तते । यधा कलापोष्धीयानों वदति तथा कठ इति | यथा 
च पैप्पलादोष्धीयानों वदति त्था मौद्ग इति। 

आर्यथाषा-जर्थ- (व्यक्तवाचाय्‌/ मनुष्यवाणी विषयक, (अनोः) अने उपसर्ग से परे 
(अकर्मकात्‌) अकर्मक क्ियावाची (वद:) वद धातु से परे (कर्तीरि/ कर्तुवाच्य में (आत्मनेपदम) 
अऑत्यनेपद होता है । द 

उद्म०-जअनुवदते कठ: कलोफ्स्य । जैसे अध्ययन करता हुआ कलाप बोलता है; वैसे 
ही कठ बोलता है। अनुवदते मौद्ग: पैप्लादस्य / जैसे पढ़ता हुआ पैप्लाद बोलता है. वैसे 
ही मौद्ग बोलता है। यहां अनु” शन्द तद्श अर्थ का वाचक है। 

सिच्धि-अपुबदते | अनु+वद्+लदू / अनु+वंद+शप्+त / अनु+वद्+अजते / अनुवदते । 
यहां अनु उपसर्ग पूर्वक अकर्मक वद्‌ धातु से लट॒ अत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त' 


आदेश है । 
(३६) विभाषा विप्रलापे।५० | 

प०वि०-विभाषा १ [१ विप्रलापे ७ [१ । 

अनु०-वद:, व्यक्तवाचां समुच्चारणे” इत्यनुवर्तते | 

अर्थ:-विप्रलापात्मके व्यक्तवाचां समुच्चारणेईर्थ वर्तमानाद्‌ वद- 
धातोर्विकल्पेन कर्तीरि आत्मनेपदं भवत्ति । 

उदा०-विप्रवदन्ते सांवत्सरा:। विप्रवदन्ति सांवत्सरा:। युगपत्‌ 
परस्परविरोधेन विरुद्ध वदन्तीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(विप्रतापे) परस्पर विष्द्ध कथन आत्मक (व्यक्तवाधास्‌) मनुष्यों 
के (समुच्चारणे/ साध उच्चारण करने अर्थ में विद्यमान (वढ:) वंद धातु से (कर्तीरि) 
कृर्त्वाच्य में (आत्मनेपदय्‌) आत्मनेषव होता है । 

उद्म०-विप्रवदन्ते सावत्सरा:। ।विप्रवेदन्ति सावत्यरा:। सावत्सरिक (ज्योतिषी) 
लोग एकदम परस्पर प्रतिषेधपर्वक विरुद्ध बोलते हैं। 

सिद्धि- (!/ विश्रवदन्तें / वि+अ्र+कद+लट्‌ । वि+प्र+वद्‌+शप्‌+झ / 
वि+प्र+वद्‌+अन्ते । विप्रवरन्ते । यहां वि-प्र उपसर्गपूर्वक विप्रलाप अर्ध में वद्‌ धातु से लट्‌ 
प्रत्यय और उप्के स्थान में आत्मनेपद झ-आदेश है। झोउन्त: (७।१/३) से /झ) के 
स्थान में अन्त-आदेश होता है । ेृ 

(२/ विदग्रवदन्ति। वि+प्र+वदू+लटू। वि#प्र+कद्ऊलि / वि+प्र+वेद+अन्ति । 
विप्रवदान्ति । यहां वि-प्र उपसर्गरूर्वक विप्रलाष अर्थक वद्‌ थातु से विकल्प पक्ष में लट॒ के 
त्थान में परस्मैपद जझि-आदेश होता हैं। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 


१७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
गृ निगरणे (तु०प०)- 
(४०) अवाद ग्र:।५१। 

प०वि०-अवात्‌ ५ [१ प्र: ५ ।१ 

अन्क्य:-अवाद्‌ ग्र: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-अव-उपसर्गपूर्वाद्‌ गृ-धात्तो: कर्तीरि आत्मनेपदं भवत्ति। 

ऊदा०-अवगिरते | निगिरतीत्यर्थ: । 

जआर्यभाषा-जर्थ- (अवातू) अब उपसर्ग से परे (ग्र:) ग़॒ धातु ते /कर्तीरि) कर्तवाच्य 
में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उद्ा०-अवगिरते | नियलता है। 


सि्ि- (९/ जवगिरते। अव#गू+लट्‌ । अव#गर+श्त । अव+ग+अ+ते | अव+ग 
इर्+अक+ते। अवगिरते। 


यहां प्‌ नियरणे' (दुणप०) खातु से लद॒ अत्यय, और उत्कके स्थान में आत्मनेपद 
ते-आदेश होता है ।तुदाविभ्यः शञः (३/१/७७) से श' विकरण प्रत्यय है। ऋत 
इद्ब्बातो:” (७/९।९००) से धातु के क् को ६" आदेश और वह जउरण रपरः 
(९ ।?।५१) ते रफर है-इर्‌ । 

विशेष- ? निगरणे' यह धातु तुदाविगण में पढ़ी गई है और मर शब्दे' यह धातु 
क्रयादिगण में पढ़ी गई है। यहां तुदादिगण में पठित 7 निगरणे' का ग्रहण होता है क्योंकि 
प्र शब्दे” का अब उपत्तर्गयर्धक अयोग नहीं है। 

(४१) समः प्रतिज्ञाने ।५२ | 

प०वि०-सम: ५ ॥१ प्रतिज्ञाने ७ ।१। 

अनु०- ग्र:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-प्रतिज्ञाने सम: ग्र: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-प्रतिज्ञानेडर्थ वर्तमानात्‌ सम्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ गु-धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-शब्दं नित्यं संगिरते। प्रतिजानातीत्यर्थ: । प्रतिज्ञानमभ्युपगम:, 
स्वीकरणम्‌ | 

आर्यक्षाषा-जर्य- (प्रतिज्ञाने) स्वीकार करने अर्थ में विद्यमान, /समः:) बस उपसर्ग 


वे परे (ग्र:) म धादु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम) आत्मनेपद होता है / शब्द 
नित्य संगिरते / शब्द नित्य है' ऐसी अतिज्ञा करता है । ह 


प्रथमाध्यायस्य तथीयः पाद: प9७ 
>तंगिरते। धमकगा+लद। सयृक्गार*ुश+त। सम+गरिर्‌+अऊ+ते। संगिरते। 
यहां सम उपसर्गपृर्वक अतिज्ञन अर्थ में १” शातु से लद॒ अ्रत्यय और उत्तके स्थान में 
आत्मनेपव ॒त" आदेश है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 
(४२) उदश्चर: सकर्मकातू ५३ | 
प०वि०-उद: ५११। चर; ५।१ सकर्मकात्‌ ५ ॥१। 
स०-कर्मणा सहेति सकर्मक:, तस्मातृ-सकर्मकात्‌ (बहुब्रीहि:) 
अन्वय:-सकर्मकाद्‌ उदश्चर: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 
अर्थ:-सकर्मकक्रियावचनाद्‌ उत्‌-उपसर्गपूर्वातू चर-धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवत्ति। 
उदा०-धर्ममुज्चरते । गुरुवचनमुच्चरते । उल्लड्घ्य गच्छतीत्त्यर्थ: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (धरकर्मकात्‌) सकर्मक क्रियावाची (उदः) उत्‌ उपसर्ग से परे 
(चर: / चर धातु से (कर्तीरि)/ कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम) आत्मनेपद होता है । 


उद्य०- धर्ममुच्चरते | धर्म का उल्लंघन करता है। गृुठकधनमुच्घरते। गृठ्वचन 
का उल्लंघन करता है। 


पिख्वि-उच्चरते। उत्+चर+लद / उत्*ूचर+शप्+त । उत्+चर+अ+ते। उच्चरते । 
यहां उत्‌ उपसर्गपर्वक सकसके चर धातु से लट प्रत्यय और उत्तके स्थान में आत्मनेषद 
त-आदेश है । 

(४३) समस्तृतीयायुक्तात्‌ ।५४ | 

प०वि०-सम: ५ ।१ तृतीयायुकतात्‌ ५॥१। 

स०-तृतीयया युक्त इति तृतीयायुक्त:, तस्मात्‌-तृतीयायुक्तातू 
(तृतीयातत्पुरुष: )। द 

अनु०- चर: ! इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तृततीयायुक्तातू समएचर: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-तृतीयाविभक्तियुक्तात्‌ समू-उपसर्गात्‌ चर-धातो: कर्तीरे 


आत्मनेपदं भवत्ति । 
उद्दा०-रथेन रुंचरते । अश्वेन संचरते | रधेनाजछवेन वा भअ्रमतीत्पर्थ: । 


५] पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 


जआर्यभाषा-अर्थ- (हतीयायुक्तात्‌) त॒तीया विभकित से युक्त (स्मः) सम उपसर्ग से 
परे (चरः) चर धातु ते (कर्तीरे) कर््वाच्य में (आत्मतेपबम्‌) आत्मनेपद होता है। 

उदा7-रबने संचरते। रध ते घमता है। अश्वेन संचरते। घोड़े से भ्रमण 
करता है। 


.. पिद्धि-संरचते। समृ+चर+लट / समृ+चर्‌+शप्रतें / समं+वर्+अफते / संचरते। 
यहां सम्‌ उपसर्गपर्वक तृतीय विभाकित से युक्‍त चर धातु मे तट अत्यय और उसके स्थान 
में आत्यनेपद त-आवदेश है । 
दाण्‌ दाने (भ्वा०प०)- 

(४४) दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थ ।५५। 

प०वि०-दाण: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | सा १।१। चेत्‌ अव्ययपदम्‌ | 
चतुर्थी-अर्थ ७ ।१। 

अनु०- सम:, तृत्तीयायुक्‍तात्‌” इत्यनुवर्ततते | 

अन्वय:-तृतीयायुक्तात्‌ समो दाणश्च कर्तीरि आत्मनेपदं सा तृतीया 
चतुर्थ्यर्थ चेतू। 

अर्थ:-तृतीमाविभक्तियुक्तात्‌ सम्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ दाणू-धातोरपि कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवति, यदि सा तृतीया चतु्धी-अर्थ भवति। 

ऊदा०-दास्या सम्प्रयच्छत्ते । कामुक: सन्‌ दास्यै ददातीत्यर्थ: | कर्थ॑ 
पुनस्तृतीया चतुर्थी-अर्थ स्यात्‌ । वक्‍तव्यमेवैतत्‌- “अशिष्टव्यवहारे तृत्तीया 
चतुर्थ्यर्थ भवतीति वक्‍तव्यम्‌' इति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (ठतीयायुक्तातू) ठतीया विभकित से युक्त (प्मः सम्‌ उपसर्य से. 
परे (द्ाणः) दांध धातु से (व) भी (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्यनेपदय्‌) आत्मनेपद होता 
है। (चेत्‌/ यदि (सा) वह ततीया विभकिति (चतुर्धी-अर्थ) चतुर्थी विभकिति के अर्थ में 
विद्यमान हो / 

उदा०-दास्याः सम्प्रयच्छते। काशुक होकर दासी को कुछ देता है। 

सिख्ि- (?/ सम्मयच्छते । सेम+प्र+दाण+लटू । स्मृ+अ+दा+शप्+त / 
पमृ+अयच्छू+अ+ते । सम्प्रयच्छते / यहां सम और अर उपसर्गपर्वक क्षण दाने! (भ्वा०्प०) 
बातु से तट” अत्यय और उत्तके स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। पाप्राध्या० 
(७॥१ /७८) ते द्ाण' के स्थान में यच्छ आदेश है। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १७६ 
विशेष-प्रश्न-ठ्तीया विभकित, चतुर्थी विभकित के अर्थ में कैसे होती है 
उत्तर-अंशिष्ट व्यवहार में ततीया विभकित चतुर्षी विभकिति के अर्थ में होती है। 

उपाद्‌ यम: स्वकरणे |५६ | 

प०वि०-उपात्‌ ५।॥१ यम: ५।१ स्वकरणे ७ |१। 

अन्वय:-स्वकरणे उपाद यम: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-स्वकरणेष्थे वर्तमानाद्‌ उप-उपसर्गपूर्वाद्‌ यमो धातो: पर: 
कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। पाणिग्रहणरूपमिह्ठ स्वकरणं गूह्मते न 
स्वकरणमात्रम्‌ | 

उदा०-भार्यमुपयच्छते देवदत्त: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (स्वकरणे) अपना बनाने अर्थ में /उपः) उप-उपसर्ग से परे 
(पमः) यम थातु से (कर्तीरि/ कर्तवाच्य में /आत्मनेषदम्‌) आत्मनेपद होता है। यहां 
पफाणिग्रहणरूप स्वकरण अर्थ का ग्रहण किया जाता है, केवल त्वकरणमात्र नहीं /। 

उदा०- भायमिफ्यच्छते देवदत्तः / देवदत पत्नी को अपनाता है (विवाह करता है) । 

तिख्ि-उपयच्छते । उप#यम+लट्‌ /। यप+मच्छु+शप्+त / उप+यच्छ+अ+ते । 
उपयच्छते।/ यहां इक्गासियमां छः” (७ ।३ /७७) से यस्‌ के प्‌” को छ' आवेश होता हैं / 

(४५) ज्ाश्रुस्मृदृशा सनः।५७। 

प०वि०-ज्ञा-श्रु-स्मु-दृशाम्‌, पतचमी-अर्थ ६।३ सन: ५ ॥१। 

स०-नज्ञाश्च श्रुश्च स्मुश्च दृश्‌ च ते-चज्ञाश्रुस्मदश:, तेषाम- 
ज्ञश्रुस्मृदशाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अन्वय:-सन: ज्ञाश्रुस्मुदृशां कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-सन्नस्तेभ्यो ज्ञा-श्रु-स्म-दृश्भ्यो धातुभ्य: कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति | 

उदा०-(ज्ञा) धर्म जिज्नासते। ज्ञातुमिच्छतीत्यर्थ:। (श्रु) गुरु 
शुश्रूषते | श्रोतुमिच्छतीत्यर्थ: । (स्मु) नष्टं सुस्मूर्णते । स्मर्तुमिच्छतीत्यर्थ: | 
(दुश्‌ ) राजानं दिवक्षते। द्रष्टरुमिच्छतीत्यर्थ: । 

आर्यश्राषा-अर्थ-(पन:) सन्‌ अत्ययान्त (ज्ञा-श्रु-स्मु-दशास्‌) ज्ञा, श्रु स्प और 
इशू धातुओं से (कर्तीरे) कर्तवाच्य में (आत्मनेप्दम्‌/ आत्मनेपद होता है । 

उद्मा०-(न्ा/ धर्म जिन्नासते / धर्म को जानना चाहता है । (श्र) गुर शुक्षूषते। गुरु 


की शुक्षुपा-सेवा करना चाहता है। (स्थ्र) नष्ट सुस्यूर्षते / भूले हुये को याद करना चाहता 
है। (दम) राजान दिद़्क्षते / राजा को देसना चाहता है। 


१८० पाणिनीयं-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-(?/ जिज्ञासते। यहाँ जा अवबोधने' धातु से छात्रों! कर्मण:ः 
समानकर्त्कादिच्छायां वा (३ /१ (७) से धन्‌' अत्यय, सन्यड्ये:” (६ /१ ।९) से धातु को 
द्िवेचन और अध्यात-कार्य होकर जिज्ञास' सनन्‍नन्त धातु से लद॒ प्रत्यय और' उसके 
स्थान में आत्मनेपर 6” आदेश होता है । 

(२/ शुक्षषते। यहां श्र श्रवणे' धातु से एववित सन प्रत्यय और अज्ञनृगगां 
बनि' (६ /४ /१६) से धातु को दीर्घ होता है। शेष सब कार्य यूर्ववत्‌ है। 

(३/ चुस्सूर्वते। यहां सम चिन्तायाम' धातु से पर्ववत्‌ सन्‌ अत्यय और हिर्वधन 
होकर अज्ञनयमां यनि' (६ /४ १६ ते धातु को दीर्घ उत्ते उदोष्छ्यपर्वस्य' (9 /१ /१०२) 
से उकार आदेश श्वोठ्पधाया दीर्घ इकः (४/२/७६) से दीर्घ आदेशप्रत्यययों:” 
(८ /३ ५९९) से षत्व होता है। शेष कार्य पर्ववत है। 

(४) दिखक्षते । यहां द्रशिर प्रेक्षणे ध्ात्‌ से एववत सन्‌ प्त्यय, धातु को द्विर्वचन 
अधभ्याप्त कार्य परत (७ /४॥६६) से अभ्यास के ऋ' को अकार आदेश और उसे 
सनन्‍्यतः” (७ /४।७९) से इकार आदेश होता है। व्रश्वभ्रस्त०” (८।२।३६) ते दुश्‌” 
धावु के श्‌" को षकार आदेश और उत्तको बढो! कः कि! (४।२।४१) से ककार आदेश 
होकर जदेशग्रत्यययो: (८॥३ /५९) से पत्व' हो जाता है। शेष कार्य पूर्वक्त है । 

(४६) नानोर्ज्:॥५८ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌ अनो; ५ ।१ ज्ञ: ५॥१। 

अनु०- सन्‌” इत्यनुवर्तति। 

अन्वय:-अनोर्ज्ञ: सन: कर्त्तरि आत्मनेपदं न। 

अर्थ:-अनु-उपसर्गात्‌ सन्‍नन्ताद्‌ ज्ञा-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं न 
भवति। 


उदा०-पुत्रमनुजिज्ञासति | आज्ञापयितुमिच्छतीत्यर्थ: । 

आर्यभ्षाषा-जर्य- (अनो: ) अन्‌ उपसर्ग से परे (धनः) सन्‌ अत्यथान्त /जञः) ज्ञा 
धातु मे (कर्तीरि) क्ृवाच्य में (आत्मनेषदम) आत्मनेपद (न/ नहीं होता है। 

उदा०-पुत्रमनुजिज्ञासति / पुत्र को आज्ञा देना चाहता हैं। 

पिक्वि-अनुजिन्नासति | यहां अनु उपसर्गपृर्वक सन्‍ननन्‍त ज्ञा धातु से आत्मनेपद का 
प्रतिषेध होने ते लद॒ के स्थान में तिपू-आदेश होता है। शेष कार्य जिज्नासते' के समान है । 

| (४७) प्रत्याडभ्या श्रुदः ५६ ।| 

प०वि०-प्रति-आइड्श्याम्‌ ५ ।२ श्रुव: ५ (१। 

स०-प्रतिश्च आड्‌ च तौ प्रत्याडी, ताभ्याम्‌-प्रत्याब्भ्याम्‌ 
(इतरेत्तरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-न, सनः” झत्यनुवर्तति। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पादः १८१ 
अन्वय:-प्रत्याइश्यां सन: श्रुद: कर्तीरि आत्मनेपदं न। 
अर्थ:-प्रत्याडभ्यां परस्मात्‌ सनन्‍नन्पात्‌ श्रु-धातो: कर्तीरि आत्मनेपद 
न भवति।_ 
उदा०-[प्रते:) प्रतिशुश्रूषति। (आडः:) आशुश्रूषति। प्रतिज्नातु- 
मिच्छतीत्यर्थ: | 
आर्यभाषां-अर्थ- (अत्याड्भ्याम्‌) अति और आड़ उपसर्ग से परे /धनः) सन 


प्रत्ययान्त (ज:/ ज्ञा धातु हे (कर्तीरि) करठृवाच्य में (आत्मनेपदय) आत्मनेषद /न) नहीं 
होता है; अपित परस्मैपद होता है। 


उद्मग- (अति) अतिशुश्कृषति। अतिज्ञा करना चाहता है। (आड़) आशुश्षृणति । 
प्रतिज्ञा करना चाहता है। 


सिकि-प्रतिशुश्चपति । अतिशुक्षृष-+लद्‌ । प्रतिशुक्षण+शप्+तिप्‌। आतिशुक्षप+अऊति । 
प्रतिशश्रणर्तिं । 

यहां अति!” उपच्तगपूर्वक श्र श्रवर्णे' (स्कादि०) सत्नन्त धातु से पर्वकत्‌ लद” 
अत्यय और उसके स्थान में परस्मैपद तिए्‌” आदेश है। ऐसे ही-आशुश्चपति / 
शद्‌ूलू शातने (भ्वा०प०)-- 

(४८) शदे: शित:॥६०।- 

प०वि-शदे; ५ १ शित: ६ [१। 

स०-श इतू यस्य सः:-शित्त, तंस्य-शित: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-शित्त: शदे: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ 

अर्थ:-शित्त्‌-प्रत्ययसम्बन्धिन: शद-धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं भवति | 

उदा०-शीयते | तीक्ष्णं करोतीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (शित्र:/ शित्‌ अत्यय से सम्बन्धित /(शदे:) शब धातु से /कर्तीरि) 


कठृविच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उद्य०-शीयते / तीक्षण करता है । 
सिद्धि- शीयते / शब्त्+लटू / श्‌ दृ+शपृ+त । शद्‌+अफ्त ।/ शीय+अफते / शीयते । 
यहा शद॒ल्ञ शातने! (भ्वाण्पठ) धातु से लट अत्यय और उसम्तके स्थान में 
ऑत्यनेपद' त" आदेश होता है। यहां कर्तीरि शप्‌" (३ /? (६८) से शप्‌? विकरण अंत्यय 


होने से शद्‌ धातु शित्‌ अत्यय से सम्बन्धित है। फ़िप्राघ्मा०” (अ०७।३ /७८) से शरद! 
के स्थान में शीष्‌* आदेश होता है। 


फ्टर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
मृद्ध प्राणत्यागे (तु०आ०)- 
(४६) प्रियतेलुडलिडोश्च ।६१। 
प०वि०-प्रियते: ५।१। लुड-लिडो: ६।२ च अव्ययपदम्‌। 
. स०“-ज-लुड्‌ च लिड च तो लुड्लिडौ, तयो:-लुडलिडो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०- शित:' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-लुडलिडो: शितश्च म्रियते: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 
अर्थ:-लुड-लिड्सम्बन्धिन: शित्प्रत्ययसम्बन्धिनश्च मृ-धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 
उदा-(लुदः) अमृत। (लिडः) मृषीष्ट । (शित्‌) म्रियते | 
आर्यभाषा-जर्थ- /(तुकलिजो: ) लुड, लिड्सम्बन्धी (शितः, च) और शित्त प्रत्यय 
तम्बन्धी (फ्रियतें:/ मे धातु से (/आत्मनेपदय्‌/ आत्मनेपद होता है । 


उद्य०- विड/ अमत। सर गया। (/लिछ) सषीष्ट। सरे। (शित्‌/ प्रियते/ 

मेरता है । 
सिद्धि (?) जमत गरतुद / अदन्मऋचििकत । अ+मरऋूसिचृ+त / अट+मृ+स्‌+त। 

अफ्मु+०+त। अमृत । 

यहां म्रद्ड प्राणत्यागे' (तुएआ०) धातु से लुद' (३।२।११०/ से लुड अत्यय और 
उच्चके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है। च्लि लुडि/ /३/१/४३/ से चिलि' 
प्रत्ययः चले: सच (३।९ ।/४४) से च्लि' के स्थान में विच्‌” आदेश और हस्वादहगातु 
(८।२/२७/ से 'सिच््‌' के सकार का लोप होता है। 

(२/ उषीष्ट। सऊलिड / भज्सीयुट्+त।/ मं+सीयू+तुट्+त। मरसी+सू+ते। 
म#णी+णू+ट । मषीष्ट 

यहाँ मूड प्राणत्यागे” (तु०आ०) थातु से विश्विनिमन्त्रणा०” (३ ।३ /१६/) मे 
लिड्ग” प्रत्यय और उचबके स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है। लिकः सीमर्टा 
(ऐ /४॥/१०२) ते धीयुट' आगय और 'ुट् तिथो:” (३ /४ १०७) से त' को बृट आगम 
होता है। लोपो व्योरवलि' (६ /१।६६) से थ्‌” का लोप आदिश-प्रत्यययो: (८ /३ ।५९) 
से प्रतव और बुना दुः (८/४/४९)/ से टुत्व होता है। 

(३/ प्रियते। म+लट्‌ / श+श+ते। ग+अन्‍रत। म्‌ ररिड+अन्त ।/ य्‌ रि+अ+त। 
म्‌ रियड+अ+ते। मिथु+अ+ते। प्रियते। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाँद: फट ३ 

यहां मु प्रापत्यागे' ((ुएआ०/ थातु से वर्तमाने लद से लट्‌' अत्यय और 
उम्के स्थान में आत्यनेपद त” आदेश होता है। पुद्मदिभ्यः शः (३ ।१ /७७) से विकरण 
श्र! प्रत्यय होने से य धात्‌ शित्‌ अत्यय से सम्बन्धित है। 7रिहू शयगुलिड्क्ु' (७ /४ /२८) 
से म' धातु को रिह्र! आदेश और उत्को अधि श्नृधातुश्र॒ुवां०” (६ /४/७७) से 
श्यडू! आदेश होता है। | 

विशेष-गढ धातु ये अनुद्मत्तञ्ित आत्मनेपदम्‌' (? (३ /१२/ से आत्मनेपद विस 
था. फिर यह आत्मनेषद का विधान इस नियम के लिये है कि लुझ लिड, और शित्‌ प्रत्यय 
से सम्बन्धित मद धातु से ही आत्मनेषद हो, अन्यत्र न हो। 
सन्‍ननन्‍्त-धातु:- 

(५०) पूर्ववत्‌ सन: ।६२। 

प०वि०-पूर्ववत्‌ अव्ययपदम्‌। सन: ५॥१। 

पूर्वेण तुल्यमिति पूर्ववत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। 

अन्वय:-सन: पूर्ववत्त्‌ कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-सन: पूर्वो यो धातुरात्मनेषदी, तेन तुल्यं सनन्‍्ननन्‍्तादपि कर्तीरे 


आत्मनेपदं॑ भवति। येन निमित्तेन पूर्व धातोरात्मनेषदं विधीयते तेनैव 
निमित्तेन सन्‍्नन्तादप्पात्मनेपदं भवत्तीत्यर्थ: । 


उदा०- (आस ) आस्ते। आसिसिषते। (शीडः) शेते | शिशयिषते । 

आर्यभाषा-जर्च- (पर्ववत्‌) सन्‌ प्रत्यय ते पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है उसके समान 
(पिन: सन्‌ अत्ययान्त थातु से भी (कर्तीरे) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
ह्रोता है / 

उदा०- (आसू/ आत्ते / बैठता है। सम-आशिश्तियते। बैठना चाहता है। /शीडः) 
शेते । सोता है। समृ-शिशयियते / सोना चाहता है । 

तिद्धि-(!/ आतधितियते। आव+यन्‌ / आत्‌+इट+प्र। जआाय+इ+स् । आधिष। 
आ पि+सि#प / आसितविष+लद / आधसित्तिष+शपए+त / आतितिष+अ+ते। आमिसिफते। 

यहां आयु उपवेशने' (अ०आ०) धातु आत्यनेपदी है / उसी निमित्त से; सन्‌ प्रत्यय 
करने पर भी आतच्र' धातु से लद अत्यय के स्थान में आत्मनेषद त” आदेश होता है। 
पहां पनयडो:' (६ ।१॥/९) ते धातु को द्विर्वचन की विधि होने पर 'जजादेबितीयस्य" 
(६ /१।२) से द्वितीय एकाचू अवयव को ह्िर्वचन होता है । 

(२/ शिशविषते। शीड स्वप्ने! (अ०आ०) धातु आत्मनेपदी है। उत्ती निमित्त से 
तन्‌' प्रत्यय करने पर भी शीड' थातु से आत्मनेपद ही होता है। 


फ्द्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनुप्रयोगी कृज (तना०उ०)-- 
(५१) आम्प्रत्ययवत्‌ कृओडनुप्रयोगस्य |६३। 
प०वि०-आम्श्रत्ययवत्‌ अव्ययपदम्‌, कृज: ५ ।१ अनुप्रयोगस्य ६ ॥१ | 
स०-आमूप्रत्ययो यस्मात्‌ सः-आम्प्रत्यय:। आम्प्रत्ययस्य इब 
आम्प्रत्ययवत्‌ (पूर्व बहुव्रीहिः, तत इवार्थे वि: प्रत्यय:) | 

अन्वय:-अनुप्रयोगस्थ कृम आम्प्रत्ययवत्‌ कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-अनुप्रयोगस्य कृजू-धातोराम्प्रत्ययवत्‌ कर्तीरि आत्मनेपदं भवत्ति | 

उदा०-एधांचक्रे । ईहांचक्रे । 

आर्यश्राक्ष-अर्थ- (अनुपयोगस्य अनुप्रयोगवाली (कजः:) कज्‌ धात्‌ से आस्प्रत्ययवत्‌ 
आम अत्यय के समान (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उदा०-एश्वांचक्रे । वह बढ़ा। ईह्ंचक्रे / उसने प्रयत्न किया । 

सिद्धि-(?/ एथघांचक्रे। एघ#लिट/ एश+आम्‌+लू। एश+आम+लु+क्र+लिद । 
एध्‌+आम्‌+क्र+त। एशथ+आम+क+क़र+त। एशृ+आम+क्+कररएश। एघ+आय+च+कर+ए । 
एथ्ांचक्रे 

यहां एच उ्यो' (भ्वाएआ०) धातु आत्मनेपदी है। उससे लिट्‌' प्रत्यय के परे 
रहने पर इजादेश्च गुरुमतोउनच्छः” (३ /१।२६) से आय” अत्यय होता है। तत्पश्चात्‌ 
कुछ चानृप्युज्यते लिटि' (३ (१ /४०) से क़ज्‌” धातु का अनुप्रयोग होता है। यहां आम! 
प्रत्यय आत्मनेषदी धातु से किया गया है अत: अनुष्योगी कज्‌' धातु से भी आत्मनेषद ति” 
आदेश होता है / /लिटस्तझयोरेशिरेच्‌" (३ /४ /८९) ते त' के स्थान में एश' आदेश होता 
है। परत (७/४/६६) से अभ्यास ऋ! को अकार आदेश और अभ्यासे चर्च 
(८ ।४ /५४; ते चर्त्त होता है। इसी अकार ईह चेष्टायाय्‌" (भ्वादि० आ०) धातु से 
इड्ाचक्रे” शब्द सिद्ध करें । 
युजिर्‌ योगे (रु०प०)- 

(५२) प्रोपाभ्या युजेरयज्ञपाश्रेषु ।६४ | 
प०वि०-प्र-उपाभ्याम्‌ ५।२ युजे: ५।१ अयज्ञपात्रेषु ७ |३। 
स०-प्रश्च उपश्च तौ प्रोपी, ताभ्याम्‌-प्रोपाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) 

यज्ञस्थ पात्राणीति यज्ञपात्राणि, न यज्ञपात्राणीति अयज्ञपात्राणि, तेषु-अयज्ञपात्रेषु 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनम्त्तत्पुरुष: ) । 
अन्वय:-अयकज्ञपात्रेषु प्रोपाध्यां युजे: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद; प्च्प्‌ 


अर्थ:-अगज्ञपात्रप्रयोगविषये प्र-उपाभ्याम्‌ उपसर्गाभ्यां परस्माद्‌ 
युज-धात्तो: कर्तीरि आत्मनेपरद भवति। 

उदा०-(प्र) प्रयुडक्ते। (उप) उपयुडक्ते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अयक्षपात्रेषु) यज्ञपात्रों के अयोग विषय को छोड़कर (प्रोपाभ्याम्‌) 
प्र और उप उपलर्ग से परे (युजः/ युज्‌ धातु से (कर्तीरि/ कतवाच्य में (आत्मनेपदस) 
होता है । 

उद्ा०- (7) अयुडक्ते। प्रयोग करता है। उपयुडक्ते।/ उपयोग करता है। 

लिब्डि- (१) अबुडकोो । अक्युणु+लद । अनयु इनस्‌ जूजत। अन्य ने जूजत । प्रसभ्य 
न्‌ जूमत। अज्यु न्‌ जुकत।/ आयु तू गल्त। ऋयुनुकू+#त। प्र+यु _ क+ते। प्रयुडकों / 

यहां प्र उपसर्गपर्वक बुजिट योगे” (ह०प०) से लेट अंत्यय और उम्तके स्थान में 
आत्मनेषद ' आदेश होता है यहां रुप्ादिभ्य: एनम्‌' (३ /? /७८) से शनम्‌' विकरण 
प्रत्यय और क्नतोरल्लोप:” (६ ।४/११४२) से अ' का लोप चोः कु” /८।२ ।३०) से 
युज्‌ धातु के ज्‌ को कर्वर्ग शंकार और खरे व (८ /४/५ ४) के ए्‌ को चर॒ कफार होता 
है। नश्चापदान्तत्य झलि' (८/३/२४) से न्‌” को अनुस्वार आदेश और उत्को 


अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” (८ /४ ५७) से परसवर्ण उ्कार होता है। इसी अकार 
उप+युडक्ते- उपयुडक्ते / 


क्ष्ण तेजने (अ०प०)-- 
सम: क्ष्णुव:।६५ | 

प०वि०-सम: ५॥१ क्ष्णव: ५ ॥१। 

अन्वय:-सम: क्ष्णुव; कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ:-सम उपसर्गातू परस्मात्‌ क्ष्णु-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 

उदा०- (सम) संक्ष्णुते शस्त्रम्‌। तीक्ष्णं करोतीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (मम: ) सम्‌ उपस्तर्ग से परे (क्णुवः) क्ष्ण धातु से (कर्तीरि) 
कर्तवाष्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उदा०-सम्‌-तक्ष्णुते श़स्त्रम्‌।/ शस्त्र को तेज करता है। 

सतिख्धि- (?/ संब्णुते। तयून्‍्क्णु+लट॒। समक्‍स्ण+शप+त। तम्क्यु+०+ते। सर्क्णृते / 

यहां सम उपसर्गाधर्वक धणु तेजने! (अ०प०) धातु से लि” प्रत्यय और उत्के 
स्थान में आत्मनेषद त* आदेश होता है। अविप्रश्रतिभ्य: शपः” (२।४/७२) से शप्‌” 
का लुक हो जाता है । 


१८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
भुज पालनाभ्यवहारयो:- 
भुजो5नवने |६६ | 

पण०वि०-भुज: ५।१ अनवने ७ १। 

स०-अवनमू-रक्षणम्‌ । न अवनमिति अनवनम्‌, तस्मिन-अनवने 
(नञतत्पुरष: ) । 

अन्वय:-अनवने भुज: कर्तीरे आत्मनेषदम्‌ 

अर्थ:-अनवनेष्थ वर्त्तमानाद्‌ भुजू-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवत्ति। 

उदा०-ओदनं भुडकते। अभ्यवहरतीत्यर्थ: | भुज पालनाभ्यवहारयो: 
इति रुधादिगणे पठ्यते | तस्मादनवने>-अपालने (अभ्यवहारे) अर्थ आत्मनेपद॑ 
विधीयते । 

आर्यभ्ाष/-अर्थ- (अनवने) खाने-पीने अर्थ में वर्तमान (मणः/ भृण थातु से 
किर्तीरि) कर्तृवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेषद होता है । 

उदा०-ओदन धृड़कतोें ।/ भात खाता है। 

सिद्धि- भुडक्ते । धरज्मलटु। धर श्वम्‌ जूकत। धु न जूम्त। भुत्‌ जू+त।/ भुन्‌ 
एृ#त। भु न्‌ के +त। भु+ कऊते। गुड़क्ते। 

यहां भृज पालनाभ्यवहारयों:” (<०आ०) श्ातु से अभ्यवह्र अर्थ में लिटू” अत्यय 
और उसके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है। शेष कार्य अयुद्क्ते (० / ।३ (६ ४) 
के तमान है। 


ण्यन्तों धातु:- 

णेरणी यत्‌ कर्म णौ चेत्‌ स कर्ताइ्नाध्याने |६७। 

प०वि०-णे: ५ ।१ अणौ ७ [१ यत्‌ १।१ कर्म १।१ णौ ७ ॥१ चेत्‌ 
अव्ययपदम्‌, कर्ता १।१ अनाध्याने ७ ।१। 

स०-न णिरिति अणि:, तस्मिनू-अणौ (नजत्तत्पुरष: ) | उत्कण्ठापूर्वक 
स्मरणम्‌ आध्यानम्‌, न आधघध्यानमिति अनाध्यानम्‌, तस्मिन्‌-अनाध्याने 
(नजूतत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-अनाध्याने णे; कर्तीरि आत्मनेषदम्‌, अणौ यत्‌ कर्म, णौ 
चेतू स कर्ता। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: प्रांद: है] 

अर्थ:-अनाध्यानेष्थ वर्तमानाद्‌ णे:-णिजन्ताद धातो: कर्तीरे आत्मनेपद॑ं 

भवति, अणौ>"अप्यन्तावस्थायां यत्‌ कर्म णौ>ण्यन्तावस्थायां चेदू-यदि स 
कर्ता भवति। 


उदा०-(अणो ) आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका:। (णौ) आरोहयते 
हस्ती स्वयमेव | 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (अनाध्याने) उत्कण्ठापृर्वक स्मरण ने करने अर्थ में विद्यमान 
(गे) गिजन्त धातु से (कर्तीरि) कहुविच्य में (आत्मनेपक्य) आत्मनेषद छोता है| (अगौ॥ 
अगिजत्त अवस्था में (थत्‌) जो (कर्म) है; (गौ) णिजन्त अवस्था में /चैत्‌) यदि (स:) वह 
(कर्ता) कर्ता बन जाता है। 

उद्ा०- (अण्यन्त/ आरोहन्ति हस्तिन हात्तिपकाः / पीलवान हाथी पर चढ़ते हैं। 
प्यिन्त/ आरोहयत्ते हत्ती स्वयगेव / हाथी प्रीलवानों को स्वयं चढ़ाता है । 

सिद्धि- (९/ आरोहयते। आड+एह+णिच्‌ / आ+रोह+इ। आरोहि+लद । 
आरोहि+शपृ+त / आरोहे+अ+ते। आरोहयते / 

यहां आड्यूर्वक रुह बीजजरमनि प्राउभावे च' (/भ्वा०प०/ थातु से हितुसाति च" 
(२ /१/२६/फ णिच््‌' अत्यय अपुगन्तलघ्पश्चस्य च (७7३ /८६) से धातु को लघ॒पध गण 
होकर णिजन्त' धातु से लिटू” अत्यय और उसने स्थान में आत्यनेपद त" आदेश होता है। 

(२/ यहां अण्यन्त अवस्था, में जो हस्तिनम' कर्म है वह ण्यन्त अवस्था में हस्ती' 
कृर्ता बुन जाता है। 


(२) अनाध्यान अर्थात्‌ उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ का इसलिये निषेध किया है कि 
यहां आत्मनेषद न ह्लो-स्मराति वनेगुल्सस्य कोकिलः । कोयल वन-झाड़ी को उत्कण्ठापूर्वक 
स्मत्ण करती है। स्मरयत्येन वनूगल्मः स्वयसेव । वन झाड़ी इसे स्वयं स्मरण कराती है । 
जिभी भये/स्मिड ईषद्हसने (भ्वा०आ०)- 

भीरम्योर्हेतुभये [६८ | 

प०वि०-भी-स्म्थो; पज्चमी-अर्थे ६।२ हेतुभये ७ ।१। 

स०-भीश्च स्मिश्च तौ भीस्मी, तयो:-भी स्म्यो (इतरेतरग्रोगद्वन्द्ध ) | 
हेतोर्भयमिति हेतुभयम्‌, तस्मिन्‌-हेतुभये (पम्चमीतत्पुरुष:) । 

अनु०- णेः' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-हेतुभये णे: भीस्म्यो: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-हेतुभयेष्थ वर्तमानाभ्यां णिजन्ताभ्यां भी-स्मिभ्यां धातुभ्यां 
कर्तीरि आत्मनेपद्‌ं भवति। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

हेतु:-प्रयोजक: कर्ता लकारवाच्य:, त्ततश्चेद्‌ भयं भवति। 

उदा०- (भी) जदिलो भीषयते। (स्मि) जटिलो विस्मायते | अत्र 
भयग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, विस्मयोषपि त्तत एव। 

आर्यक्षाष्म-अर्थ-- (ढेतुभये/ हेतु ये भय अर्थ में विद्ययान (गे) णिजन्त /भीस्स्यों:) 
भी और स्मि धातुओं मे (कर्तीरि) कर्द्ववाच्य में (आत्यनेपदम) आत्यनेपद होता है। 


उद्०- (भी) जाटिलो भीषयते। जटावाला उयाता है। (स्मि) जटिलों विस्मापयते / 
जटावाला विध्यित /चकित) करता है । 


सिकद्धि- (!/ भीषयते। भीकणिच। भी+णुक+इ।/ भी#ष्‌+ह। भीषि+लद ।/ 
भीषि+शप्‌+त / भीषि+अ+त।/ भीषे+अ+ते।/ भीषयते / 

यहां जिभी भये' (जु०्प०) धातु ते हितुमाति च' (३ /१/२६) से 'णिच््‌' प्रत्यय 
और 'ज्रियो हेतुभये बुक (७/३ /४०/ से एक” आयस होकर णिणन्त भीणि क्षातु से 
लद' अतयय और उसके स्थान में आत्मनेपद' त” आदेश होला है 

(२/ विस्मापयते। वि#स्यि+शिव्‌ । वि+स्सि+॥। वि+स्सा+पुक्‌%इ । 
वि+स्मा+ए्‌+इ। विस्मापि+शप्‌+त्त । विस्मापे+अ+से । विस्मापयते 

यहां वि उपसर्यपर्वक स्सिडः ईव्दृहसने (स्वा०आ०) बातु से पर्वक्त्‌ णिच्‌' प्रत्यय 
और ।तित्यं स्मयतेः” (६ /१ /५७) से श्षातु को नित्य आकार आदेश और अर्तिह्ीब्ली' 
(७।३।३६/ ते पुक आगम करने पर गिजन्त क्स्सिपि' धातु से लि! प्रत्यय और 
उम्चके स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है । 
गृधु अभिकाड्क्षायाम्‌, वज्चु गतौ (भ्वाण्प०)- 

गृधिवज्च्यो: प्रलम्भने ।६८ । 

प०वि०-गुधि-वज्च्यो;, पजञ्चमी-अर्थे ६।२ प्रलम्भने । ७ ।१। 

स०-गृधिश्च वम्चिश्च तौ-गृधिवञज्ची, त्तयो:-गृधिवश्च्यों 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-णेरित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-प्रलम्भने णेगधिवञ्च्यो; कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-प्रतम्भनेष्थ वर्तमानाभ्यां णिजन्ताभ्यां गुधि-वन्विभ्यां धातुभ्यां 
कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। प्रगल्भनमू-प्रतारणम्‌ । 

उदा०- (गरधि) माणवक गर्धयते। (वज्चि) माणवकं वज्चयते । 
प्रतारयतीत्यर्थ: । 


प्रथ्ाध्यायस्य तृतीय: पादेः १८६ 
आर्यभाषा-अर्थ- (अलम्भने) ठगने अर्थ में विद्यमान, (गे: ) गिजन्त (गध्रि-वज्च्योः) 
एथधि और बन्बि ब्ाद्ुओं से (कर्तीरि) कर्तवाच्य,में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उद्घाग-माणवक गर्धयहे। माणवकक वठ्चयते। बालक' को ठगता है । 
सि्ि- (ह) गर्षयते | गश्दकणिच्‌ । गर्ध+ह। यर्धिकलदू / गर्धि+शप+त । गर्थे+अकते । 
गरधयते | 
यहां उद्य॒ अभिकाइशायाम्‌ (दिग्प०) धातु से अयय हितुसमति च' (३।2/२६) से 
णिच्‌' उत्यय, तत्पश्चात्‌ णिजन्त गर्धि धातु से तट! अत्यय और उत्के स्थान में 
आत्मनेषद' 6* आदेश होता है। इसी अकार कज्चु गतौ (भ्वा०प०) धातु से-वज्चयते;/ 
लीड श्लेषणे (दि"आ०)- 
लिय: सम्माननशालीनीकंरणयोश्च ७० | 
पणवि०-लिय: ५।१ सम्मानन-शालीनीकरणयो: ७।२( च॒ 
अव्ययपदम्‌ | 
स०-सम्माननं च शालीनीकरणं च ते-सम्माननशालीनीकरणे, 
तथो:-सम्शाननशालीनीकरणयो: (इत्तरेतरयोगद्न्द्: ) | 
अनु०-णे:, प्रलम्भने” इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-सम्माननशालीमीकरणयोश्च णेरलिय: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 
अर्थ:-सम्मानने शालीनीकरणे प्रलम्भने चार्थे वर्तमानात्‌ णिजन्त्तात्‌ 
ली-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 
उदा०-(सम्मानने) जटाभिरालापयते। सम्भाननम्‌>पूजा। 
पूजामधिगच्छतीत्यरथ: । (शालीनीकरणे) . श्येनों वर्तिकामुल्लापयते। 
शालीनीकरणम्‌ू-न्यग्भावनम्‌। न्‍यक्‌ करोतीत्यर्थ:।  (प्रलम्भने) 
माणवकमुल्लापयते | प्रलम्भनम्‌ज-प्रतारणम्‌ । प्रतारयतीत्यर्थ: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (पम्मानन-शालीनीकरणयो: ) संम्मानन, शालीनीकरण (/प्रलम्भने 
च/ और ठगने अर्थ में वर्तमान (णेः) णिजन्त /लिय:) ली थातु से (कर्तीरि) कर्तव्य में 
(आत्मनेपदग्‌॥ आत्मनेपद होता है। 
उद्ा०- (पर्सानन) जटामिरालापयते। जटाओं से पूजा को आप्त होता ह। 


(शालीनीकरण)/ श्येनों वर्तिकामुल्लापयते। बाज़ बटेर को दबाता है। (प्रलस्थन) 
माणवकयुल्लापयते। बालक को ठगता है,“बहकाता है। 


चिद्धि-(१/ उल्लाफएयते। उत्#लीकमिच्‌ / उत्मला+ह। उत्त+ला+पृकू+ह। 
उल्लापि+लट्‌ । उल्लापि+शप्+त। उल्लापे+अ+ते / उल्लाएयते। 


१६० पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां लीड श्लेषणे” (दिए्आ०) थातु से प्रथम हिठुमति चा /३/?/२६) से 
णिच्‌' अत्यय विभाषा लीयतेः” (६ /( /५१) से धातु को आकार आदेश अर्तिहीव्ली० 
(७१३ ।३६/ ते क्षातु को पुकू” का आगरम होकर णिजन्त उल्लापि! धातु से लट्‌' अत्यय 
और उत्के स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है । 
डुकुज करणे (त्तना०उ०)- 

मिथ्योपपदात्‌ कृजोध्भ्यासे ।७१। 

प०वि०-मिध्या-उपपदात्‌ ५।१ कृत: ५ ।१ अभ्यासे ७ ।१। 

स०-मिथ्या उपपदं यस्य सः:-मिध्योपपद:, तस्मात्‌-मिथ्योपपदात्‌ 
(बहुब्रीहि: )। 

अनु०- णे:” इत्यनुवर्तत्ते 

अन्वय:-अभ्यासे मिथ्योपपदात्‌ णे: कृजः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--अभ्यासेषर्थ वर्तमानाद्‌ मिथ्या-उपपदात्‌ णिजन्तात्‌ कृज्‌-धातों: 
कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। अभ्यास:-पुन:-पुन: करणम्‌, आवृत्ति: | 

उदा०-पद॑ं मिथ्या कारयते । पद॑ स्वरादिदृष्टमसकृदुच्चा रयतीत्यर्थ: । 

आयभाषा-जर्थ- (अभ्यातें) बार-बार करने अर्थ में विद्यमान /णेः) णिजन्त 
(जि: कुज धातु ते (कर्तीरे) कर्तवाच्य में (आत्मसेयदस्‌/ ऑत्मनेषद होता है। अभ्यात्त 
शब्द का अर्थ क्षार-बार करना अथवा आउत्ति है । 

उद्य०-पढद मिथ्यां कारयते । एक पद को अनेक बार अशुद्ध उच्चारण करता है 
स्वरितेत्‌, जिच्च धातुः- 

स्वरितजितः कर्त्रभिष्नाये क्रियाफले।७२। 

प०वि०-स्वरित-जित: ५ ।१ कर्तृ-अभिप्राये ७ ।१ क्रिया-फले ७ ।१.। 

स०-स्वरितश्व जश्च तौ स्वरितमौ। इच्च इच्च तौ इतौ। स्वरितजौ 
इतोौ यस्य स स्वरितजित, तस्मात््‌-स्वरितजित: (इतरेतरयोगद्वन्द्र- 
गर्भितबहुद्रीहि:) | कर्तारमभिप्रैत्तीति कर्त्रीभिप्राय,, तस्मिन्‌ कर्त्रीभिष्नाये 
(उपपद्रतत्पुुष: )। क्रियाया: फलमिति क्रियाफलम्‌, तस्मिनू-क्रियाफले 
(षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अन्वय:-क्रियाफले कर्त्रीभिप्राये स्वरित्जित्त: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १६१ 


अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रैभिप्राये सते स्वरितेतों जितश्च धातो: कतीरे 
आत्मनेषदं भवति। 

उदा०-(स्वरितित: ) यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (भ्वा०उ०) यजते । 
(जित: ) षुत्र्‌ अभिषवे (स्वा०उ०) सुनुते 

आर्यभ्ाषा-जर्थ- (क्रियाफले) क्रियाफल (कर्तवाभरि्राये| कर्ता को अभिग्नेत होने पर 
(स्विरितजित:/ स्वरितेत्‌ और जित्‌ धातु से (क्तारि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता है । 

उदा०- (ँ्वरितेतु/ थज देवश्जातंगातिकरणदानेषु” (/भ्वादि०्त०) यजते/ अपने 
स्वर्ग आदि फल के लिये यज्ञ करता है। (जित दुत अभिषवे (व/०उ०) छूनुते/ अपने 
लिये सक्‍न करता है। सक्‍न+-स्ोय आदि ओषधियों का रस निकालना । 

सप्िस्ि- (९) बजते। यजू+लट्‌ / ययू+शपू+त।/ यज+अ+ते। यजते। 

यहाँ 'मज देवपूजासंगतिकरणदानेषु” (भ्वा०3०) स्वरितेत्‌ धातु से 'लट॒' प्रत्यय 
और उसके स्थान में आत्मनेषद त' आदिश होता है। 

(२/ कूनुते। चु+लदू। तुकशनु+त। यु+नुल्ते। सुनुते। 

यहां पुत्र अभिषवे” (स्याएउ०/ नित्‌ क्षात्‌ से लद्‌' प्रत्यय और उसम्नके स्थान में 
आत्मनेपद (' आदेश होता है । स्वाविश्यः उन” (३ /? /७३) से एन विकरण प्रत्यय है। 
प्रकार की धातु पढ़ी है। उदात्तेत्‌ का अर्थ परस्मैपदी थातु है। अनुक्तत्तेत्‌ का अर्थ, 
आत्मनेपदी धातु है। त्वारितेत्‌ का अर्थ उभयपदी धातु है। यदि क्रिया का फल कर्ता को 
अभपेत हो तो स्वरितित्‌ धातु से आत्मनेपद हो जाता है; अन्यथा यरस्मैपद होता है । 

इत्ती अकार पाणिनियुनि के धातुपाठ में कुछ धातु जित्‌ पढ़ी गई हैं। यदि क्रिया का 
फल कर्ता को अभिषेत हो तो जित धातु से आत्मनेपद हो जात्ता है; अन्यथा परस्गैपद 
होता है । 


वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा०प०)-- 

द अपाद्‌ वद: ७३। 
प०वि०-अपात्‌ ५११ वद: ५।॥१। 
अनु०- कर्त्रभिप्नाये क्रियाफले' इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-क्रियाफले कर्त्रभिप्रायेष्पादूवद: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 


अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सति अपात्‌ परस्मात वद-घातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 


उद्ा०-धनकामों न्‍न्यायमपवदते | 


प६२ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभाषा-अर्थ- (क्रियाफले) क्रिया का फल (कर्वरभिष्राये) कता को अभिप्रेत' होने 
पर (अपात्‌) अप उपच्र्ग से परे (4ढ:॥ वद क्षातु से (कर्तीरि) कर्तवाध्य में (आत्मनेषदम) 
आत्मनेपद होता है । 
उद्या०- धनकायो न्यायमपवदते । धन की कायनावाला न्याय का खण्डन करता है। 
विद्धि-अपवदते। अप+वद्‌+लट्‌ / अफन्वदू+शए+त / अप+वद+अकते / अपवदते । 
यहां अप उपसर्ग से परे वद व्यक्तायां वाचि' (भ्वाण्प०) बात से लद॒ प्रत्यय और 
उसके स्थान यें आत्मनेषद त' आदेश होता है। 


णिजन्तो धातु:- 
णिचश्च |७४ | 
प०वि०-णिच: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- करत्रीभिप्राये क्रियाफले' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-क्रियाफले करत्रैभिप्राये णिचश्च कर्त्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

'अर्थ:-फ्रियाफले कर्त्रभिन्नाये सत्ति णिजन्ताद्‌ धातो: कर्तीरि आत्मनेपद॑ 
भवति | 

उदा०-कटं कारयते। ओदनं पाचयते। 

आर्यभाषा-जअर्थ- (क्रियफले) क्रिया का फल (कर्त्रभिष्राये) कर्ता को अभिग्नेत होने 
प्र (णिचः/ णिजन्त धातु से (कर्तीरि/ कर्ताच्य में (/आत्मनेपदम) आत्मनैएद होता है । 

उद्य>-कर्ट कारयते। वह अपने लिये चटाई बनवाता है। ओदनं प्राचयते । वह 
अपने लिये भात पकवाता है । 

सिद्धि-कारयते। कै+णिच्‌ / क़+इ। कार+इ+ कारि+लट'। कारि+शपृ+त । 
कारे+अ+ते / कारयते । ह 

यहां डुकुज्ञ करणे' (त०उ०/ बात ते अ्थम हितुमति च' (३ /१ /२६) से शिच््‌' 
अत्यय और अचो जिणाति' (७ ।२ /१४५/ ते क धातु को वृद्धि छझोकर णिजन्त कारि थातु 
से लदू अत्यय और उम्के स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है। 

इसी अकार डुपचब्‌ पाके” (भ्वा०उ०) धातु से-पाचयते। यहां पृर्ववत्‌ णिच्‌' 
अत्यय करने पर पच्‌ बातु को- जत उपब्ाया:' (७/२/९९६) ते वद्धि होती है । 
यम उपरमे (दि०प०)- 

समुदाडभ्यों यमो5्ग्रन्थे |७५। 
प०वि०-समू-उद्‌-आडभ्य: ५।३ यम: ५ [१ अग्रन्थे ७ ।१। 
स०-सम्‌ च उतू च आड च ते-समुदाढ:, तेभ्य:-समुदाडशभ्य: 


प्रथमाध्यायर्य तृतीय: पाद: १६३ 

(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | न ग्रन्थ इति अग्नन्थ:, तस्मिनू-अग्रन्धे (नज्त्तत्पुरुष:) | 

अनु०- कर्त्रेभिष्राये क्रियाफले' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्त्रभिष्नाये क्रियाफले समुदाडभ्यो यम: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रभिष्राये सत्ति सम्‌ू-उत्त-आड्भ्य: परस्माद्‌ 
घम-धातो; कर्तीरि आत्मनेपदं॑ भवत्ति। यदि ग्रन्थविषयक: प्रयोगो न 
भवति । 

उदा०- (सम्‌) द्रीहीन्‌ संयच्छते | (उद:) भारम्‌ उद्यच्छते | (आड) 
वस्त्रमायच्छते । 

आर्यन्ाषा-जअर्थ- /क्रियाफले/ क्रिया का फल (/कर्त्रमिप्राये/ कर्ता को अभिषेत होने 
पर (ससुदाडभ्य-/ सब उत्‌ और आडू उपसर्ग ते परे (यमः) यस्‌ धातु से /कर्तीरि) 


कर्वाच्य में (आत्मनेषदम्‌) आत्मनेपद होता है /अग्रन्थे) याक्षि वहां ग्रन्धविषयक प्रयोग न 
ह्ो। 

उद्य०- (कम) ब्रीहीन संयच्छते । चावलों को इक करते हैं। उत्-भारमुध्यच्छते / 
धार को उठाता है। आइ-वल्त्रमायच्छते। वस्ते को फैलाता है। 

सिछ्धि- (१/ संयच्छते । सय+ययफ+लट।/ समृ+यय्‌+शप+त / सयूकयच्छ+अफते / 
संयच्छते / 

यहां सय्‌ उपसर्ग से परे थम उपरसे' (दिएप०) धातु से लद॒ अत्यय करने पट 
उत्तके स्क्षान यें आत्मनेपद त* आदेश होता है। इफुगमियमां छः (७ ।३ /७७) से 'यम्‌' 
धातु के भू" की छू आदेश होता है। इसी प्रकार उत््‌ और आड्पवक यम्‌” धातु 
पे-उद्यच्छते तथा आयच्छते। 

(२/ आयच्छते। यहां जाड़ये यमहनः” (१३ /२८2) से आत्मनेपद पिर्े था। 
तकर्यक से आत्मनेषद के लिये यह पूनर्वघन किया गया है / 


(३) ग्रन्थविषयक प्रयोग का निषेध इसलिये किया गया है कि यहां आत्मनेपद न 
-उदयच्छति चिकित्सा वैद्य: | वैद्य चिकित्साशास्त्र को उठाता है। 


ज्ञा अवबोधने (क्रया०प०)- 
अनुपसर्गाज्ज्ञ: ७६ | 
प०वि०-अनुपसर्गात्‌ ५ ।१ ज्ञ: ५।१। 
स०-न उपसग्गोष्नुपसर्ग;, तस्मात्‌-अनुपसर्गात्‌ (नज्तत्पुरुष:) | 
अनु०-कर्त्रभिष्नाये क्रियाफले' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-कर्त्रेभिप्रायै क्रियाफलेब्नुपसर्गाज्ज्ञ आत्मनेपदम्‌ । 


१६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रीभिष्राये सति, उपसर्गरहिताद ज्ञा-धात्तो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-गां जानीते। अश्वं जानीते | 


आर्यभाषा-जर्थ- (कियाफले) क्रिया का फल ([कर्वभिष्याये) कर्ता को अभिम्नेत होने 


पर (अनुपत्गात्‌) उपस्ग से रहित (जञः) ज्ञा-ध्ातु से (कर्तीरि/ कर्तवाच्य में (आत्यनेपदम्‌) 
आत्मनेपव होता है / 


उद्ा०-गां जानीते। अपनी गो को जानता है। अश्वं जानीते। अपने घोड़े को 
जानता है। 


सतिद्वि- (१) जानीते। ज्ञा+लटू / ज्ञानशमा+त । जा+मा+त  जा+नी+ते। जानीते / 
यहां ज्ञा अवबोधने' (कच्ाण्प०) धातु से लदू” प्रत्य्य और उसके स्थान में 
आत्मनेपद त”* आदेश होता है। 


उपपदेन प्रतीति:- 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने |७७ ! 

प०वि०-विभाषा १॥१ उपपदेन ३ ।१ प्रतीयमाने ७ ।१। 

अनु०-'कर्त्रभिष्नाये क्रियाफले' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-क्रियाफले कर््रभिप्राये उपपदेन प्रतीयमाने धातुभ्यो विभाषा 
कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रीभिप्राये इत्युपपदेन प्रतीयमाने सति पंचसूत्रोक्‍्तेभ्यो 
धातुभ्यों विकल्पेन कर्तीरि आत्मनेपद॑ भवति। यथा- 

(१) ्वरितजित: कर्त्रभिप्राये क्रियाफले' स्वरितेत:-स्वं यज्ञ 
यजते। स्वं यज्ञ यजति। ज़ित्त:-स्वं कट कुरुते। स्वं कर्ट करोति। 

(२) अपाद वदः” वद:-स्वं पुत्रमपवदते। स्वं पुत्रमपवदति। 

(३) णिचए्च' स्वं कट कारयते। स्व कटं कारयति। स्वमोदनं 
पाचयते। स्वमोदनं पाचयति | 

(४) 'समुदाड्भ्यों यमोड्ग्रन्थेश सम्‌-स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छते। 
स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छति। उत्‌-स्वं भारमुच्चच्छते | स्व भारमुद्यच्छति | 
आइड-स्वं वस्त्रमायच्छते। स्वं वस्त्रमायच्छति | 


प्रथमाध्यायस्थ तृतीय: पांद: पध्प्‌ 
(५) अनुपसर्गाज्जः' स्वां गां जानीते। स्वां गां जानाति । स्वमएवं 
जानीते। स्वमश्वं जानाति। 
आर्यभ्राषा-जर्थ- /क्रियाफले) क्रिया के फल (कर्जाभिप्राये) कर्ता को अभिषेत होने 
(एपपदेन) उपपद ज़ब्द से (प्रतीययाने) प्रतीति हो जाने पर पर्व के पांच सूत्रों में विलित 
धातुओं से (विधाषा) विकल्प से (आत्मनेपदम्‌/ आत्मनेपद होता है। जैसे- 
(?/ स्वस्त्रिज्ित: कर्त्रभिष्राये क्रियाफले। स्वरितेत-स्वं यज्ञ यजते। स्वं यज्ञ 


यजाति। अपना यज्ञ करता है। जित्‌-स्वं कट कुरुते। स्व कर्ट करोति। अपनी चटाई 
बनाता है । 


(र/ अपाद वद: | वद-स्वं पृश्रमयवदते। स्व पत्रमपवर्दाते। अपने पृत्र के विद्द्ध 
बोलता है। 


(३/ णिचशच / स्वं कट कारयते । स्थे कट कारयति/ अपनी चटाई बनवाता 
है। स्वमोदनं फ्राचयते। स्वमोदनं प्राचयति/ अपना भात परकवाता है । 

(४) समुदाइश्यों यमोषथ्ग्न्थे / समृ-स्वान्‌ ब्रीढीनू संयच्छते। स्वान्‌ ब्रीहीन 
संयच्छाति । अपने चावतों को इक करता है। उत्-स्तं भारमृद्यच्छते / स्वं आरमृइ्यच्छाति | 
अपने भार को उठाता है। आइस्वं वत्त्रमायच्छति / अपने वस्त को फैलाता है / 

(९/ जनुफ्सगज्जि:ः । स्वां गां जानीते। स्वां गां जानाति/ अपनी गौ को 
पहचानाता है। स्वमश्वं जानीते। स्वेमश्वं जानाति। अपने घोड़े को जानता है । 


परस्मैपदप्रकरणम्‌ 
शेष-धातु:-- 
शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌ ७८ | 

प०वि०-शेषात्‌ ५ ।१ कर्तीरे ७ १ परस्मैपदम्‌ १ ।१। उकतादन्य: 
शेष:, तस्मात्‌-शेषात्‌ । 

अन्वय:-शेषाद्‌ धातो: कर्तरि परस्मैपदम्‌ । 

अर्थ:-शेषाद धातो: करतीरे परस्मैपदं भवति। 

उदा०-भवतति। याति। वाति। प्रविशति। 

आर्यध्ाव/-अर्थ- (गेषातू) पूर्कोक्त से अन्य शेष धातु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य सें 
(परिस्सैपदम) परस्मैपद होता है । 

उदा०-याति। जाता हैं। वाति। चलता है। तज्विशति। प्रवेश करता है। 

सिद्ध-(१/ भवति। भू+लटू। भू+शए+तिप्‌। भ्रृू+अ+ति। भो+अन्यति / 
भंव+#अ+ति। भवति। 


पधद... प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां भ्र॒ सत्ताया्म" (भ्वाग्पण) धातु से लट प्रत्यय और उसके स्थान में 
परस्मैपद तिए' आदेश होता है। इसी प्रकार था आपणे' (अ०्प०) तथा वा गतिगन्धनयो:' 
(अ०्प०) धातु से याति और वाति शब्द भिद्ध होते हैं। 

विशेष-(९/ अनुद्यत्तडित आत्मनेपदय (?/३/१२) में जो आत्मनेपद का 
विधान किया गया है; भर था और वा बात उदात्तेत्‌ होने से उम्तत्ते शेष (अन्य) हैं. अतः 
इनसे परस्मैपद होता है। 

(२/ नेविशः (?।३ /१७/ से नि उपपर्ग से परे विश धातु से आत्मनेपद का 
विधान किया है। प्र उपयर्गपृर्वक विश धातु उससे शेष (अन्य) है। अतः उत्तहें परस्मैपद 
होता है। प्र+विशति-प्रविश्ति । 

विशेष-प्रश्न- कर्तीरे कर्मव्यातिहारे' (? (३ /2४) से कर्तीरि' पद की अनुकत्ति है 
ही, फिर यहां शेषात्‌ कर्तीरि परस्मेपदम में कर्तीरि' पद का ग्रहण क्यों किया गया है ? 

उत्तर-यहां कर्तीरि' पद का युनः ग्रहण इसलिये किया गया है कि जो कर्ता ही कर्ता 
है । अर्थात्‌ शुद्ध कर्ता है; वहां परस्मैपद हो, किन्तु जो कर्मकर्ता है अर्थात्‌ कर्म मे कर्ता बना 
है; वहां परस्यैपद न हो. आपितु वहां आत्मनेपद हो / देववत्त ओदन प्रति / पच्यते ओोदन 
स्वयमेव / भात अपने आप ही पक रहा है। 


डुकुज्‌ करणे (त्त>उ०)- 
अनुपराभ्यां कृअः:७६। 

प०वि०-अनु-पराभ्याम्‌ ५१२ कृत: ५।॥१। 

स०-अनुश्च पराश्च तौ अनुपरौ, ताभ्याम्‌-अनुपराभ्याम्‌ 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- कर्तरि, परस्मैपदम्‌” इत्यनुवर्तते, आपादसमाप्ते: | 

अन्वय:-अनुपराभ्यां कुअ: कर्तीरे परस्मैपदम्‌ 

अर्थ:-अनुपराभ्यां परस्मात्‌ कुब्‌-धाततो: कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 

उदा०- (अनु) अनुकरोति। अनुकरणं करोतीत्यर्थ:। (परा) 
पराकरोति। दूरं करोतीत्यर्थ: | 

आर्यभ्षाषा-जर्थ- (अनुपराध्याम्‌ु) अनु और प्रा उपतर्ग ते परे (कजः) कज्‌ धातु 
से (कर्तारि) कर्तवाच्य में (परस्गैपदस्‌) परस्मैपद होता है । 


. उद्म०- (अनु जनुकरोति। अनुकरण करता है। (प्र) प्यकरोति। दूर 
करता है । 


सिछ्धि-अनुकरोति/ अनु+क्रलद्‌। अनु+कृ+उरतिप्‌। अनु+कर्‌+ओऊति। 
अनुकरोति 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १६७. 
यहां अनु” उपसर्ग से परे डुकुल् करणे” /त०उ०) थातु से लद” प्रत्यय और 
उत्तके स्थान में परस्मैपद तिए* आदेश होता है। यहां सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८ ४) 
पे कु धातु और उ! विकरण अ्त्यय को गुण छोता है। ऐसे ही-परा+करोति-पराकरोति । 
क्षिप प्रेरणे (तु०उ०)- 
अभिप्रत्यतिभ्य:ः क्षिप: |८० | 
पठवि०-अभि-प्रति-अतिभ्य: ५ ।३ क्षिप: ५।१। 
स०-अभिश्च प्रतिश्च अतिश्च त्ते-अभिप्रत्यतय:, तेभ्य:- 
अभिप्नत्यतिभ्य: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अन्वय:-अभिप्न त्यतिभ्य: क्षिप: कर्तीरे परस्मैपदम्‌ । 
अर्थ:-अभि-प्रति-अतिभ्य: परस्मात्‌ क्षिप-धातो: कर्तीरे परस्मैपद॑ 
भवति। 
उदा०- (अभि) अभिक्षिपत्ति। समक्ष क्षिप्तीत्यर्थ:। (अत्ति] 
प्रतिक्षिपति | विरुद्धं क्षिपतीत्यर्थ:। (अत्ति) अतिक्षिपति । अधिक 
क्षिपतीत्यर्थ: । 
आर्यभ्राषा-अर्थ- (अभि-प्रति-अतिभ्य: / अधि, ज्रति और अति उपत्तर्ग से परे 
(श्षिप:/ भल्षिप्‌॒ धातु से (कर्तीरि/ कर्तवाच्य यें (0रस्मैपदस) परस्वैपद होता है । 


उद्य०-अमभि-जमभिक्षिपति । सामने फैंकता है / प्रति-प्रतिक्षिएति । उलटा फैंकता 
है। अति-अतिक्षिपति / अधिक फैंकता है । 

सिद्धि-अभिल्षिपत्ति । अभि+क्षिए+लट्‌ / अभि+क्षिप+जग़+तिप्‌/ अभिकक्षिए+अऊति / 
अभिक्षिपति 

यहां अभि उपतर्ग ते परे क्लिप प्रेरणेट (हु79०) धातु से लट्॒‌” अत्यय और उसके 
स्थान में परस्मैपद तिप्‌" आवेश होता है। दुद्यविभ्य: शः” ३।१९।७७) से श' विकरण 
प्रत्यय होता है। प्रति+क्षिपत्तिजप्रतिक्षिपत्ती / आति+क्षिपति--अतिक्षिपति । 
वह प्रापणे (भ्वा०उ०)- 

प्राद्‌ वह: |८१। 

प०वि०-प्रात्‌ ५१ वह: ५ ।१। 

(अनु9-प्राद्‌ वह: कर्तीरे परस्मैषदम्‌ | 

अर्थ:-प्रात्‌ परस्माद्‌ वह-धातो: कर्तीरे परस्मैपद भवति। 

उदा०-(प्र/ अवहति। जोर से बढ़ता है । 
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सिश्धि-प्रवरशति । प्र>वह+लद / अ+वह+शप्सतिप्‌ । प्र+वेह+ अ+ति। अवहाति। 

यहां श्र' उपसर्ग से परे बह प्रापणे” (ध्वा०उ०/ धातु से लट्‌' अत्यय और उत्तके 
स्थान में परस्मैपद तिए्‌" आदेश होता है । 
मृष तितिक्षायाम्‌ (दि०उ०)- 

परेर्मष: |८२। 

प०वि०-परे: ५॥१ मृष: ५ ।१। 

अन्वयः-परेरमष: कर्तीरे एरस्मैपदम्‌ । 

अर्थ:०-परे: परस्माद्‌ मृष-धातो: कर्तीरि परस्मैपदं भवति। 

उदा०-(परि) परिमृष्यति। सर्वतस्तितिक्षते इत्यर्थ:। 

आर्यक्राषा-अर्थ- (परे) परि उपसतर्ग से परे (शृष:) मय बात से /कर्तीरि/ 
कर्तुवाच्य में (परस्मैपदय) परस्मैपद होता है । 

उद्म7- (परि) परिम्रष्यत्ति। सब ओर से तुस-दुःख आदि द्वन्द्रों का पहन करता है । 

सिद्धि-परिम्रष्याति ।/ परि>गंष्‌्+लटू / परि+मप+श्यनूऋातिप्‌ / परि#मृष+य+तति / 
प्रिम्ष्याति । 

यहां परि/ उपसर्ग से परे म्ष तितिक्षायाम्‌" (दि०उ०) धातु से लट्‌” प्रत्यय 
और उसके स्थान में परस्मैपद' तिक्' आदेश होता है । यहां दिवादिश्य: श्यन्‌' (३ /! /७८) 
में श्यन्‌' विकरण अत्यय है। 


रमु क्रीडायाम्‌ (भ्वा०आ०)- । 
व्याड्परिभ्यो रम:।८३। 

प०वि०-वि-आड-परिभ्य: ५ ।३ रम: ५।१। 

स०-विश्व आडः च परिश्च ते-व्याड्परय:, तेभ्य:-व्याडपंरिभ्य: 
(इतरेत्तरमोगद्व न्द्र: ) 

अन्वय:-व्याड्परिभ्यो रम: कर्तीरे परस्मैपदम्‌ । क्‍ 

अर्थ:-वि-आड -परिभ्य: परस्मात्‌ रम-धातो: कर्तीरे परस्मैपदं 
भवति | 


उदा०-(वि) विरमति। तिष्ठतीत्यर्थ:। (आइ) आरमति। विश्लामं 
करोतीत्यर्थ: । (परि) परिरमति। सर्वतों रमतीत्त्यर्थ:। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १६६ 
आर्यभाषा-अर्थ- (व्याडपरिभ्य: / वि. आड़ और परि उप्सर्ग से परे /रमः) रम्‌ 
धातु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्मीपद होता है। 


उद्षा- (वि विरमत्ति। ठहरता है। आइः-आरसत्ति। विश्राम करता है। 
परि- फरिरमाति / सब ओर सखेलता है। 


सिद्धि-विरमाति / वि+रम्‌+लद / वि+रम्‌+शपए+तिप्‌ । वि+रमू+अति / विरयति । 

यहां वि! उपयर्ग ते परे रम क्रीक्षयास' (भ्वा०्आ०) धातु से लटू' प्रत्यय और 
उम्कके स्थान में परत्गैपद तिप" आदेश होता है। ऐसे ही-आड+रमाति--आरमति । 
परि+रमति-परित्मति 

उपाच्च |८४ | 

प०वि०-उपात्‌ ५ |१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- रम:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपाच्च रम: कर्तीरे परस्मैपदम्‌ । 

अर्थ:-उपात्‌ परस्माद्‌ अपि रम-धातो: कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 

उदा०-(उप) देवदत्तमुपरमत्ति। उपरमयतीत्यर्थ: | अन्तर्भावित- 
एथर्थेज्त्र रमि: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (उपात्‌) उप उपस्र्ग से परे (च/ भी (रमः/ रन धातु से 
(कर्तीरि) कर्ठ्वाच्य में (परस्मैपदस्‌) परस्मैपद होता है। 


उदा०-वेवदत्तमुपरसतति / देवदत्त को हटाता है। यहां रस्‌ श्ातु अन्तर्भावित 
णिजर्धक है 


पिद्धि-उपरमति | उप+रस+लेद / उप+उप+रस+शप+तिप / उप+रस+अरूति । 
उपरगाति। 


पहां उप उपस्तर्ग से परे रस क्रीडायाम" (भ्वाएआ०/ क्षातु से लट्‌' अत्यय और 

उत्नके स्थान ये परल्यैपद तिए' आदेश होता है। 
विभाषा$कर्मकात्‌ | ८५ | 

प०वि०-विभाषा १।१ अकर्मकात्‌ ५ ।१। 

स०- न विद्यते कर्म मस्थ सः:-अकर्मक:, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुद्रीहि: ) | 

अनु०-उपात्‌, रम:” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्मकाद्‌ उपाद 'रम: कर्तीरे विभाषा परस्मैपदम्‌ | 
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अर्थ:-अकर्मकक्रियावचनाद्‌ उपात्‌ परस्माद्‌ रम-धातों: विकल्पेन 
कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 

उदा०-यावद्भुकतम्‌ उपरमति। यावद्भुक्तम्‌ उपरमते | 
भोजनान्निवर्तते इत्यर्थ: । 

आर्यकाषा-अर्थ- (अकर्मकात्‌) अकर्मक क्रियावावी, /(उपात्‌) उप उपसर्ग से परे 


(रिंग: रख्‌ धातु से (विधाषा) विकल्प से (/कर्तरि) कर्त्वाच्य में परस्मैयद होता है। पक्ष 
में आत्यनेपद झोता हैं। 


उद्य>-यावद्भुक्तम उपरगाति। यावइ्थुक्तस उपरमत्ते। प्रत्येक भोजन से 
नियत्त होता है; भोजन नहीं करता है। 
बुधादयों धातव:- | 


बुधयुधनशजनेडप्रुद्गुस्ुभ्यो णेः।८६! 


प०वि०-बुध-युध-नश-जन-इड-प्रु-द्ु-लुभ्य: ५॥३। णे: ५ ।१। 

स०-बुधश्च सुधश्च नशश्च जनश्च इड च॒ प्रुक्षच द्रश्च सुश्च 
ते-बुधयुधनशजनेडप्रुद्गल्ुव:, तेभ्य: बुधयुधनशजनेडप्रुद्द॒ख॒ुभ्य: (इतरेतर- 
योगद्न्द्र: ) | 

अन्वय:-णेर्बंध०्सुभ्य: कर्तीरे परस्मैपदम्‌ । 

अर्थ:-णिजन्तेभ्यो बुधयुधनशजनेड्प्रुद्दुसुभ्यो धातुभ्य: कर्तीरे परस्मैपदं 
भवति | 

उदा०- (बुध ) बोधयति। (युघ्र) योधयति । (जन) जनयति। 
(इंडः) अध्यापयति। (प्रु) प्रावयति। (द्ु) द्वावयति । (ख्रु) ल्ञावयति 
णिचए्च' (१।३ |७४ ) इति करत्रैभिष्रायक्रियाफलविवश्षायामात्मनेपदे प्राप्त 
परस्मैपदं विधीयते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (गे: / णिच्‌ प्रत्यवान्त (बुध०/ बुधु युथू तशू जन इछ्ु जु # 
और चु धादु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है। 

उद्ध०- (बुध) बोधयति । जनाता है। (शुध्ठ) योधयाति । लड़ाता है। (नशु) नाशयति। 
नाश करता है। (जन्‌) जनयति। उत्पन्न करता है / (इड्) अध्यापयति । पढ़ाता है। (() 
प्रावयाति । ज्रप्त कराता है। (६) द्रवयति। पिघलाता है। (हु) सावयति। टपकाता है। 


सिफ्ि-(९/ बोधयति। बुधू+णिच्‌ । दुघू+ह। बोधि+लट। बीधि+शपए+तिप्‌ । 
बोघधे+अजति । बोधयाति।/ 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: २०१ 

यहां बुध्च जवगयने' (द्ि०ग्आ०) धातु से अधन हितुमाति च (३/१/२६) से 

णिच््‌” प्रतयय और तत्पश्चात्‌ णिजन्त बोधि' धातु से लट' अत्यय और उपच्के स्थान में 

परस्मैपद तिप्‌” आदेश होता है। दुध' धातु को पृगन्तलधृपधस्थ च /७ /६ /<६) से 
लघ॒पध गुण होता है। इसी अकार थ्रुध सम्प्रहारे' (दि०आ०) धातु से-योध्रयति। 

(२/ नाशयति। यहां णश अदर्शने! (क्िवादि) धातु से गृर्वक्‍्त्‌ णिच्तृ्‌! अत्यय 
करने पर अत उपध्ायाः (७/२।११६) से नश्‌' धातु के उपधा अकार को वृद्धि होती 
है। शेष प्‌र्ववत्‌ है । 

(३/ जनयाति। यहां जनी प्रादभनत्रि' (दिवादि) धातु से एवकत्‌ णिच्‌" मत्यय 
करने पर 'अत उपधाया:' (७/२/९/६/ ते जन्‌ धातु के उपधा अकार को वद्धि प्राप्त 
होती है, किन्तु जनिवध्योश्च' (७ /३ ३५) से उसका निषेध हो जाता है । शेष प्रववित / 

(४/ अध्यापयत्ति। अशधि+इड्ऊणिच्‌ू / आधि+इ+इ। अधि+आ+पुक+इ । 
अध्यापि+लट्‌ । अध्यापि+ग़पू+तिप्‌ । अध्यापे+अ+ति / अध्यापयति / 

यहां अधि उपसर्गपूर्वक 'इड्ः अध्ययने' (अ०आ०) श्वातु से पर्ववत्‌ णिच्‌" प्रत्यय 
करने पर क्रीडुजीनां यो (६ /? ।/४८/ से इड' धातु को आकार आदेश और 'जर्तिही० 
(७३ ।३६/ से पुक” आग होता है। शेष कार्य पर्ववत है। 

(५) आक्याति | यहां प्ुक् यो (भ्वा०॥7०) धातु से पर्ववत्‌ 'णिच्‌' अत्यय करने 
पर अचो जि्यिति' (७/२।११९५) से श्र" धातु को वद्धि होती है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है । 
इती प्रकार ह गती' (भ्वाग्प०) से द्रावयत्ति' और स्त गतो (श्वाग्न०) से स्ावयाति 
शब्द सिद्ध छोता हैं। 

विशेष-यहां णिचशच' (! (३ ।७४) से फ्रियाफल के कर्ता को अभिषेत होने पर 
णिचएच' (१ ३ /७४) से आत्मनेषद आप्त था किन्तु इस सूत्र से परस्सैपद का विधान 
किया गया है । 


निगरणचलनार्थभ्यश्च | ८७ | 


प०वि०-निगरण-चलनार्थभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-निगरणं च चलने च ते-निगरणचलने, निगरणचलने अर्थोी 
गेषां ते-निगरणचलनार्था:, त्तेभ्य:-निगरणचलनार्थेभ्य: (इत्तरेत्तरयोंगद्वन्द्द- 
गर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०- णेः! इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-णेर्निंगरणचलनार्थभ्यश्च॒ कर्तीरि परस्मैपदम्‌ | 

अर्थ:-णिजन्तेभ्यो निगरणार्थभ्यशचलनार्थेभ्यशच धातुभ्य: कर्तीरे 
परस्मैपदं भवत्ति | 


२०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-(निगरणार्थभ्य:) निगारयति। आश्यति। भोजयति। 
(चलनार्थेभ्य:) चलयति | चोपयति | कम्पयति | 

आर्यभाषा-अर्थ-(णेः ) गिच्‌ प्रत्ययान्त (नियरणचलनारथेभ्य:/ नियलना और चलना 
अर्धवाली धातुओं थे /कर्तीरि) कुवाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है । 

उदा०- निगरणार्यक/ नियारयति। नियलवाता है। आशर्याति। बिलाता है। 
भोजयात्ति। भोजन कराता है। /चलनार्थक) चलयाति। चलाता है / च्ोपयति। सन्‍्द-मन्द 
चलाता है। कम्पयाति । कंपाता है। 

क्िब्वि- (!? निमारयति/ तिज्गकणिच / नि+कगार्‌ू+॥। निगारि+लट ।/ 
नियारि+शप्‌+तिप्‌ । तियारे+अकति। वियारयति / 

यहां नि उपसर्गपूर्वक 7 निगरणे' /तु०प०) धातु से हितुमाति वा (३।१/२६॥ से 
णिच्‌' अत्यय करने पर अचो ल्िति' (७१२/९४/५/ ते ग धातु को वद्धि होती है। 
णिजन्त नियारि' धातु से लद्‌ अत्यय और उत्तके स्थान में परस्मैपद तिप्‌” आदेश होता है । 

(२/ आशयाति। यहां अशु भोजने' (कग्मादि०) क्षातु मे पृर्वकत्‌ णिच्‌' अत्यंय 
करने पर जतत उपधायाः” (७/२॥११६/ से अश धातु की उपया को वेद्धि होती है। शेष 
पर्वक्त्‌ है। 

(3) भोजयाति। यहां धृज पालनाध्यवहारयोः” (रथ्यादि/ धातु से पर्वक्त्‌ णिच्‌' 
प्रत्यय करने १र पुगन्तलघृपधघत्य च (७।३ ८६) से भधुज्‌' धातु की उपया को गुण 
होता है। शेष पृर्वावत्‌ है / 

(४) चलयति । यहां चल गो (भ्वाग्प०) थातु से पर्ववत्‌ णिध्र्‌! प्रत्यय करने 
पर अत उपधघाया:” (७२ ।११६) से चल' थातु की उपधा को वद्धि होती है, किन्तु उसे 
मिता हस्वः (६ /४॥।९२) से हस्व हो जाता है। शेष प्र्ववत्‌ है। 

(५) कफयाति। यहां चुप मन्दायां गतौ (भ्वा०प्०/ धातु से एकवत णिच्‌ अत्यय 
करने पर चुप" धातु को प्रगन्तलघृपधस्य च' (9 ॥३ /८६) से लघ्पध गुण होता है। 
शेष पर्ववत्‌ है। 

(६/ कंम्पयति। यहां काॉपिे चलने (भवा०आ०) धातु ये पृर्वावत्‌ णिच्‌” प्त्यय 
करने पर ड्दितों नुम॒ धातो: (७/१/१५८) ते आषतु की 2म्‌' आगम होता है।/ शेष 
पूर्ववत्‌ है। 

अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात्‌ | ८८ | 
प०वि०-अणी ७।१ अकर्मकात्‌ ५ ॥१ चित्तवत्कर्तुकातू ५।१। 
स०-न णिरिति अणि:, तस्मिनू-अणौ (नजूतत्पुरुष:)। न विद्यते 
कर्म यस्य सः-अकर्मक:, तस्मात्‌ अकर्मकात्‌ (बहुब्रीहि:) चित्तवान्‌ कर्ता 
यस्य सः-चित्तवत्कर्तक:, तस्मात्‌-चित्तवत्कर्त॒कात्‌ (बहुब्रीहि:)। 
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अनु०- णे:! इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अणावकर्मकाब्‌ चित्तवत्कर्तकाद्‌ णे; कर्तीरे परस्मैपदम्‌। 

अर्थ:-अण्यन्तावस्थायां यो धातुरकर्मक:, चित्तवत्कर्तृकश्च॒ तस्माद्‌ 
ण्यन्ताद्‌ धातों: कर्तीरे परस्मैप्द भवति। 

उदा०-आस्ते देवदत्त:। आसयति देवदत्तम्‌ । शैते देवदत्त: । शाययति 
देवदत्तम्‌। णिचश्च' (१।३ [७४ ) इति कर्त्रीभिप्रायक्रियाफलविवश्षाया- 
मात्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपद विधीयते । 

आर्यधाषा-अर्थ- (अणौ) अण्यन्त अवस्था में जो (अकर्मकातू) अकर्मक क्रियावाची 
(चित्तवत्‌ कर्तकातू) चित्तवान्‌ कर्तावाली धातु है; उससे /णेः) ण्यन्त अवस्था में /कर्तीरि) 
कर्तवाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है। 

उद्ा०- (अग्यन्त अवस्था) आत्ते देवदत्तः / वेवदत्त बैठता है। (श्यन्त अवस्था 
अआतयति देवदत्तम / देववत्तें की बैठाता है। (अग्यत्त अवस्था) शेते देवदत्त: । देवेद्त 
सोता है। (ग्पन्त अवस्था) शाययति देवदत्तम्‌। देवदत्त को सुलाता है / 

चिद्धि- (!/ आत्यति | यहां आतू उपबेशने” (अ०आ०) यातु से एर्ववत्‌ णिच्‌ 
अत्यय करने पर जत उपधाया:” (७ /२।११६) अब” धातु की उपधा को ज़त्ि होती है। 
शेष पर्वक्‍्त है । 

(२/ शाययाति। यहां झीड स्वप्ने! (अ०आ०) धातु से पूर्ववत्‌ णिचृ्‌” उत्यय 
करने पर अचो ज्थिति' (७/२/११५/ से शी" धातु को वद्धि होती है। 

विशेष-यहां क्रिया का फत के्वा को अभिष्रेत होने पर णिचशच' (? /३ /७४) से 
आत्मनेपद प्राप्त था किन्तु इस सत्र से परस्यैपद का विधान किया है। 
पादिभ्य: प्रतिषेध:- 

न पादम्याड्यमाड्यसपरिमुहरुचिनुतिवदवस: ८६ । 


प०णवि०-न अव्ययपदम्‌। पा-दर्मि-आड्यम-आड्यस-परिमुह- 
रुचि-नृति-वद-वस्तर: ५ ।१। 

स०-पाश्च दमिश्च आड्यमएच आडयसइच परिमुहश्च रुचिश्च 
नृतिश्च वदश्च वस्‌ च एतेषां समाहार:-पादम्याड्यमाड्यसपरि- 
मुहरुचिनृ तिवदवर्ू, तस्मातू-पादम्याड्यमाड्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवस: 
(समाहारद्वन्द्र: )। 

अनु०- णे:” इत्मनुवर्तते । 


रण पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-णे: पा०्वस्त: करत्तरि परस्मैपदं न | 

अर्थ:-णिजन्तेभ्य: पा-दमि-आड्यम-आड्यस-परिमुह-रुचि-नृति- 
वद-वसिभ्यो धातुभ्य: कर्तीरे परस्मैपद॑ न भवति। 

उदा०-(पा ) पाययतै। (दमि) दमयते। (आडःयम ) आयामयते | 
(आड्यस ) आयासयत्ते। (परिमुह) परिसोहयते। (रुचि) रोचयते। 
(नत) नर्तयते। (बद) वादयते। (वस) वासयत्ते। 


आर्यभाषा-अर्थ- (गे: णिजन्त (परवस्याड्ययाड्यसपरिसुहरूबिनातिवदवत्त:) पा 
दे; आडयम, आड्यस, परिमुह रक्त ठ॒ति कद और व्‌ धातु मे (कर्तीरि) कर्तवाच्य में 
एपस्मैपरस्‌) परस्गैपद /न) नहीं होता है। 

उद्ा०- (प्रा) प्रययते। पिलात है / (दमि) दमयते। वन कराता है। (आड्यस) 
आयासयते। अयत्न कराता है। (परियुह्) परिमोहयते। मोहित करता है। /रूचि) 
रीचयते। पत्तन्द कराता है । (न्रति) नर्तयते । नचाता है। (व) वादयते। बुलवाता है। 
(क्य्‌) वातयते / बसाता है । 

सलिखि- (?/ पाययते। पाकाणिच्‌ / पा+युकू+इ/ पायू+ह। प्रायि+लट ।/ 
पायि+शप्+त /परये+अ>सते / पाययते । 

यहां पा पाने! (भ्वाण्प०) धातु ते हितुमति च' (३ /२६) से णिच्‌” अत्यय 
करने पर आतो युक्‌ चिणकृतो:” (७ /३ /३२/ से शुरू" आयस होता है। तत्पश्चात्‌ 
णिजन्त फयि! धातु से लटू' अत्यय और उचके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है । 

पा पाने! (पना। धातु नियरणार्थक है| अतः नियरणचलनाथेश्यश्च' (! /३ ।८७/ 
ते परस्मैपद ग्रप्त था। इस बूत्र से प्राप्त परस्मैपद का निषेध किया गया है। अत 
आल्मनेपद होता है । 

(२/ दमयते। यहां दया उपरसे' /दिकादि/ धातु से पर्वात्‌ णिच््‌' प्रत्यय करने 
पर अत उपधाया:' (७/२।११६) से दसू' श्ातु की उपधा को उद्धि होती' है; किन्त उते 
मितां हत्व: (६ /४।९२) से हत्व हो जाता है । 

(२/ आयामयते। यहां आडू उपसर्ग[र्वक यम्र॒ उपरमे' (म्वा०्प०) थातु मे 
पूर्ववत्‌ णिच्‌" जत्यय करने पर अत उपधाया:' (७।२।११६) यम्‌ धातु की उपधा को 
व॒द्धि होती है। इसी अ्रकार आड्पर्वक यु प्रयत्मे' (दि०प०) थातु से पर्ववत्‌ णिच्‌" प्रत्यय 
करने पर आयात्तयते' शब्द सिद्ध होता है। 

(४) परिमोह्यतै । यहां पररि उपसर्गप्र्वक भरुह्व वैचित्ये' (विकादि) धातु से 
पृर्वकत्‌ विद” अ्त्यय करने पर मुहर” धातु की उपधा को पुम्नन्तलप्रपधस्य च' (७ /३ /८६) 
ते गुण हौता है। इसी प्रकार रच दीप्तौ' (भ्वा०आ०) थातु ते रयोक्षयते। ग़ब्द सिद्ध 
होता है / 
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(4/ नर्तवते। यहाँ नती गाच्नविक्षेपे” (दिकादि०) धातु से पूर्वकत्‌ णिच्‌ अत्यय 
करने पर पुगन्तलघ्फ्रधस्य च' (७ /३ /८६) से नत्‌” धातु की उपधा को गुण होता है / 

नती गाजविक्षेषे (नाचना) थातु के चलनार्थक होने से मिग्रणचलतार्थेभ्यश्च 
(।३ /८७) से परस्मैपद प्राप्त था!/ इस सूत्र से आत्मनेपद का विधान किया है। 

(६/ वादयते। यहां बढ़ व्यक्तायां कात्रि” (भ्वादि०/ धात्‌ से यृवतत णिच्तृ' 
प्रत्यय करने पर अत उपधाया:” (७/२।११६) मे वद्‌” ध्षातु की उपधा को वृद्धि होती 
है। इसी अकार कस निवासे' (भ्वादि०/ धातु से वासयते" शब्द सिद्ध होता है। 

यहां (₹-६/ अगावकर्मकान्चित्तवत्कर्तकात्‌' (!/२ /८८) से परस्मैपद प्राप्त 
धा। इस सूत्र ते आत्मनेपद का विधान किया है। 
क्यषन्तात्‌-- 


वा क्‍क्यष: [६०। 
प०वि०-वा अव्ययगपदम्‌ | क्यष: ५ |१। 
अन्वेय:-क्यष: कर्तीरे वा परस्मैपदम्‌ | 
अर्थ:-क्यष्‌-प्रत्ययान्ताद्‌ धातोर्विकल्पेन कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 


उदा०- (लोहित) लोहितायति | लोहितायते | (पटपटा ) पटपटायति । 
पटपटायते । 

आर्यभाषा-जर्थ- (क्यप: | क्यष्‌ अत्ययान्त धातु से (वा) विकल्प से /कर्तीरि) 
कर्तृवाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्गैपद होता है । 

उद्ा>- (लोहित/ लोहितायाति । लोहतायते / जो लोनित (लाल) नहीं है वह लोहिते 
होता हैं। (पटपट) पटपटायति। परटपटायते। जो प्रटपटा (छवनि) नहीं है. वह पटपट 
होता है 

तिद्धि- (!/ लोहितायते | लोहित+क्यण्‌ । लोहित+य । लोहिताय+लद । 
लोहिताय+शप्+ततिप्‌ / लोहिताय+अकति। लोहितायाति 

यहां लोहित शब्द से प्रथम लोहितादिडाज्थ्यः क्यणप्‌' (३/१/१३) से क्यष्‌” 
प्रत्यय और तत्पश्चात्‌ क्यपन्‍त लोहिताय' धातु से लट' धातु और उस्रके स्थान में 
परस्गैपद तिप्‌' आदेश होता है। आत्पनेपद पक्ष में लट के स्थान में आत्मनेपद त' आदेश 
होता है। 

(२/ पटफ्टायति। प्रटतृ+डाचु। पटतु+पटतू+आ। पट+पट+आ+पटपटा / 
पटप्टा+क्यष्‌। पटपटा+य। पंटप्रराय+लंट। पटपटाय+शप्+तिप्‌ / पटपटाय+अकति | 
पएटप्रटायति | 

यहां प्रथम पटत्‌ शब्द से अव्यकतानुकरणाद क्घजवराधदिनितो डाचु' (६ /४ /५७॥ 
से डाध्‌' प्रत्यय, जाति है भवतः” (वा० ८।१।१२) में पटत शब्द को: ट्वित्व, तस्‍्य 
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परमाग्रेज्तिय (८ ।? (१२) थे द्वितीय पटतू" शब्द की आश्रेजित संज्ञा नित्यमाग्रेडिते आचि' 
(47 ६ ९ ।९६/ ते प्रथम पटत्‌ शब्द के त्‌ को पररूप एकारेश होता है और जाच्‌ प्रत्यय 
के परे होने पर द्वितीय पटत्‌ शब्द के टि-भाग का ८: /६ /४।१४४३) से लोप हो जाता 
है। तत्पश्चात्‌ आअचू-अत्ययान्त प्रटापटा' शब्द से लोडितादिशज्य्यः क्यय्‌” (३ /१ १२) 
से क्यू” अत्यय होता है। क्यष्‌-प्रत्ययान्त लोलिताय' ग़ब्द मे लट्‌' अत्यय और उसके 
स्थान में परस्मैपद तिए” आदेश होता है। पक्ष में आत्मनेपद त” आदेश भी हो जाता 
है-पटप्टायते । 


झुदादिभ्य: (भ्वा०आ०)- 


य्युदभ्यो लुडि।६१। 
प०वि०-द्युद्भ्य: ५ ३ लुडिः ७ [१ । 
अनु०- वा” इत्यनुवर्तते । 


अन्वय:-युद्भ्यो वा परस्मैपदं कर्तीरि लुडि। 
अर्थ:-दुदादिभ्यो धातुभ्यो विकल्पेन परस्मैपर्द भवति कर्तृवाचिनि 
लुडिः परत: । 


उदा०- युत) व्ययूतत्‌ | व्यद्योतिष्ट | (लुद) अलुठत्‌ | अलोठिष्ट, 
इत्यादि । 

आर्यभाषा-अर्थ- (दुद्भ्य:/ दूत आदि धातुओं से परे (वा) विकल्प से (परस्मैपदस्‌) 
परस्यपद होता हैं। (कर्तारि/ कर्तवाची /लुडि) लुद्ध प्रत्यय परे होने पर । 
उद्य०-(चुतु/ व्यदुत्‌। व्यद्योतिष्ट / वह चमका। (लुठ) अलुठत्‌ / अलोटिष्ट । 
उसने लूटा। द 

तिडद्धि- (!/ व्यद्यतत्‌। बुत्+लुड। अदृ+दुत्‌#च्लिकतिए/ अ+द्युत्+अड्ल्‍ते । 
अ+ब्युतू+अ+त्‌ / अद्युतत्‌। वि+अद्युततू-व्यदुतत्‌ / 

यहां चुत दीप्ता' (भ्वाग्जा०) धातु से लुड्' (३।२/१९०) से लुड प्रत्यय और 
उप्तके स्थान में परस्मैपद तिप्‌ आदेश होता है। 'च्लि लुड्डि! (३/९ /४३) से च्लि प्रत्यय 
और (एपादिद्वुतायुलदित:ः परस्मैषदेश' (३/?/५५॥ से बलि के स्थान में अड आदेश 
होता है । 

(२/ व्यद्यीतिष्ट। ब्ुत्‌+लुड। अद्+द्युतू+चिल+त। अ+द्युतू+पिचृ+ते / 
अन्‍च्युत्+इट्क्सू+त। अ+ब्योत्‌+इ+प्‌+ट / अद्योतिष्ट / वि+अद्योतिष्ट-व्यग्योतिष्ट । 

यहां चुत द्वीप्ती' (भ्वाए्आ०) धांतु से पर्ववत्‌ लुद्ट' प्रत्यय और उसके स्थान में 
आत्मनेपर ॒ त* आदेश होता है। च्लि लुड्डि/ (३/९।४३) से ्लि” उत्यय और 

ब्लेः सिच' (३/१/४०४०) से च्लि! के स्थान में लिच्‌' आदेश और उद्चकों 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: २०७ 
आर्धषघातुकस्येड्वलादेः” (७ ।२ ३५) से इट्‌” आग 'जादेशप्रत्यययो:” /८ ३ /५९) से 
षत्व और थ्ुना च्टःः (८।४॥/४९) ते टुत्व होता है। इसी प्रकार लुठ उपधाते' 
स्विगदि०/ ते-अलुठत्‌ । अलोगिष्ट। 

विशेष-यहां द्रुद्भ्यः” पद का बहुवचन में ।निर्देश किया है। अतः इससे दुद्मादि' 
अर्ध ग्रहण किया जाता है। दुदावि धातु निम्नलिखित हैं- 

चुत वीप्तौ। शिवता वर्णे। जिमिदा स्नेहने। जिष्विदा स्तेहनमोचनयो:, 
स्नेहनमोहनयोरित्यके / जिक्षिदा चेत्येके/ ठव दीप्तावभिप्नीती च। घट परिवर्तने/ हट 
लुट; लुठ उपपघाते। शुभ दीप्ती ।/ क्षुत्र तंघलने / णभ तुथ हिंलायाय्‌ आद्योष्भावेषपि / ख़त, 
ध्वंतु, श्रंव अब्वने। ध्वसु गतो। भ्रशु श्रशु अधःपतने। सम्भु विश्वासे। उतु कतने / वध 
वद्धां। श॒ध्ु शब्दकुत्सायाम्‌। स्यन्द्‌ अल्वणे। कप सामर्ध्य/ इति दुदादयों भ्वादिगणे 
पठ्यन्ते। 


वृदादयः (भ्वा०आ०)- 
वद्भ्य: स्यसनो: ६२ | 

प०वि०-वृदृभ्य: ५ ।३। स्म-सनो: ७।२। 

स०-स्यश्च सन्‌ च तौं-स्यसनौ, तयो:-स्थसनो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) 

अनु०- वा! इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-चदयुद्भ्यो वा परस्मैपदं कर्तीरे स्यसनो: । 

अर्थ:-वृदादिभ्यों धातुभ्यो विकल्पेन परस्मैपद भवति कर्तवाचिनि 
स्थे सनि च प्रत्यये परत: । 

उदा०-वृत्‌ (स्थे) वर्त्स्यति। वर्तिष्यते। अवर्त्स्यत्‌ | अवर्तिष्यत्त । 
(सनि) विवृत्सति। विवर्तिषते। वृध्‌ (स्थे) वर्त्स्यति । वर्धिष्यते | अवर्त्स्यत्त्‌ । 
अरवर्धिष्यत । (सनि) विवृत्सति। विवधधिषते। 

आर्यभाषा-अर्थ-(वद्भ्य:/ कत्‌” आदि धातुओं से /वा/ विकल्प से (परस्नैषद्स) 
परस्मपद होता है (कर्तारि) कर्तवाची /ध्यस्ननो:/ स्य और सन्‌ अत्यय परे होने पर / 

उदा०-ड्भरत्‌ (ये) वर्त्स्यति / वर्तिष्यते । वह होगा। अवर्त्स्यत्‌ अवर्त्स्यत । यदि वह 
होता। (पन्‌) विवत्स॒ति। विवर्तिषते। वह होना चाहता है। 

विद्धि- (१) वत्त्यति। उत्+लटु । वृत्‌+त्य+तिप्‌। वर्त+स्य#ति । वर्त्स्यीति / 

यहां कतु बर्तने” (भ्वा०आ०) धातु से लट शेष्षे ना (३ /३ ।2३) से लट प्रत्यय 
और उसके स्थान में परस्मैपद तिप्‌” आदेश होता है। स्यतासी ललुटो:” (३ /१/३३) से 
स्य' अ्त्यय और पुगन्तलघृपधस्य न (७ /३ /८६) से कत्‌” धातु की उपधा को लघ॒ंपध 
गुण होता है । 
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(२/ वर्तिष्यिते । वत्ल्‍लद। वत्‌+स्य+त। वत्#इट्+स्य+त। वर्तू+इ+ष्य+ते । 
वर्तिष्यते | 

यहां व्रत वर्तने! (भ्वाणआ०/ थातु से पृर्ववत्‌ तट” अत्यय और उसके स्थान में 
पक्ष में आत्मनेषद त* आदेश होता है। यूर्वक्‍त्‌ स्यथ” अत्यय और उसको 
आर्धध्ातुफस्थेडक्लादे! (७ /२ ।३५/ से हद! आगम होता है। 

(३/ अवर्त््यत्‌ । उक+लड़ । अट्+क्त्+स्यक्तिपू। अ+वतृ/स्य+त्‌। असवर्त+स्य+त / 
अवर्त्स्यत्‌ । 

यहां बतु क्तने' (भ्वा०आ०) धातु से लिझनिमिले लड़ क्रियातिपत्तां" (३ /३ /१३९) 
ते लुद्द” प्रत्यथ और उसके स्थान में परस्मैपद तिए्‌” आदेश होता है। स्थताती ललुदो: 
(३।१।३३/ से सत्य” अत्यय और पुग्नन्तलप्ृपध्स्य च॑ (७३ /८६) से वत्‌' धातु को 
लघृपध गण होता है । 

(४/ विवर्त्ताति । व॒तू+सन्‌ । वृत्‌+उत्+स । क्‍उत्+त । वि+वत्+स । विवत्स+लट । 
विव॒त्स+शप्+तिप्‌ । विवत्स+अकति । विवत्साति । 

यहाँ कत् वर्तने' (भ्वा०आ०/ धातु से श्वात्ो: कर्मण: समानकर्तकादिच्छायां वा! 
(है /? /७/ ते सन्‌ अत्यय चनन्‍यड्पेः (६ /! /९) ते धातु को द्विवचन, उरत' (७ /४ ॥/६६) 
से अभ्यास के ऋ'" को अकार आदेश और चन्‍यत:” /७/४ /७९) से अभ्याय-अकार को 
इकार आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ सन्‍ननन्‍त विवत्स' क्षातु से लद॒' अत्यय और उम्के 
स्थान में परस्मेपद तिप्‌" आदेश होता है। 

(५६/ विवर्तिष्ते। उत्मयन्‌ / वृत्+वत+स । व+कत्‌+इट्+स । वि+वर्त+इ+ब / 
विवर्तिष+लटू | विवर्तिष+ग़प्‌ू+त । विवर्तिष+अ+ते / विवर्तिषते / 

यहां बहु वर्तने” (ध्वाग्आठ/ क्षातु से पृर्ववत्‌ सन्‌! प्रत्यय और अभ्यातत-कार्य 
जरधातुकत्येड्वलादेः (७/२।३१५) से इट्‌* आगरम होता है। तत्पश्चात्‌ सन्‍्नत्त 
विवर्तिष' धातु से लद॒' प्रत्यय और उत्चके स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। 

इत्ती अकार वध वर्धा (स्वाणग्आ०) धातु से वरत्स्यति! आदि रूप सिद्ध करें। 

विशेष-यहां वद्भ्य:” पक का बहुबचन, में निर्देश किया है. अत: इससे कदादि! 
अर्थ ग्रहण किया जाता है। व॒द्ादि श्ातु निम्नलिखित हैं-कतु वर्ते। वधु क्छौ। शध् 
शब्दकुत्सायम्‌। स्यन्द्र अस्वणे। कप सामध्यें/ झति वदाकयों भ्वादियणे पठयन्ते। 


कृपू सामर्थ्ये (क्लुपू) (भ्वा०आ०)- 
लुटि च क्लपः।६३। 
प०वि०-लुटि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। क्लुप: ५॥१। 
अनु०- वा, स्यसनो:” इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-क्लुपो वा परस्मैपदं कर्तीरे लुटि स्यसनोश्च । 
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अर्थ:-क्लृपो धातोर्विकल्पेन परस्मैपदं भवति, कर्तवाचिनि लुटि स्ये 
सनि च प्रत्यये परत: । 


उदा०-(लुटि) कल्प्ता। कल्पिता। (स्थे) कल्प्स्यति | कल्पिष्यते । 
अकल्प्यत्‌ । अकल्पिष्यत। (सनि) चिकल्प्सति चिकल्पिषते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (कल्प: | क्लप्‌ धातु से (वा) विकल्प से /परस्मैपदस्‌) परस्मैषद 
होता है (कर्तीरि कर्ठ्ृवफी (छुटि) लुद (च/ और स्यसनोः, स्य तथा सन्‌ फ्रत्यय के परे 
होने पर / 

उदा०- (कुट) कल्प्ता, कल्प्तारो; कल्प्तारः। वह कल समर्थ होगा। (रस) 
कल्प्यति कलिपिष्यते । वह ब्रमर्भ ढोगा / अकल्स्यत्‌ / अकल्पिष्यत्‌ / यदि वह समर्थ होता। 
पनू-विकत॒प्ताति / चिकाल्पिषते / वह सगर्य होना चाहता है। 

सिब्वि- (!/ कल्प्ता। कृपू+लुदू/ कृए+कल्पू+तासु#तिप्‌ / कल्ए+तासु+जञा/ 
कल्प्+तृ+आ / कल्प्ता। 

यहां कप चार (भ्वादि। धातु से अनचतने तुट' (३ /३ /(९) से तृट्‌' अत्यय 
और उत्तके स्थान में परस्मैपद तिप्‌” आदेश होता है और उत्के स्थान में तुटः अचमस्य 
डारयैरसः” (२ ।४/८५/ ये जा आदेश होता है। डित्यभस्यापि अनुबन्धकरणसामर्यात' 
९ ।४।/१४३ महा०/ से तातू' अत्यय के दि” भाग का लोप होता है। ताधि च क्लप: 
(७।२ ।६०) से परस्मैपद में इटू! आयम का मिषेध है। कृपों सो लः८/२/१८) से 
कृष” धातु के 'र' को तर आदेश होता है। 

(/ कल्पिता । कए+लुट। कल्फतासू+त। कल्पू+ताु+डा / कल्पू+इट्+तास+आ | 
कल्ए+इ+त्‌+आ। कल्पिता। 

यहाँ कप सामर्थ्य! (+कादि०) धातु से पूर्वक्त्‌ लुद अत्यय और उत्के स्थान में 
आत्मनेपद त* आदेश होता है। उच्के स्थान में पर्वकत्‌ आ-आदेश तथा तास” अत्यय है। 
उस आर्ृधातुकस्येडवलादे: से इट” आगमन होता है। 

(३/ कल्प्स्याति। कपूनलुट/ कल्प+स्थय+तिप्‌। कल्प+स्य+ति । कल्प्स्याति 

यहां कृष् सामर्थ्ये/ (भ्वागआ०/ बातु से ल़िद शेषे त्' (३/३।१३) से लद” 
अत्यय और उत्तके स्थान में परस्मैपद तिए” आदेश होता है। स्यथतासी ललुटोः' 
(२ ।१ ।२३/ से सत्य प्रत्यय होता है। न वरद्भ्यश्चतुर्भ्य: (७/२/५९) से परस्मैपद में 
इट! आगम का निषेध है। 


(४/ कल्पिव्यते । ऊप्मलदू। कल्पू+स्य+त। कल्पू+इट्‌+स्य+त / कल्पू+इ+प्यकते । 
/ 


यहाँ कप सामथ्य (भ्वादि) धातु से पृर्ववत्‌ तट! अत्यय और उत्तके स्थान में 
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आत्मनेपद त” आदेश होता है । एवक्त्‌ स्य' प्रत्यप और उसको आ॑ध्षातुकस्येड्वलादे:' 
(७२ ।३५/ से इट्‌” आग होता है। 

(९) जकन्प्य्यत्‌। कप+लिडू । अट्+कल्पू+स्यक+तिय। अ+#कल्प्‌ स्य+त्‌ । 
अकल्प्स्यत्‌ । 

यहां कृप सामर्थ्यें! (भ्वादि०/ भाव में लिझनिमित्ते लड़ा क्रियातिपत्तां 
हि /३ /7३९/ में लद्/ प्रत्यय और उत्तके स्थान में परस्मैपद तिए”' आदेश होता है। 
स्यातासी ललुटो: (9 ।१ ।३३) से स्य' प्रत्यय है। न वद्भ्यश्चतुर्श्य:: (७ /२ /५९) से 
परस्मैपद में इट' आगम का निषेध है। 

(६/ अकल्पिष्पत्‌। कए+लुड। अद्#कल्फृस्यक्त। अ+कंल्पू+इट्+स्य+त । 
अ+कल्पू+इ+ष्य+त / अकल्पिष्यत । 

यहां कप चामयथें (भ्वादि०) धातु ये पर्ववत्‌ लदडू' प्रत्यय और उतके स्थान में 
आत्मनेपद (* आदेश होता है। पर्ववत्‌ स्य प्रत्यय और उसको जार्धधातुकस्येड्क्लादे:' 
(9/२ /३५/ ते इट' आगन होता है। 

(७) चिकल्प्सति। कए+सन्‌ । कल्प्+स। कल्पू+कल्पू+स। क+कल्प+स।/ 
कि+कल्ए+स / चि+कल्प+त । चिकल्प्स+लट / चिकल्पस+जशपृ+तिप्‌ । चिकल्प्सू+अ+ति । 
चिकल्प्वति । 

यहां अधम क्यू सामर्ध्य' धातु से धातो: कर्मण: समानकर्त्तकादिच्छायां वा 
(३/0/७) से वन्‌' प्रत्ययय समृयड्े: (६/2/९) से धातु को द्विवचन, सन्‍्यतः' 
(७।०४॥।७९) से अभ्यात के अ' को इकारादेश और अभ्याते चर्चो ८ /२/५४) से 
अभ्यात्त के क' को चर्‌-आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ चिकल्प्स' धातु से लद॒ अत्यय और 
उसके स्थान में परस्यैपद तिए” आदेश होता है। न वद्भ्यश्यतुर्भ्यः: (७ /२/५९/ से 
परस्मैपद में इट आगम का निषेध है । 

(८) चिकल्पिपते। कंप+सन्‌ / कल्पू+त। कल्प+कल्पृ+त्त / क+कल्पू+इट्+ूस । 
कि+कल्प्+इ+स । चि+कल्पए+इ+ण। विकल्पिय+लद / विकाल्पिण+शप्‌#त।/ 
चिकल्पिष+अ+ते । चिकलिपषते / 

यहां कप सामर्ध्यें' (भ्वा०आ०) धातु से पृर्ववत्‌ सन्‌ प्रत्यय और अभ्यात्त-कार्य है। 
जआर्धष्रातुकस्थेड्वलादे: (७ /२।३१५) से इट्‌” का आयम होता है। सत्नन्‍्त चिकलिपष ' 
धातु से लटू” अत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है। 

विशेष-पाणिनीय धातुपाठ में कप सामर्थ्यी! (भ्वादि०/ धातु पढ़ी है। कपो रो 
लः' (८ /२॥१४) मे उच्ची के रेफ कर्याश को लकार आदेश होकर क्लए” रूप बनता है। 

इत्ति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य तृततीयः पाद: समाप्त:। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 
एकसज्ञाधिकार:- 
(१) आकडारादेका संज्ञा।१। 


प०वि०-आ अव्यथपदम्‌। कड़ारात्‌ ५।१ एका १।१ संज्ञा १।१।! 

अर्थ:-कडारातू-'कडारा: कर्मधारये' एतस्मात्‌ आ>-अवधे: पूर्वमेका 
संज्ञा भवतीत्यधिकारोधष्यम्‌ । का पुनरसौ ? या पराह्नवकाशा च। वक्ष्यति 
हस्वं लघु, भिद्‌-भेत्ता | छिद्‌-छेत्ता | संयोगे गुरु-शिक्षा । भिक्षा । संयोगपरस्य 
हस्वस्य लघुसंज्ञा प्राप्नोति, गुरुसंज्ञा च। कडारात््‌ प्लागू एका संज्ञा 
भवतीति वचनाद्‌ गुरुसंज्ेव भवति। . 

आर्यभाषा-जर्थ- (कडारातू) कड़ाया: कर्मधारये' (र /२ ।३2) इस /(आ) अवधि 
ये पहले (एका) एक ही चज्ञा होती है. यह अधिकार है। कौनसी सजा होती है ? जो पर 
हो और अवकाशरहित हो | जैसे कहेगा कि हस्व॑ लघु” (अ० १ (४ ।£०) अधि हत्व वर्ण 
की लघु सतना होती है; जैसे कि भिद्‌” यहां ढत्व इ! की लघुसजा है। इसलिये 'मेत्ता' शब्द 
में प्रगन्तलघृपध्चस्थ च' (७ ३ /८६) मे तघपध्च' गुण हो जाता है। इसी प्रकार छिद' 
धात्‌ ते छित्ता' शब्द सिद्ध होता है । 

चंयोगे गुरुः (आ० / ।४ ।2!) अर्थात्‌ संयोग परे होने पर हस्व वर्ण की गृठ संज्ों 
होती है। जैत्ते-शिक्षा। भिक्षा। यहाँ हस्व इ' की हस्व॑ लघु" (अ० १।४ (१०) ते हस्व 
ता आप्त होती है और संयोग परे होने से संयोगे गृरुः (अ० ! ।४ ॥११) से गुठ संज्ञा 
भी मिलती है। किडारा कर्सघारये" (अ० २/२ ।३८) तक एक ही सज़ा होती है; इस एक 
पता अधिकार से यहां परवर्तिी और अवकाशराहित एक गुरु सज्ष होती है, लघु पज्ञा 
नहीं। क्योंकि लघु को जहां बयोग परे नहीं है; वहां भिदू छिदू आदि में अवकाश है। 
तुल्यबलविरोधे पर कार्यम्‌- 


(१) विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌।२। 
प०वि०-विप्रतिषेधे ७ ।१ परम्‌ १।१ कार्यम्‌ १।१। 
अर्थ:-विप्रतिषेधे-तुल्यबलविरोधे सति परं कार्य भवति। यत्र द्वौ 

प्रसडगी भिन्‍नाथौं, एकस्मिन्नर्थे युगपत्‌ प्राप्नुतः. स तुल्यबलविरोधो 
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विप्रतिषेध:। यथा- अतो दीर्घो यजि, सुपि च' (७।३।॥१०२) 
इत्यस्थावकाश:-व्रक्षाभ्याम्‌ | प्लक्षाभ्याम | बहुवचने झल्येत्‌ (७ ।३ १०३) 
इत्यस्यावकाश: वक्षेषु । प्लक्षेषु । अब्रोभयं प्राप्तोति-वक्षेभ्य: । प्लक्षेभ्य: । 
अस्मिन्‌ विप्रतिषेधे “बहुवचने झल्येत्‌ु' (७।३।१०३) इति पर कार्य 
भवति | 


आर्वक्षापा-जर्थ- (विश्नतिषेधे) तुल्य बल का विरोध होने पर (परम) परवर्ती 
(कार्यम्‌) कार्य होता है। जहां भिन्‍नार्धक दो कार्य एक अर्थ में एकदम प्राप्त होते हैं. उत्ते 
विप्रतिषेध अधि तुल्यबलविरोध कहते हैं। जैसे- सुषि चा (अ० ७ ।३ /१०२) अर्थात्‌ 
पञादि दुए' प्त्यय परे होने पर अकारान्त अडग की दीर्घष होता है; इसका अवकाश यहां 
हैं-वृक्ष+ भ्यायू-वक्षाभ्याम्‌ / प्लक्ष+भ्यामू"पफ्ाक्षाभ्याम्‌ और बहुबचने झल्येत्‌' (अ० 
७ (३ /९०३/ अधि बह़वचन झलादि स्ए्' अत्यय के परे होने पर अकारन्त अड्ग को 
एकार आदेश होता है। इसका अवकाश यहां है-कक्ष+दुप्रवक्षेष / प्लक्ष+द्ुपू-प्लक्षेण । 
किन्तु यहां दोनों की आफि है-उक्ष+ भ्यस-वक्षेभ्यः / प्लेक्षे+भ्यत्त- प्लक्षेभ्य: / यहां परवर्ती 
बहुबचने झल्येत्‌' (७ ।३ ।९०३२/ से एकार' आदेश होता है। 
नदीसज्ञाप्रकरणम 
नदीसंज्ञा- 
(१) यू स्त्र्याख्याी नदी।३। 
प०वि०-यू इत्यविभक्तिको निर्देश;, स्त्री-आख्यौं १।२ नदी १ ॥१। 


स०-ई च ऊ चेति यू (ई+ऊन्न्यू) । स्त्रियमाचक्षाते इति स्त्रयाख्यौं 
(उपपदत्तत्पुरुष; ) | अन्र मूलविभुजादिषु दर्शनात्‌ क: प्रत्यम: । 

अर्थ:-ईकारान्तं ऊकारान्तं च स्त्री-आख्यं शब्दरूपं नदी-संज्नकं 
भवति | 

उदा०-(ईकारान्तम्‌) कुमारी। गौरी। लक्ष्मी। शाडर्गरवी | 
(ऊकारान्तम्‌) ब्रह्मबन्धू: | यवागू: । 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (यू) ईकारान्त और ऊकायन्त (स्त्री-आख्यय्‌) स्त्रीलिडग शब्द 
की (नदी) नदी संज्रा होती है । 


उददा०- (ईकारन्त) कुमारी । गौरी। लक्ष्मी: / शाइगरवी। (ऊकारान्त) ब्रह्मबन्धूः । 
 मूर् नारी । स्कामू: / लापतसी । 


प्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: २१३ 
नदीसंज्ञाप्रतिषेधः- 


(२) नेयडवडरथानावस्त्री ।४। 


प०वि०-न अव्ययपंदम्‌ | इयड-उवडस्थानौ १।२ अस्त्री १।१ 

स०-इयड्‌ च उवड्‌ च तौ इयडुवडौ, तथो:-इयड्वड्े: | इयड्बडों: 
स्थानमनयोरिति-इयडूवडस्थानौ (इत्तरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुव्रीहि:)। ने 
स्त्रीति-अस्त्री (नम्मतत्पुरुष:)। 

अनु०-ू स्त्राख्यौ नदी' इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-इयड्वड्स्थानौ स्व्याख्यौ यू नदी न अस्त्री। 

अर्थ:-इयड-उवडस्थानौ, स्त्री-आख्यौ, ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दी 
नदी-संज्ञकों न भवत:, स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा । 

उदा०-(ईकारान्तम्‌) हे श्री:। (ऊकारान्तम्‌) हे भ्रू-। अस्त्रीति 
किमर्थम्‌ ? हे स्त्रि। 

आरयभाषा-अर्थ- (इयज-उवडस्थानौं) इयड और उबद आदेश का स्थान रखनेवाले 
(रू) ईकारान्त और ऊकायन्त शब्द की नदी सजा (न) नहीं होती है। 

उदा०-(ईकासन्त) हे श्री: । (ऊक्ारान्त/ है भूः । 

यहां नदी सजा! ने होने से सस्वोधन में अम्बार्थनद्योहस्वः” (७ ३ /१०७) से ई 
और ऊ को ह्व नहीं होता है। स्त्री' शब्द की नदी सज्ञा होने से उसे हस्व हो जाता 
है-हे स्त्रि | 
नदीसज्ञा-विकल्प:- 


(३) वाष5मि | ५ | 


प०वि०-वा अव्ययपदम्‌ | आमि ७ ।१। 

अनु०- यू स्त्यास्यी नदी, इयडुवड्स्थानावस्त्रीः इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-इयडुवडस्थानी स्व्यथाख्यौं यू वा नदी आमि अस्त्री। 

अर्थ:-इयड-उवड॒स्थानौ स्त्री-आख्यौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ 
विकल्पेन नदीसंज्ञकौ भवत्त:, आमि प्रत्यये परत्त:, स्त्रीशब्दं वर्जगित्वा | 

उदा०-ईकारान्त:-(श्री:) श्रियाम्‌, श्रीणामू। ऊकारान्तः-(भू:) 
भुवाम, भ्रूणाम्‌। अस्त्रीति किमर्थम्‌ ? स्त्रीणाम्‌ । 


२१४ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (इयड-उवड़स्थानौ) इयद और उवड आदेश का स्थान रखनेवाले 
स्त्री- आस्यौ/ स्त्रीलिड्य (हू) ईक्रारान्त और ऊकारान्त शब्दों की (वा) विकल्प से (नदी) 
नदी सज्ञ होती है (आमि। आय अत्यय के परे होने पर /अल्ज्री) स्त्री शब्द को छोड़कर / 

उद्०-ईकायन्त- (श्री/ श्रियाय्‌। श्रीणाम्‌/ ऊकारान्त। (मर) श्ुवाम्‌। श्रणास्‌ । 
स्त्री! शब्द का निषेध इसलिये किया है कि यहां वी सजा का निषेध ने हो-स्त्रीणाम । 

तिद्धि- (९/ श्रियाम। औी+आय्‌ । श्री+नुद्+आग। श्री+बृ#आगू। श्रीणाय्‌ । 

यहाँ पक्ष में नदी चन्ञा होने तो हस्वनद्यापों मु (७।१/५ ४) से आम” अत्यय 
को नुद' आग्म होता है। 

इसी प्रकार श्' शब्द से आय! अत्यय करने पर अ्वाम्‌ और भ्रणाग्‌ शब्द सिद्ध 
होते हैं। स्त्री शब्द की नदी यंज्रा होने से स्त्रीणार्या रूप बनता है। 
डिति हस्वापि यू वा- 

(४) डितति हस्वश्च |६ | 


प०वि०-डिरति ७।१ हस्व: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-डः इत्‌ यस्य सः-डित्‌, तस्मिन्‌ डिति (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- यू स्त्याख्या नदी, इयड्ुवड्स्थानौ वा, अस्त्री' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-डिति स्त्रयाख्थी हस्वी यू इयडुवडस्थानौ च यू वा नदी 
अस्त्री । 

अर्थ:-डिति प्रत्यये परत: स्त्री-आख्यौ हस्वौ इकारान्त-उकारान्तौ, 
इयड-उवडस्थानौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ च शब्दौ विकल्पेन नदी-संज्ञकौ 
भवत:, स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा । 

उदा०-इकारान्त: (कृति:) कृत्यै। कृतये। उकारान्त:-[धिनु:) 
घेन्वे । धेनवे । ईकारान्त:- (श्री:) श्रिमे। श्रिये। ऊकारान्त:- (भू: ) भ्रुवै । 
भरवे । अस्त्रीति किमर्थम्‌ ? स्त्रिये | 

आर्यभाषा-जर्थ- /ज्िति) डित्‌ अत्यय परे होने पर (ईन्री-आख्यी॥ स्त्रीलिड्ग 
(हत्व:/ हत्व (थु/ इकारयान्त और उकारान्त तथा (इयड्वड्स्थानौं) इयड और उबड्ध का 
स्थान रखनेवाले (पु ईकारान्त और ऊकारत शब्दों की (वा विकल्प से (नदी) नदी 
संज्ञा" होती है. (अस्त्री) स्त्री श़ब्द को छोड़कर / 

उदा०-इकारान्त- (कृति:/ कुत्यै। कंतये। उकारान्त-(ध्रेनु) थेन्चैं/ धेनवे। 
ईकाटान्त- (श्री) श्रियै। श्रिये/ ऊकारान्त-((भ्रू) श्रुवै / श्वे। अस्त्री' का ग्रहण इसलिये 
किया गया है कि यहां विकल्प से नदी संज्ञा न हो-स्तियै । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: र्प्प्‌ 
सतिखि- (?/ कत्यै। कृति+डे / काति+ए। काति+आद+ए। कृति+ऐ। कृत्य। 
यहां नदी सजा होने से आण नद्या: (७।३।११२) से आदू' आगम होता है और 
आदश्च' (६ /?/९०) से वेद्धिरप एकादेश होता है। 


(२/ कुृतये | कृति+डे । कति+ए। कुते+ए। कृतये। 

यहां नदी संज्ञा होने से शेषों व्ययास्ति (! /४/७) ये पि' सजा होती है। अतः 
प्रेक्िति' (४ ।३।१११) से अड्ग को गुण हो जाता है। 

इसी अकार श्रेमु श्री और श्र शब्द से उपरिलिसित शब्द रूप सिद्ध करें। 


घिसज्ञाप्रकरणम्‌ 
सखिवर्ज शेषों घि- 


(१) शेषों घ्यसखि |७ | 
प०वि०-शेष: १(१ थि १।१ असखि १।१। 
स०-न सखि इति अससि (नजतत्पुरुष:) , 
अर्थ:-शेषोष्त्र घि-संज्ञको भवति, सखिशब्दं वर्जयित्वा। कशच 
शेष: ? हस्वमिकारान्तमुकारान्तं यन्‍्न स्त्री-आख्यम्‌, स्त्री-आख्यं च यन्‍्न 
नवीसंज्ञकं स शेष: । 
उदा०-इका रान्तम्‌- (अग्नि:) अग्नये। (कृति:) कृत्तमे । 
उकारान्तम- (वायु:) वायवे | (घेनु:) धेनवे । असखीति किमर्थम्‌ ? सख्ये । 
आर्यभाषा-जर्थ- (शेष / शेष शब्द की यहां (धि। पि पज्ञा होती है /असखि। सलि 


ग़ब्द को छोड़कर ।/ शेष शब्द कौनसा है” जो शब्द हस्यथ इकाराम्तू उकारात्त और 
स्त्रीलिड्ग नहीं है और जो स्त्रीलिड्ग है किन्त नदी संज़क नहीं है वह शब्द शेष है। 

उद्य०-इकारन्त- (अखि) अलगे। (कृति/ कृतये। उकारात्त-(कायु/ वायवे/ 
(धिनु धेनवे। अतल्रि' शब्द का अयोग इसलिये किया गया है कि यहां थि संज्ञा थे 
हो- सख्ये / क्‍ 

विद्धि-(?/ जगरनये / आमि+डे। ऑनि+ए। अग्े+ए। अस्नये। 

यहां धि-पजके अगि शब्द से के प्रत्यय करने पर 'पेडिति' /७।३ ।१११/ से 
अद्ग को गुण हो जाता है। इसी अकार कृति, वायु और श्वेन शब्दों से उपरिलिखित 
शब्दरूप सिद्ध करें। 

(२/ सच शब्द की घि-सज्ञा न होने से घेजिति' (७ /३ ।९११) ते अड्ग को गुण 
नहीं होता है । 
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समासे पति-शब्द:- 
(२) पति: समास एव॥।८ | 

प०वि०-पति: १।१ समासे ७।१ एवं अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- घि' इत्यनुवर्तते | 
अन्चय:-पत्ति: समासे एवं धि। 
अर्थ:-पति-शब्द: समास एवं घि-संज्ञको भवति। 
उदा०-प्रजापतिना । प्रजापतये | 'समासे” इत्ति किमर्थम्‌ ? पत्या। 
पत्मे । 

आरयभाषा-जअर्य- (पति: ) पति शब्द की (समासे) समास में (एव) ही (वि सजा 
होती है । 

उद्ाए-प्रजापतिना / अजापतये । यहां क्षमालें का कथन इसलिये किया गया है कि 
यहाँ थि! सज्ञा न हो-पत्या । पत्ये। 

चिद्धि- (१) प्रजापतिना । प्रजापति+टा । अजोपति+आ । उजापति+ता । अजापतिता । 

यहां पष्ठीतत्पुरुष समास में पति' शब्द की थि' संज्ञा होने से आडो नापस्त्रियास्‌' 
(७ ॥३।/१२०) से टा' को #' आदेश होता है। 

(२/ अजापतये | प्रजापति+डे / प्रजाप्रति+ए। अ्जापते+ए / प्रजापतये / 

यहां षष्ठीतत्पुछषष स्मातत सें पति! शब्द की ि! सजा होने से मेडिंति' 
(७१३ ।१११) ये पि-संजक अड्य को गृण होता है । 


(२) शुद्ध पति शब्द की थि' सज्ञा न होने ते उपरित्तिसित कार्य नहीं होते 
हैं- पत्था' । पत्ये / 


षष्ठीयुक्त: पतिशब्द:-- 

(३) षष्ठीयुक्तश्छन्दरसि वा।६॥ 
प०वि०-षष्ठी-युक्‍त: १।१ छन्‍्दसि ७।१ वा अव्ययपदम्‌ 
अनु०- पति: इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-छन्दसि षष्ठीयुक्‍त: पतिवाँ थि। 
अर्थ:-छन्दसि विषये षठ्यन्तेन पदेन युक्त: पतिशब्दों विकल्पेन 

घि-संज्ञको भवति | 
उदा०-कुलुज्चानां पतये नम: | कुलज्बानां पत्ये नम: | 


प्रथमाध्यायर्य चतुर्थ: पाद: २१७ 

आर्यभाषा-जर्ष- (छन्दात्ति) वैदिक भाषा में (फष्ठीयुक्त:/ षष्ठयन्त पद से युक्त 

(पति: पति शब्द की (वा विकल्प से (घि| पघिल्‍सजा होती है। कुलुज्चानां पतगे नमः । 

कुलुएचानां पत्यें नयः। कुलुञ्च अधात्‌ बुरे स्वभाव के कारण दुशरों के प्रदार्थों को 

स्तोटनेवाले लोगों के स्वामी की नमस्कार है। यहां तमत्कार शब्द का अर्थ सुधार 
करना है । 

पिछ्धि- (!/ पतये। पति+डो/ प्रति#ए। पते+ए। पतये। यहां पति' शब्द की 
घि' सजा होने से घिक्ििति' (७।३ /१११) ते अड्यग को गुण हो जाता है। 

(२/ फ्त्ये। परति+ज्े।/ पति+ए। पंत यू+ए । पत्ये। यहां पक्ष भें पति' शब्द की 
पि! सज्ञा न होने से पेजिति! (७/३/१११) से अड्य को गण नहीं होता अपितु 
इकी यणचि' (६ /९/७७) से यण आदेश होता है । 
लघु-संज्ञा- 

(१) हस्व॑ लघु |१०। 


प०वि०-हछस्वम्‌ १।१ लघु १॥१। 

अर्थ:--हस्वमक्षरं लघु-संज्ञकं भवति। 

उदा०-भिद्-भेत्ता। छिद्-छेत्ता। अ, इ, उ, ऋ, ल इति पज्च 
हस्ववर्णा भवन्ति। तेषां लघु-संज्ञा क्रियते । 

सिशद्धि- (१) भेत्ता / भिद-तच। भिदम्त। भेद+त। भेत+सु। भेत्ता। 

यहां +भिदिर विदारणे' (ह०प०) थादु से ण्वुलूठुची' (३।९/१३३) से तच्‌ 
प्रत्यया करने पर, िद' के हत्व ॥' की लघु संत्रा होने से प्रगन्तलघृपधस्य च' 
(७॥३ /<६) से अद्ग को तघ्पध गुण हो जाता है। 

इसी प्रकार 'छ्विदिर देधीकरणे' (ह०प०) थात्‌ ते छेत्ा' शब्द जिद्ध होता है। 

गुरुसज्ञाप्रकरणम्‌ 
संयोगे गुरु- 
(१) संयोगे गुरु।११। 

प०वि०-संयोगे ७ ।१ गुरु १।१। 

अनु०- हस्वम्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-संयोगे हस्वं गुरु ! 

अर्थ:-संयोगे परतो हस्वम्‌ अक्षर गुरुसंज्ञकं भवति। 

उदा०-शिक्षा | भिक्षा | 


रपट पाणिनी थ-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आयशिषा-अर्थ- (तयोगरे)/ संयोग परे होते पर (#स्वमृ) हत्व अक्षर की (6) 
गर्सज्ञा होती है। 

उद्ाए- शिक्षा । भिक्षा । 

सतिद्वि-शिक्षा । शिक्ष+अ। शिक्षरूटाप्‌। शिक्ष+आ। शिक्षाऊत्‌ / शिक्षा। यहां 
शिक्ष विद्योपादने! (भ्वाग्आ०/ बातु में तयोग /(कू+ण) परे छोगे पर 'इ' की गृर संज्ञा 
होने से पुरोश्च हलः (३ (३ /१०३) ये स््रीलिड्ग में अ' प्रत्यय होता है। तत्पश्चात्‌ 
अजाद्याटापए' (४ ।2/४॥ से स्त्रीलिड्ग में टाप' अत्यय होता है। 


इत्ती प्रकार 'भिक्ष भिक्रायामलामे लाभे च' (भ्वा०आ०) ध्रांतु से मिक्षा' शब्द 
तिज्र होता है | 


दीर्घमपि- क्‍ 
(२) दीर्घ च।१२। 


प०वि०-दीर्घम्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- गुरु! इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-दीर्घ च गुरु | 

अर्थ:-दीर्घ चाक्षरं गुरु-संज्ञकं भवति। 

उदा०-ईहांचक्रे । ऊहांचक्रे | 

आर्यभाषा-अर्थ- /दीघमू। दीर्घ अक्षर की (चव) भी (गुरु) गुरु बजा छोती है। 

उदा०-ईहांचक्रे । उतने चेष्टा की। ऊल्मंपक्े / उत्तने वितर्क किया । 

सिद्धि- (!/ ईहांचक्रे । ईह+आम्‌। ईहाम्‌ऋलिटू/ इहाम#लि। ईहास+क+लिट्‌ । 
ईहामू+क कृ+त । इहामू+क+क+एशू । ईहामू+च+क+ए / ईहाचक्े / 

यहां ईह चेष्टायाम्‌' (भ्वॉण्आ०) धातु के गुर्मान्‌ होने से श्रथय इजादेश्न 
गुस्मतोउन च्छः” (३ ।९ /३६/ आम्‌! अत्यय होता है । तत्पश्चात्‌ आस: (२ /४ /22 से 
लिद्‌” अत्यय का लुक होकर कृञ्न चानुखबुज्यते लिटि! (३ /१ /४०) से कुज' का 
अनुप्रयोग होता है। लिट्‌' अत्यय के परे होने परा लिटि श्वात्मोरनभ्यातस्य” (६ /( ।८॥ 
से क' धातु को ड्िवचन लिटस्तशयोरेशिरेच्‌' /(ह /४।/८९/ से त' के स्थान में एश्‌” 
आदेश परत (७ /४॥६६/ से अभ्यास के ऋ' को अकार आदेश तथा जअभ्यासे चर्च 
(८ /४ ५४) से अभ्यास के क' को चर-आदेश /च) होता है। 

ऐसे ही ऊह वितर्के! (भध्वाएआ०) धातु से ऊहांचक्रे' शब्द सिद्ध होता है । 


प्रथमाध्यायस्य च्षतुर्थ: पाद: २१६ 
अडग-संज्ञा- 


(१) यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेष्ड्गम्‌ |१३ | 
प०वि०-यस्मात्‌ ५ ।१ प्रत्ययविधि: ९ ।१ तदावि १ ।१ प्रत्यये ७ ॥१ | 
अडगम्‌ १।१। 
स०-प्रत्यगस्य विधिरिति प्रत्ययविधि: (षष्ठीतत्पुरष:) | स आदिर्यस्य 
तत्‌ तदादि (बहुब्रीहि:) । 
अर्थ:-यस्माद्‌ धातो: प्रात्तिपदिकाद वा प्रत्यथो विधीयते तदादि 
शब्दंखूप प्रत्यये परतोष्डगसंज्ञकं॑ भवति। 


उदा०-कर्ता । हर्ता । करिष्यति | हरिष्यति | औपषगव: | कापटव: । 

आर्यक्षापा-अर्थ- (यत्मातू) जिय धातु वा आतिप्रद्दिक से (प्रत्ययविधि:) प्रत्यय का 
विधान किया जाता है (तदादि) वह जिसके आदि में है उस शब्द की (अत्यये) प्रत्यय के 
परे रहने पर ही (अडगम्‌) अडग सन्ना होती है । 

उदा०-कर्ता । करनेकाला। हर्ता । हरण करनेवाला। करिष्यति। वह करेगा। 
हरिष्यति। वह हरण करेगा। औपगवः । उपगु का पुत्र/ कापटवः / कप का पुत्र । 

सिद्धि- (१/ कर्ता ( क़+तृच््‌ / कृत । करफत्‌। कर्त+य। कर्ता। 

यहां डुकुज॒ करणे' (त०उ०/ धातु से ण्वुलृत्॒बौ' (३१ /2३8३) से ठच्‌' अत्यय 
करने पर #' धाहु की अड्य सज्ञ छोती है। सार्वधातुकार्धधात॒ुकयों: (७ ।३ ८४) से 
इगन्त अड्ग को गुण हो जाता है। इसी प्रकार हज ढरणे' (ध्वा०ए०) थातु से हरता' 
ज़ब्द सिद्ध होता है 

(२/ करिष्याति। क+ल्टू। कृ+स्यप्तिए्‌ / करइट्+स्य-/ति । करस्इ#ष्यक्ाति । 
करिष्याति । 

वहां डुकुत करणे' (त०उ3०/ बातु से ठुद शेषे च' (३ /३ /१३, से लटद॒' प्रत्यय 
उत्के स्थान में लिप” आदेश और स्यत्तासी तलुटो:” (३ /१ ३३) से स्य' अत्यय होता 
है। स्य उत्यय के परे छोने पर तद्मयदि कर धातु की अड्ग जा होती है। 
सार्वधातुकार्धधातुकयो: (७ ।३ /८४) से इयन्‍्त अछग को गुण होता है। इसी अकार 
हज हरणे” (भ्वा०उ०/ श्ातु ये हरिष्याति शब्द फिद्ध होता है। 

(३/ औपयव: | उपयु+अणू। उपु+अ। औपगुरअ। औपगयो+ज । औपगवृ+अ । 
ओऔपगव+तु। औपयगव: / 

यहां उपए" प्रातिपॉदिक से तत्यापत्यमृ' (४/१।९२) से अंग” अत्यय होने पर 
उपयु” फ्राविपदिक की अड्ग सजा होती है। तब्ितेव्वचामादेः” (७ /२ (१७) से अड्ग 
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के आदि अच्‌ को वद्धि तथा ओगुणि: (६ /४॥/४६) से अक्षग के उकार को गुण होता 

है। इसी प्रकार कपटु शब्द से अण्‌' प्रत्यय करने पर कापटक:” शब्द विद्ध छोता है। 
विशेष-अष्टाध्यायी के षरष्ठाध्याय के चत॒र्ध पाद से लेकर सप्तम अध्याय की 


समाप्ति तक अड्गस्य' (६ /४ १) का अधिकार है। वहां अड्यत्नस्बन्धी कार्यो का विधान 
किया गया है। 


पदसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
सुबन्त तिडन्त च-- 
(१) सुप्तिडन्त पदम्‌ |१४। 

प०वि० -सुपू-तिडन्तम्‌ १॥१ पदम्‌ १।॥१। 

स०-सुप्‌ च तिडू च तौ सुप्तिडौ। सुपूतिडावन्ते यस्य तत्‌ 
सुपृतिगन्तम्‌ (इन्द्वगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अर्थ:-सुबन्तं तिड-न्‍्तं च शब्दरूपं पद-संज्ञकं भवत्ति। 

उदा०-ब्राह्मणा: पठन्ति | 

जआर्यक्षापा-अर्थ- (चुप्ततिडन्तम्‌/ युबत्त और तिडन्त शब्द की (पवस) पद्ना 
होती है | 

उदा०-ब्राह्मणा: पठन्ति । ब्राह्मण पढ़ते हैं| 

सिख्धि- (१/ ब्राह्मणा:। ब्राह्मण+जस्‌ | ब्राह्मण+अथ। ब्राह्मणात््‌। ब्राह्मणाठ। 
ब्राह्मणार । ब्राह्मणाः 

यहां पद संज्ञा होने से ससजुपषो कः (८/२/६६) से थ्‌' को दत्व' और 
तिरवसानयोवितर्जनीयः” (८ ।३ ।?५) से ( को « विसर्जनीय आदेश होता है / 

(२/ पठन्ति। पठमलद। पठ+शप्+मि।/ पठढ+अ+अन्ति। पठन्ति। 

यहां पढ़ व्यक्तायां वाचि' (स्वाए्प०) धातु से लट्‌ अत्यय और उत्तके स्थान में 
जि आदेश, झोउन्तः (७/१।३) से झा को अन्त' आदेश होता है। कर्तीरे शय' 
(3/?/६८) मे शप्‌' विकरण प्रत्यय है । 

यहां प्रठन्ति' शब्द की पद संज्ञा होने से तिहज्मतिकः (८ /१/२८) से आतिडन्त 
पद से परे तिहन्तपद स्वानवात्त हो जाता है। । 

विज्येय-(९) चुप्‌ अत्यय ये हैं-त / औ। जस्‌ । अमगृ। औद। झत्त। टा। भ्यामें । 
भित्त / डे। ध्याय्‌। भ्यत््‌ / आअसि। भ्याय्‌ / भ्यस्‌ / डसू / ओस्‌।/ आम । डहि। ओसू। सुप्‌। 
यहां प्रधम यु प्रत्यय को लेकर अन्तिम सुप्‌ अत्यय के प्रकार से चुप्‌” अत्याहार बनाया 
गया है | 


प्रथमाध्यायरय चतुर्थ: भांद: २२१ 
(२/ तिड़े प्रत्यय ये #-तिप्‌ । तत्‌ । झि। लिप । बस / थ। सिप्‌। वह । संस / त। 
आताम्‌। जञ्ञ।/ धास। आधाम्‌। ध्वय्‌ / इट्‌। वहि। महिद्ध। यहां प्रथम तिए्‌' अत्यय का 
ति' और अन्तिम महिड्ड' के डकार से तिड' प्रत्याहार बनाया गया है । 
नकारान्तं॑ क्यजादिषु- 


(२) नः क्‍्ये।१५। 

प०वि०-न: १।१ क्‍्ये ७ [१। 

अनु०- पदम्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-न: क्ये पदम्‌ | 

अर्थ:-नकारान्तं शब्दरूपं क्‍्ये प्रत्यये परत: पद-संज्ञक॑ भवत्ति ! 
'क्ये” इति क्यच्‌-क्यड-क्यपषां प्रत्ययानां सामान्येन ग्रहणं क्रियते। 

उदा०-(क्यच्‌) राजीयति | (क्यूडः) राजायते ! (क्यघ्‌) वर्मायति। 
वमयितते । 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (न: ) तकारान्त शब्द की (क्ये) क्य प्रत्यय परे होने पर /परदम) 


पद सजा होती है। क्ये' यहां क्यचू क्यूट और क्यथ अत्यय का समान रूप ते ग्रहण किया 
गया है। . 

उद्य०- (क्यचू॥ राजीयाति । अपने राजा को चाहता है । (फ्यडः राजायते। राजा के 
समान आचरण करता है। वम्माय्ति। क्मयते। जो वर्स (कवब/ नहीं है| वक्ष वर्म बन 
रहा है। 

सिकब्वि- (!/ राजीयाति। राजनू+क्यच्‌। राजन्‌कय। राज+ब। राजीक॑य। 
राणीय+ल्ट। राजीय+शप्+तिपृ। राजीय+अ्ति । राजयति। 

यहां राजन शब्द से सुप्र आत्मनः क्यच (३ /१।८) से क्यच्‌' अत्यय करने 
पर तकारान्त राजन शब्द की पद सजा होती है। अतः नलोप:ः प्रातिपदिकान्तस्य 
(८/२/७) से त्‌' का लोप हो जाता है। क्यचि च (७ /४ ।/३३) से ईकार आदेश होता 
है। तत्पश्चात्‌ राजीय' धातु ते लट॒' अत्यय और उत्तके स्थान में तिए्‌” आदेश होता है। 

(२) राजायते । राजन्‌+क्यदू । राजनृ+य। राज+य। राजा+य। राजाय+लद | 
राजाय+शपृ+त । राजाय+अ+ते । राजायते / 

यहां राजन शब्द से कर्तु क्यड्ाः सल्लोपश्च! (३ ।? /?!) से क्यड' अत्यय करने 
पर नकारान्त राजन्‌' शब्द की पद ला होती है। अतः पर्ववत्‌ न्‌! का लोप हो जाता 
है। अकृतृतावधातुकयोदीर्ध:: (७ /४ २५) से दीर्घ होता है। तत्पश्चात्‌ राजाय" धातु 
से लट' प्रत्यप और डित्‌ होने से उत्तके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है । 
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(3) वमयित्ति। वर्सन्‌+क्यप्‌। क्सन्+य। वर्सम्य। वेसॉ+य। क्‍र्माय+लट!। 
वर्माय+शप्+तिए्‌ / वर्माथ+जकति / वर्मायति । 


यहाँ बर्मन! शब्द ये लोहितावदिडाज््य: क्यय्‌' (३ ।१।१३) से क्यष्‌" प्रत्यय 
करने पर नकारान्त कर्मन्‌" शब्द की पदर्साज्ञा छोती है। अतः पर्ववत्‌ न्‌ का लोप हो 
जाता है। यहां पूर्वक्‍्त्‌ दीर्घ होकर वर्माव' धातु मे एर्वकत तट प्रत्यय होता है। यहां 
वा क्‍्यषः' (१? ।३ /९०/ से विकल्प से परस्मैपद होता है। पक्ष में आत्मनेपद-वमायते / 


सिति प्रत्यये5पि- 
सिति च।१६। 


प०वि०-सिति ७ |१ धथ अव्ययपदम्‌ | 

स०-स इत्‌ यस्य स:-सित्‌, तस्मिन्‌-सिति (बहद्रीहि:)। 

अम्यय:-सिति च पदम । 

अर्थ:-सिति च॒ अत्यये परत: पूर्व पदसंज्ञकं भवति | यचि भम' 
(१।४ ।१८) इति भ-संज्ञां वक्ष्यत्ति, तस्यायं पुरस्ताद्‌ अपवाद: | 

उदा०-भवदीय: | ऊर्णायु: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (फिति) सित्‌ अत्यय परे होने पर (व) भी एूर्ववर्ती शब्द की 


(पदय्‌) पद सजी! होती है। याचि भा (7/४॥/£८) से भ-सज्ञा का विधान किया 
जायेगा । यहा उसका पूर्व-अपवाद है । 


उद्ा०- भवदीय: । आपका / ऊ्गवू: । ऊनंवाला (ऊनी)। 

तिक्षि- (१/ भवदीयः / धवत्+छतघ। भवतृ+ईय। भवद+ईय। भववीय+सु । 
भवदीय: / क्‍ 

यहां भवत्‌” शब्द से भवतष्ठकुछली” /४ /२ /११५) मे मित्‌ छत्त अत्यय करने 
पर _भवत्‌' की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा होने से झर्लां जशोडन्ते! (४ ।२।३९॥ से 
ए्‌ को जज द्‌ हो जाता है। आयनेय०” (७/2/२) से हु के स्थान में ईयू" आदेश 
होता है । 

(२) ऊर्णायु । ऊर्णा+युत््‌ / ऊर्णाम्य/ ऊर्णाय+त्त / ऊर्णायः । क्‍ 

यहां ऊर्गा' ग़ब्द से ऊणयि युत्र' (५ /२।१२३/ से वित्‌ भुस्ृ' प्त्यय करने 
पर ऊँणा” शब्द की पद संज्ञा होने से अधि भ्र्रा (?/४/१८/ से प्राप्त भ-तजा नहीं 
होती है; अतः अस्येति चर (६ /४/१४६) से आकार का लोप भी नहीं होता है 


प्रथमाध्यायंस्थ चतुर्थ: पाद: २२३ 
असर्वनामस्थानेषु स्वादिषु- 


स्वादिष्वसर्वनामस्थाने | १७ | 


प०वि०-सु-आदिषु ७ ।३। असर्वनामस्थाने ७ १। 

स०-सु आदिर्येषां ते-स्वादय:, तेषु-स्वादिषु (बहुब्रीहि:)। न 
सर्ववामस्थानमिति, असर्वनामस्थानम्‌, तस्मिन्‌-असर्वनामस्थाने 
(नजतत्पुरुष: | । 
.. अनु०- पद्म्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-असर्वनामस्थाने स्वादिषु पूर्व पदम्‌। 


अर्थ:-सर्वनामस्थानवर्जितिषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परत्त: पूर्व पद-संज्ञक 
भवति। 


उदा०-राजभ्याम्‌। राजभि:। राजत्वम्‌। राजता। राजतर: | 

राजतम: । । 

स्वादिषु' इत्यव्र स्वौजस्‌ू०' (४ ।१।१) इति सु-शब्दादारभ्य 
उर: प्रभृतिभ्य: कपू' (५ ४ १५१) इति आ कप: प्रत्यथा गह्मन्ते। 

आर्यकाषा-जअर्थ- (अतर्वनामस्थाने) पर्वामस्थानसन्ञक उत्ययों को छोड़कर (रवादिषु) 
चु' आदि प्र॒त्ययों के परे होने पर पूर्ववर्ती शब्द की (पद्म) पद संज्ञा होती है। 

उदा०-राजभ्याग्‌। दो राजाओं के द्वारा/ राजभिः । सब राजाओं के द्वारा/। 
रजत्वम। राजपना। राजता। राजभाव। राजतरः / दो राजाओं में प्रशंसनीय राजा / 
राजतमः । सब राजाओं में प्रशंसनीय राजा। 

सिख्धि- (?/ राजभ्याम्‌ / राजनू+भ्याग्‌/ राज+ध्यास्‌ / 

यहां यजन्‌' शब्द से भ्याम्‌' अत्यय करने पर राजन” शब्द की पद संज्ञा होती 
है। अतः नलोपः आ्रतिपविकान्तत्य' (८ /२।७/ से न्‌! का लोप हो जाता है। इत्ती 
प्रकार थें-यजन+भिवृ- राजशि: / 

(९/ राजत्वग्‌। राजवू+त्व / राण+त्व। राजत्व+सु। राजत्वम्‌ / 

यहां राजन्‌' शब्द से तत्य भावस्त्वतलो' (५ /९ //९) से तेद्धित तव' प्रत्यय 
करने पर एव॑क्त्‌ ज्‌' का लोप होता है। 

(र/ राजता | राजनू+तल। साज+ते। राजतकटापू। राज+त#+आ। राजताजसु । 
पण्ता। तलू अत्ययान्त शब्द तलन्तः” /लिंगानुशासन) से स्त्रीलिड़ग में ही होते हैं। अतः 
अजाद्यतष्टाए्‌" (४ /४ ।४/ से स्त्रीलिड्य में टाप्‌! अत्यय होता है। शेष कार्य पर्ववित्‌ है । 

- [४/ याजतर: / राजनृ+तरप्‌।/ राज+तर / राज॑तर+थ। राजतरः । 
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यहाँ राजन शब्द से ह्िविचनविभज्योपपदे तरबीयतुनों (५ ।३।५७) से 
तम्ित तिरप्‌' अ्त्यय करने पर राजन” शब्द की पदसज़ा होती है। अतः पर्ववत्‌ न्‌! का 
लोप हो जाता है। 

(९/ राजतम:ः । राजन्‌+तमप्‌ / राज+तसम। राजतस+स्‌ । राजतयः: । 

यहाँ 'रजन्‌' शब्द से अतिशायने तमानेष्ठनों (५ /३/५५) मे तमप्‌” अत्यय 
करने पर राजन्‌” शब्द की पदरांजा होती है। अतः पूर्वात्‌ न्‌' का लोप होता है। 

'भोसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
य-अजादौ- 
(१) यचि भम्‌।१८। 

प०वि०-यू-अचि ७ [१ भम्‌ १॥१।! 

स०-य्‌ च अचू च एतयो: समाहार:-यच्‌ू, तस्मिन्‌ यचि 
(समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०- स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-असर्वनामस्थाने स्वादिषु पूर्व भम्‌ 

अर्थ:-सर्वनामस्थानवर्जितेणु स्वादिषु प्रत्ययेष्‌ यकारादावजादौ च 
प्रत्यये परत: पूर्व भ-संज्ञक भवति। 

उदा०-(यकारादौ) गार्ग्य: । वात्स्य: | (अजादौ) दाक्षि: | प्लाक्षि: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अतर्वता|मल्थाने) सर्वनामस्थानतंज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर (स्वादिष॒ 
चु" आदि उत्ययों में विद्यमान (यावि) यकारादि और अजादि उ्रत्यय के परे होते पर 
पर्ववर्ती शब्द की (भस्‌) श्र" संज्ञा होती है। 

उदा०-(पकायदि) गार्य- । गर्य का प्रोतता। वात्त्य:। वत्स का पोता। /अजाबि,) 
दालिः । दक्ष का पुत्र / प्लाज्ि:। प्लक्ष का पृत्र / 

पिद्धि- (!/ गार्ग्य: / गर्ग/यज्‌ / गर्ग।य। गार्यय। गायक । गार्स्यः । 

यहां गर्ग! शब्द ते ग्रगदिश्यों यत्र' (४ /£/?०५) से गोत्रापत्य अर्थ में गज 
प्रत्यय करने पर शर्ग” शब्द की भ' सजा ठोती है। अतः यस्येति च' (६ /४ ।/१४८॥ 
मे गर्ग” के अ! का तोप हो जाता है। अचो ज्णिति' (७ ।२ /११५/ से आदि वद्धि होती 
है । इसी प्रकार वत्स' शब्द से वात्स्य:' ग़न्द सिद्ध होता है। 

(२/ कोक्षि: । दक्ष+इज्‌ / दक्ष+३। दाक्ष+३॥। दाशि+स। दाकिं / 

यहां दक्ष" शब्द से अत इज' (४ ।१।९५/ से अपत्य अर्थ में इन्‌' प्रत्यय करने 
पर दक्ष शब्द की भर सजा होती / अतः प्र्ववत्‌ दक्ष के अ' का लोप हो जाता है । यहां 
भी पए्र्ववित्‌ आविवद्धि होती है। 


प्रथमाध्यायर्य चतुर्थ: पाद: सर्प 
तकारान्त मकारान्तं च मत्वर्थे-- 


(२) तसो मत्वर्थ।१६ | 
प०वि०-त-सौ १॥२ मतु-अर्थे ७॥१। 
स०-तश्च सश्च तौ-तसौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | मत्तोरर्थ इति मत्वर्थ:, 
तस्मिन्‌-मत्वर्थ (षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०- भम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-तसौ भम्‌ मत्वर्थे | 


अर्थ:-तकारान्तं सकारान्तं च शब्दरूप॑ मत्वर्थे प्रत्यये परतो भ-संज्ञकं 
भवति | 


उदा०-(त्तकारान्तम्‌) विद्युत्तान बलाहक: । उबश्वित्वान्‌ घोष: | 
(सकारान्तम्‌) पयस्वी। यशस्वी | 

आयधिषा-अर्थ- (तसतौ/ तक/रान्त और सकारान्त शब्द की (अत्वर्थे) मतु-अर्धीय 
अत्यय परे होने पर /भरग) भ-सज्ञा छोती है। 

उदा०-[तकारान्त/ विद्युत्तान्‌ बलाहकः ॥ बिजलीवाला बादल। उदश्वित्वान 
घोष: । लस्‍स्सीवाली झोपड़ी अथवा तस्सीवाले ग्वालों की बत्ती। घोष जाभीरपल्ली 
स्या दित्यमरः । (पकारान्त) फ्यस्वी।/ दधवाला। यशस्वी। यशवाला । 

सि/-्डे- (१/ विद्युत्तान्‌ । विद्युत+मतुप्‌। विद्युतृ+मत्‌ । विद्युतू+वत्‌ / विद्युतवत्‌कसु । 
विद्युत्वनुमृत्‌+यु / विद्युत्‌वान्‌ तृ+स्‌ / विद्युत्वान्‌ । 

यहां तकारान्त विद्युत्‌ शब्द से तदस्यास््यस्मिन्निति मतुए' (५/२/९०) से 
मतुप्‌” अत्यय और जझयः (४।२/१०) से भतृए' के भू! को व्‌! आदेश होता है। 
मद्गुप्‌" प्रत्यय के परे होने पर तकायन्त विद्युत्‌' शब्द की भ्र-सज्ञा होने से झला जशोउन्ते' 
(८ /२/३९/ मे त' की जशू दकार नहीं होता है । 

यहां उग्रिदर्चा ब्र्वनामस्थाने चाउश्मातो: (७/१।७०) से नुगृ” आग, 
सर्वनामत्थाने चाउसम्बुद्धीं (६ /४ /८) से हलुब््यान्ध्यों दीपातृ०” /६ /१ /६८) दीर्घ 
मे यु" का लोप और संयोग्रान्तस्य लोप: (८।३/२३) से व्‌” का लोप हो जाता है। 
इसी प्रकार तकारान्त उदश्वित्‌' शब्द से मतप्‌ प्रत्यय करने पर उदश्वित्वान्‌” शब्द 
विद्ध होता है। 

(र/ पयस्वी । पयसृ+#विनि । प्रयसूऊ+विन्‌। प्यस्विनू>+सु / पयस्वीन+स्‌ । फ्यस्वी / 

यहां त्कारात्त फ्यत्‌' शब्द से असृमायात्रजो विनि:” (६५ ।२ /१२१) से सत्वर्थीय 
विनि' प्रत्यय करने पर सकारान्त पयस्‌” शब्द की मं-सज्ा होती है। इसलिये यहां 
तसजुफो रु” (८/२।६६/ से पक्‍स्‌' के हर! को ₹" आदेश नहीं डोता ह। 
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यहां घर्वनामस्थाने चासम्बुद्धों (६ /४ ।/८/) से दीर्घ हल्व्व्यान्भ्यों दीघाति० 
(६ /? /६८/ से धु" का लोप और नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थ' (८ /२।७) से न्‌' का 
लोप हो जाता है । 


वेदेड्यस्मयादीनि- 
अयस्मयादीनि छन्‍्द््सि |२० | 


प०वि०-अयस्मय-आदीनि १।३ छन्‍्दसि ७ ।१ | 
- स०-अयस्मयम्‌ आदिर्येषां तानीमानि-अयस्मयादीनि (बहुब्रीहि: ) | 
अनु०-भम्‌, पदम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-छन्दसि अयस्मयादीनि भम्‌ पद च। 
अर्थ:-छन्दसि-वैदिकभाषायाम्‌ अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि साधूनि 
भवन्ति । 


अत्र भ-पदसंज्ञाधिकारे साधुत्वविधानाद्‌ अस्मयादीनां भ-पदसंख्यामुखेन 
साध॒त्वं विधीयते ! 

उदा०-अग्स्मयं वर्म। अयस्मयानि पात्राणि। क्वचिद्‌ भ-संज्ञा 
पदसंज्ञा चेत्युभयमपि भवति-स सुष्ट्भा स ऋक्‍वता गणेन | “ऋक्‍वता' 
इत्यत्र पदत्वातू कृत्वं तु भवति, पर भत्वाज्‌ जछत्वं न भवत्ति। 

आर्यभाषा-अर्थ- छन्दश्ि-वैदिकभाषा में (अयस्मयादीनि) अयस्मय” आदि शब्द 
शुद्ध समझे जाते हैं। यहां भ और पद' त्ज्ञा के अधिकार यें अयस्मय” आदि शब्दों का 
वाधुत्व विधान किया गया है, अतः इन्हें भ और प्रदसज्ञा कार्य विषय में साधु समझना 
चाहिये ) 

उद्ए-अयस्मय वर्म । लौह से बना हुआ कक्‍च । अयत्मयानि प्रात्राणि। लोहे से बने 
हुये पात्र (स्टील के बर्तन) । स॒ सुष्दुभा ऋक्‍वता गणेन । 

सिद्धि- (!/ अयस्मयम्‌ । अयसू+मयट्‌। अयत+सय। अयस्यय+स्‌ / अयस्मयम्‌ 
यहां अयस्‌' शब्द से तत्रकृतवचने मयट्‌"” (५ /४॥/२४१) से भयट्' अत्यय करने पर 
अयत्‌ ' की भ-तसत्ञा होती है। भ-सज्ञा होने से ततजुपो रु (८/२।६६/ से सं” की 
रत्व नहीं ज्रोल्ा है 

(२) ऋकवता। ऋच्‌+मत॒प। ऋच्+क्त्‌।/ ऋक+वत्‌। ऋकवत्‌+टा। ऋकवता । 
यहां ऋच्‌ शब्द से तवस्यास्मिन्नस्तीति मतुर्प (६।२।९४॥ से अतुप्‌' अत्यय और 
भय: (८ /२/१०) से मतुए्! के म' को वकारादेश करने पर ऋच्‌' शब्द की पढें संज्ञा 
होने ते नो कु (८।२।३०) से कुत्व तो हो जाता है, किन्तु ध-संञ्रा होने से अलां 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः: २२७ 
जशोउन्ते” (८ ।२/३९ से जश्त्व गकार नहीं होता है । इच्च प्रकार कहीं-कह्ीं अ* और 
पद" दोनों सज्ायें भी हो जाती हैं। 

विशेष- अयस्मय” आदि कोई निर्धारित गण नहीं है। इस प्रकार के शब्दों को 
अयस्मय आरि ग्रण में समझ लेवें। 


वचन-विधानम्‌ 
बहुवचनम्‌- 


(१) बहुषु बहुवचनम्‌ ।२१। 


प०वि०-बहुषु १।३ बहुवचनम्‌ १ ।१। 

अर्थ:-बहुषु पदार्थेषु उच्यमानेषु बहुवचनं भवति । 

उदा०-ब्राह्मणा: पठन्ति | 

आर्यभाषा-अर्थ- (बहुएु) बहुत पद्मर्थों के कथन करने में (बहुब॒चनम्‌/ बहुकचन 
सब्रिक प्रत्यय छोते हैं / 

उद्य०-ब्राह्मणा: पठन्ति। ब्राह्मण पढ़ते हैं। 

सिद्धि- (?/ ब्राह्मण: । ब्राह्मण+जय्‌ / ब्राह्मण+अस््‌ । ब्राह्मणा: । यहां बढ़त ब्राह्मणों 
के कथन में बहुक्चन संब्क जल” प्रत्यय है । 


(र₹/ परठन्ति३ गठ+लंट। पठ+शपृ+लि।/ पठु+आ+अन्ति/ पठन्ति। यहा पर 
पठ व्यक्तायां काचि" (भ्वा०पट/ धातु से बहुत्व विवक्षा में बह़ुक्चन सन्ञक जि! प्रत्यय 
होता है। झोऊन्तः' (७ ।१॥३॥) ते झ्‌" को अन्त' आदेश होता है । 
द्विवचनमेकवचरन च- 

(२) क्थेकयोद्विवचनैकवचने |२२ | 
प०वि०-ट्वि-एकयो: ७ ।२ ट्विवचन-एकवचने १।२ | 

स०-द्टी च एकश्च तौ द्वि-एकौ, तयो:-द्व्येकयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
द्विवचनं च एकवचनं च ते द्विवचनैकवचने (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अर्थ:-द्वि-एकयो; पदार्थयोरुच्यमानयोर्यथासंख्यं द्विवचन-एकवचने 
भवत: | क्‍ 

उदा०- (द्वित्व-विवक्षायाम्‌) ब्राह्मणी पठत: | (एकत्व-विवक्षायाम्‌) 
ब्राह्मण: पठति । 


आर्यभाषा-अर्थ- (कयेकयो:) दो और एक पदार्थ के कहने में य्थासख्य 
(ह्िकक्‍्वनैककचने) द्विवचन और एकक्चन संज्ञक अत्यय होते हैं। 
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उद्ा०-(द्वित्व-विवक्षा में) ब्राह्मणी पठत: / दो ब्राह्मण पढ़ते हैं। (एकत्व-विवक्षा 
में) ब्राह्मण: पठाति। एक ब्राह्मण पढ़ता है। 

तिद्धि- (१) ब्राह्मणों | ब्राह्मण+औ। ब्राह्मणौ। यहां दो ब्राह्मणों की विवक्षा में 
ब्राह्मण शब्द से द्विवचन संजक और” प्रत्यय होता है । 

.. (२/ पठत: । पठु+लटू। पठ्+शप्+तस्‌। पठू+अ+तस्‌ । पठतः । यहां पठ व्यक्तायां 

काचि' (भ्वा०प०/ से द्वित्व की विवक्षा में क्िविचन सज्ञक तत्तृ” उत्यय होता है। 

(३/ ब्राह्मण: | ब्राह्मण+स्‌ । ब्राह्मण+ढ। ब्राह्मण+र | ब्राह्मण: / यहां एक ब्राह्मण 
की विवक्षा में ब्राह्मण शब्द से एकक्‍्चन संज्रक सु” अत्यय होता है । 

(४/ प्रठत्ति। पठऋलंट। पठ>शप्ऋतिप्‌। पठु+अ्ाति । परठाति। यहां पठ व्यक्तायां 
वकाचि' (ध्वा०प०/ धादु से एकत्व विवक्षा में एककचन संज्ञक (तिएप्‌' अत्यय होता है। 


कारकगप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 


कारके।२३। 


प०वि०-कारके ७ [१ । 

अर्थ:- कारके' इत्यधिकारोज्यम्‌, तत्पयोजको हेतुइ्च' (१ ।४ ५५) 
इति यावतू | कारकशब्दोष्त्र निमित्तपर्याय: | कारक हेतुरित्यनर्थान्तरम्‌। 
कस्स हेतु: ? क्रियाया: | | 

आर्यभाषा-अर्थ- (कारके) कारके' का ततत्मयोजको हेतुश्च' (? /४ /४५) तक 
अधिकार है। यहां कारक शब्द तिमित्त का पययिवाची है। कारक और निमित्त शब्द में 


कोई अर्धभेद नहीं है। किसका हेतु / किया का जो हेतु होता है उस्ते कारक (कारण) 
कहते हैं । 


कारक शब्द एक अव्युत्पन्न ग्रातिपदिक है इसका अर्थ कारण' है। इस प्रकरण 
से कारक शब्द से ही व्यवहार किया जाता है। 


अपादान-संज्ञा 
घुवम्‌- 
(१) धुवमपायेष्पादानम्‌ |।२४ | 
प०वि०-दध्रुवम्‌ ११ अपाये ७१ अपादानम्‌ १॥१। 
अर्थ:-अपाये-विभागे सत्ति मद्‌ ध्रुवमु-अवधिभूतं तत्‌ कारकम्‌ 
अपादान-संज्ञकं भवति | 
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उदा०-ग्रामादागच्छति । पर्वत्तादवरोहति | सार्थाद्‌ हीन:। रथात्त्‌ 
पतित: । 

आरवभाषा-अर्य- (अपाये| दो पदार्थों के विभाय हो जाने पर (धुक्सू) जो पदार्थ 
अवधिरुप है, (कारकम्‌) उस कारक की /अपादानय्‌) अपादान सजा होती है। 

उद्मा०-ग्रामादायच्छाति। वह ग्राय से आता है। पर्वतादवरोहाति / वह पर्वत से 


उतरता है। तार्थाद्‌ हीनः / वह अपने समुदाय से बिछुड़ गया। रथात्‌ पतित: । वह रथ ते 
गिर गया। 


सिद्धि-ग्रामादागच्छाति देवदत्त:। वेवदत्त ग्राय से आता है। यहां देवरत और 
ग्राम दो पदार्थ हैं, जो अअधस परस्पर संयुक्‍त हैं। उप दोनों का अपाय-विभाग (प्रथर्भाव) 
हो जाने पर जो पदार्थ ध्रुव अर्धति अवधिरूप है कि देवदत का कहां से विभाग हुआ है ? 
उत्त अवधिरूप कारक (कारण) की अपादान सज्ञा होती है और उसमें अपादाने पञ्चमी" 
(२३ /२८) वे पत्चमी विभाकित हो जाती है। इसी प्रकार पर्वतादवरोहति' आदि 
उदाहरणों को समझ लेवें। 
भयहेतु:-- 

(२) भीत्रार्थानां भयहेतु:।२५। 

प०वि०-भी-त्रार्थनाम्‌ ६ ।३ भय-हेतु: १ ।१। 

स०-भीश्च त्राइच तौ-भीत्रौ, अर्थश्च अर्थहुच तौ-अर्थी। भीत्रौं 
अथथी येषां ते भी्रार्था:, तेषाम्‌-भीत्रार्थानाम्‌ (इतरेतरयोगद्ठन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 
भयस्य हेतुरिति भयहेतु: (षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अनु०-अपादानम्‌' इत्यनुवर्तत्ते । 

अन्वय:-भीत्रार्थानां भयहेतु: कारकमपादानम्‌ | 

अर्थ:-किभेत्यर्थानां त्रायत्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे योभयस्य हेतु:, 
तत्‌ कारकम्‌ अपादानसंज्नकं भवति। 

उदा०-(बिभेत्यर्थानाम्‌) चौरेभ्यो बिभेति। चौरेभ्य उद्विजते। 
(त्रायत्यर्थानाम्‌) चौरेभ्यस्त्रायते | चौरेभ्यो रक्षति | 

आर्यभाषा-जर्थ- (धी-तरयनाय्‌ू) डरना और रक्षा करना अर्थवाली धातुओं के 
प्रयोग में (धय-हैतु: जो भयहेतु रूप (कारकम्‌) कारक है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। 

उदा०- (बिभेति अर्धक) चौरेभ्यों बिभेति । वह चोरों से उरता है। चौरेभ्य उद्विजते / 


वह चारों से उद्दिग्त (व्याकुल) होता है। /क्रायति-अर्धक) चौरेभ्यस्त्रायते। वह चौरों से 
पालन करता है (पीछा छुड़वाता है । चौरेभ्यों रक्षति। वह चौरों से रक्षा करता है / 
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सिद्धि- देवदत्तश्चौरेश्यो बिभेति। वेवदत्त चौरों से उरता है। यहां बिभेति' धातु 
के प्रयोग में धय का हेतु चोर है; अत: उस कारक” की अपादान संज्ञा होती है और उत्तमें 
अपादाने पत्चमी' /२।३ /२८) के पञ्चमी विभवित हो जाती है। इसी प्रकार 'चौरेभ्य 
उदविजते' आरि में भी समझें। 


अंसोढ:- 


(3) पराजेरसोढ: २६ | 

प०वि०-परा-जे: ६॥१ असोढ: १।१। 

स०-सोढूं शक्‍्यते इति सोढ: | न सोढ इति असोढ: (नज्तत्पुरुष:) | 

अनु०- अपादानम्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पराजेरसोढ: कारकमपादनम्‌ | 

अर्थ:-परा पूर्वस्य जि-धातो: प्रयोगे योञलोढोडर्थ,, तत्कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञक भवति। 

उदा०-अध्ययनात्‌ पराजयते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (परा-जे: / परा उपत्तर्गपर्वक जि' श्ातु के प्रयोग में (असोढ़:/ 
जो अग्ह् पद्मर्थ है. (क्रकम्‌) उस कारक की (अपादानम्‌/ अपादान सजा होती है। 

उदा०- अध्ययनात्‌ पराजयते। वह अध्ययन से पराजित होता है। 

सतिख्वि- देवदत्तोषध्ययनात्‌ पराजयते | देववत्त अध्ययन कार्य से पराणित होता है। 
यहां पिराजयते के अयोग में देवदत्त के लिये असह्य पद्मर्थ अध्ययन है। उस कारक' 


की अपादान तसज्ञा होती है और उससे जपाद्यने पऊ्चमी' /₹।३ २८) से पत्चमी 
विभाकित होती है । 


ईप्सित:- 
(४) वारणार्थानामीष्सित: २७ | 

प०वि०-वारण-अर्थानाम्‌ ६ १ ईप्सित: १॥१। 

स०-वारणम्‌ अर्थों येषां ते वारणार्था:, तेणाम्‌-वारणार्थानाम्‌ 
(बहुव्रीहि: ) । 

अनु०-अपादानम्‌' इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-वारणार्थानामीत्सित्त: कारकमपादानम्‌ | 

अर्थ:-वारणार्थानामू-निवारणार्थानां धातूनां प्रयोगे य ईप्सितोष््थस्तत्त्‌ 
कारकमपादानसंज्ञक॑ भवति। 


अथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २३१ 
उदा०-यवेभ्यो गां वारयति। गवेध्यों गां निवर्तयति | 


आर्यभाषा-जर्थ- (वरणापानाम्‌) निवारण अर्थवाली ब्षातुओं के अयोग में /झप्सेत:) 
जो पदार्थ अभीष्ट है, उत्त कारक की /अपादानम्‌) अपादान संज्ञा होती है। 


फद्ा०-यवेधभ्यों गां वारयति। वह जौ के खेत मे गाय को ह्टाता है । यवेभ्यों गां 
निवर्तयाति । वह जौ के खेत मे गाय को सोड्ता है । 


तिब्वि- देवदलो यवेभ्यों गा वारयाति। देवदत जौ के खेत से गौ को हटाता है । 
यहां वारयाति' के प्रयोग में देवदत्त को जौ का खेत' अभीष्ट पदार्थ है. प्रिय है; वह उससे 
हानि नहीं चाहता है. अतः उस्त कारक की अपादान ब्रज्ञा होती है और उसमें अपादाने 
पंचमी (₹।३/२८) से पत्चमी विभाकित हो जाती है। 


येनादर्शनमिच्छति-- 
(५) अन्तर्द्धों येनादर्शनमिच्छति |२८। 

प०वि०-अन्तद्धौं ७ (१ निमित्तसप्तमी | थेन ३।॥१ अदर्शनम्‌ १॥१ 
इंच्छति क्रियापदम्‌' । 

स०-न दर्शनमिति अदर्शनम्‌ (नम्ृतत्पुरुष:) । 

अनु०-'अपादानम्‌' इत्यनुवर्ततते । 

अन्वय:-अन्तर्द्धीं येनादर्शनमिच्छति तत्‌ कारकमपादानम्‌ | 

अर्थ:-अन्तर्द्धी-अन्तधनिनिमित्तम्‌, येनात्मनोषदर्शनमिच्छति, 
तत्कारकमपादानसंतज्नक भवत्ति | 

उदा०-उपाध्यायाद अन्तर्धत्ते। उपाध्यायाद निलीयत्ते । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अन्तर्थों) अन्तर्धान के निमित्त (बैन) जिसते वह (अदर्शनम्‌) 
अपना अवर्शन (इच्छाति) चाहता है; (कारकम्‌ु) उत्त कारक की (अप्रादानमू) अपादान 
ता होती हैं। 


उद्याए-उपा्यायाद अन्तेर्धत्ते  अपाध्याय से अन्तर्धान होता है। उपध्यायाद निलीयते । 
उपाध्याय से छुपता है । 


विद्धि-छात्र उपाध्यायादन्तर्धत्ते । छात्र उपाध्याय से अन्तक्नान होता है। यहां 
छात्र अन्तर्धान के कारण उपख्याय से अपना अदर्शन चाहता है, अत उपकी अपादान संज्ञा 
होती है और उत्तमें जपादाने पञ्चमी” (२ ।३ /२८) से पञ्चमी विभकित, हो जाती है। 
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आख्याता- 


(६) आख्यातोपयोगे |२६। 

प०वि०-आख्याता १ ॥१ उपयोगे ७ ।१। 

अनु०- अपादानम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्यय:-उपयोगे आख्याता कारकमपादानम्‌ । 

अर्थ:-उपयोगे-नियमपूर्वके विद्याग्रहणे साध्ये य आख्याता> 
प्रतिपादयिता, तत्कारकमपदानसंज्ञकं॑ भवति। 

उदा०-उपाध्यायाद्‌ अधीते । उपाध्यायाद्‌ आगमयति | 

आर्यभाषा-जर्थ- (उप्रयोगे) सियमपूर्वक विद्या ग्रहण करने में (आख्याता) यो 
उत्तका अतिप्ादक है, (कारकम्‌) उस्च कारक की /अपादानम्‌) अपादान सजा होती है। 


उफ्ाध्यायादू जधीते। उपाध्याय से पढ़ता है। उपाध्यायार आयमयत्ति। उपाध्याय से 
विद्या आप्त करता है। 


सिच्धि-शिप्प उपाध्यायाद अध्ीते। शिष्य अपने उपाध्याय से नियमपर्वक विद्या 
ग्रहण करता है । यहां नियमएवकि विद्या के ग्रहण' करने में उसका अतिपावक उपाध्याय है. 
अतः उसकी अप्ादान सज्ञा होती है और उसमें अपादाने पत्चमी' /?/३।२८) से 
पञ्चगी विभकित हो जाती है। 
प्रकृति:-- 

(७) जनिकर्तु: प्रकृति: ।३० | 

प०वि० -जनि-कर्तु: ६ ।९ प्रकृति ; ११) 

स०-जने: कर्ता इंति जनिकर्ता, तस्य-जनिकर्तु: (षष्ठीतत्पुरुष;) | 

अनु०- अपादानम्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-जनिकर्तु: प्रकृति: कारकमपादानम्‌ | 

अर्थ:-जनिधातोर्य: कर्ता, तस्य या प्रकृति:-कारणम्‌, तत्‌ कारकम्‌ 
अपादानसंज्कं भवति | 

उदा०-शूड॒गादू शरो जायते। मोमयाद्‌ वृश्चिको जायते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (जनिकर्तु/ जाति! धातु का जो कर्ता है; उतकी (प्रकृति:) जो 
प्रकृति अर्धात्‌ कारण है, (कारक) उत्त कारक की (अपादानम्‌) अपादान पंजा होती है । 


उद्य०-छरड्याद्‌ शरों जायते। कींग से बाण पैदा होता है। ग्रोमयाद वश्चिको 
जायते। ग्रोबर से बिच्छू पैदा होता है। 
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सिक्षि-श॒ड्गादु शरे जायते। यहां जायते”' पद का कर्ता शर' है और उब्की 
प्रकति (उपादानकरण) शद्ग है, अतः उत्तकी अपादान सज्ञा होती है और उसमें 
अपादाने पह्चमी' (२।३ /२८/ से फचमसी विभकित हो जाती है। इसी अकार गोमयाद 
वश्चिकों जायते' समझें / 
प्रभव:-- 

(८) भुवः प्रभव: |३१। 

प०वि०-भुव: ६॥१ प्रभव: १।१। 

असु०- कर्तु:, अपादानम्‌' इत्यनुवर्त्तति । 

अन्वय:- भुव: कर्तु; प्रभव: कारकमपादानम्‌ | 

अर्थ:-भुवो धातोर्य: कर्ता, तस्य यः प्रभवोषर्थस्तत्‌॒कारकम्‌ 
अपादानसंज्नक भवत्ति। 

उदा०-हिमवत्तो गड्गा प्रभवति। काश्मीरेभ्यों वितस्ता प्रभवतति। 
प्रथमत उपलभ्यते इत्यर्थ: । 

आर्यभ्ाषा-जर्थ- (भव: / भर धातु का (कर्तु:/ जो कर्ता है; उप्की /प्रथव:/ जो 
प्रथम उत्पत्ति स्थान है, (कारकम्‌) उस कारक की /अपादनय्‌) अपादान सजा छोती है। 

उद्यग-हिमवतों गड़गा प्रभवाति। हिमालय मे गड़या निकलती है। काश्मीरेभ्यो 
वितस्ता प्रभवाति । काश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है। 

सिद्धि-हिसवतों गढ़गा प्रभवति। (हिमालय से गड़या नदी निकलती है। यहां 
श्रभवाति' का कर्ता गड़गा' है और उत्तका प्रधम उत्पत्ति स्थान हिमवान्‌ है, अतः उसकी 
अपादान चज्ञा होती है और उत्तमें अपादयने पज्यमी' /२।३ ।२८) से पञ्चमी विभकति 
हो जाती है। इसी प्रकार- काश्मीरेभ्यो क्तिस्ता प्रभवाति” समझें । 

सम्प्रदानसंज्ञा 
ददाति-कर्मणा यमभिप्रेति- 
(१) कर्मणा यमभिप्रति स सम्प्रदानम्‌ ३२ | 

प०वि०-कर्मणा ३।१ यम्‌ २।१ अभिप्रैति क्रियापदम्‌, सः १।१ 
सम्प्रदानम्‌ १ ।१। द 

अन्वय:-कर्ता कर्मणा यम्‌ अभिष्नैत्ति सं;कारक सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ:-कर्ता ददाति-कर्मणा यम्‌ अभिप्रैति-अभीष्सति स कारक 
सम्प्रदानसंज्ञकं भवति | अन्वर्थकर्सज्ञाविज्ञानादू ददाति-कर्मणा इति विज्ञायते | 
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उदा०-कर्ता (कर्मणा) उपाध्यायाय गां ददाति। माणवकाय भिक्षां 
ददाति | 


आरयभाषा-अर्थ-कर्ता (कर्मणा/ दद्गमति-क्रिया के कर्म के द्वारा (यम) जित्रको 


(अभिजीति) आप्त करना बाहता है (धः) उस (कारक) कारक की (/पम्पदानस) 
सम्प्रदान संज्ञा छोती है। 


. उद्यर-उपाध्यायाय या ददाति। वह उपाध्याय को गाय देता है। साणवकाय /भिक्षाों 
दद्मति। वह बालक की शिक्षा देता है । 
सिज्धि-देववत्त उपाध्यायाय गा ददाति / देवकतत उपाध्याय को गाय देता है । यहां 
देवदतत ददाति' क्रिया के कर्म ग्रौ' के द्वारा उपाध्याय को प्राप्त करना चाहता है, उससे 
तम्क्‍निध्ित होता है; अत: उपाध्याय की सम्प्रदान सज्ना है। इसलिये उससे चतुर्थी 
सम्पद्यने! (२।३ /१३/ से चतुर्थी विभावित हो जाती है। 
प्रीयमाण:- 
(२) रुच्यार्थाना प्रीयमाण: |३३ | 
प०वि०-6ुचि-अर्धानाम्‌ ६ ।३ प्रीयमाण:। १।१। 
स०-रुचिरथों येष्षा ते रुच्यर्था:, तेषाम्‌-रुच्यर्थानाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०- सम्प्रदानम्‌' इत्यनुवर्तत्ति । 
अन्वय:-रुच्यार्थानां प्रीयमाण: कारक सम्प्रदानम्‌ । 
अर्थ:-रुचि>-अर्थानां धातूनां प्रयोगे य: प्रीयमाण:-तर्पमाणोषर्थ:, 
तत्‌ कारक सम्प्रदान-संज्ञक भवत्ति। 
उदा०-देवदत्ताय रोचते मोदक:। मज्ञदत्ताय स्वदतेष्पूप: 
अन्यकर्तकोईभिलाष:-रुचि: | देवदत्तस्थस्याभिलाषस्यात्र मोदक: कर्ता | 
आर्थश्षाषा-अर्थ- (ठचि-अर्थानाय्‌) ठुचि अर्थवाली धातुओं के प्रयोग में (प्रीयाण: ) 
जी तृप्त होनेवाला है (कारकम्‌/ उत्त कारक की /सम्प्रदानम्‌) सम्प्रदान सज्ञा होती है। 
उदा०-देवदत्ताय रोचते मोदक: / देवदत की लड़ड़ अच्छा लगता है। यज्ञदत्ताय 
स्वद्तेषप्प: । यज्ञदत को पद्धा स्वाद लगता है। 
पिद्धि- (१/ देवदत्ताय रोचते गोदकः | यहां रोचते धातु के प्रयोग में तप्त 
होनेवाला देवदत्त है; अतः: उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। इसलिये उसमें चतुर्थी 
सम्प्रदाने' (₹ ।३ /?३/ से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है । इसी प्रकार-यज्ञवत्ताय स्वदततेषपः / 
विशेष- धातुपाठ में रच दीप्तौ' (भ्वा०/आ०) रुच धातु दीप्ति अर्थ में पढी गई है । 
अनेकार्था हि धातवों भवन्ति' धातु अनेकार्थक होती हैं; अतः यहां रच धातु अभिलाष 


प्रथमाध्यायस्यथ चतुर्थ: घाद: र्उप्‌ 
अर्थ में है । अन्य कर्ता में स्थित अशभिलापष को रूचि कहते हैं। यहां 'रोचते' का कर्ता मोदक 
है. अभिलाष उतते भिन्‍न' कर्ता वेवदत्त में अवस्थित है । 
ज्ञीप्स्यमान:-- 
(३) श्लाघहनुड्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमान: |३४ | 


प०वि०-श्लाघ-हनुड-स्था-शपाम्‌ ६ ।३ ज्ञीप्स्यमान: १ ।३। 

स०-श्लाघश्च हनुड च स्थाश्च शप्‌ च ते-श्लाघहनुडस्थाशप:, 
तेषाम्‌-श्लाघहनुडस्थाशपाम्‌ (इततरेतरयोगद्वन्द्र:) | ज्ञपयितुमिष्यामाण इति 
ज्ञीप्स्यमान: । बोधयितुमभिप्रेत इत्यर्थ: । 

अनु०- सम्प्रदानम्‌” इत्यनुवर्ततति । 

अन्वय:-श्लाघहनुड्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमान: कारक सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ:-श्लाघ-हनुडः-स्था-शपां धातूनां प्रयोगे यो ज्ञीप्स्यमान:- 
बोधयितुमभिप्रेतोष्थ:, तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञक॑ भवति। 

उदा०- (इलाघ) स देवदत्ताय शलाघते। स देवदत्तं इलाघमानस्तां 
श्लाघां तमेव ज्ञपयितुमित्यर्थ: | (हनुड) स देवदत्ताय हनुते। स देवदत्तम्‌ 
अपनयमानस्तदपनयनं तमेव ज्ञपण्ितुमिच्छतीत्पर्थ: | (स्था) स देवदत्ताय 
तिथ्ठते। स देवदत्ते तिष्ठमानस्तामास्थां तमेव ज्ञपयितुमिच्छतीत्यर्थ: । 
(शप्‌) स देवदत्ताय शपते। स देवदत्तं शपमानस्तदुपालम्भन॑ तमेव 
ज्ञपयितुमिच्छतीत्यर्थ: ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (#लापहँनुडस्थाशपाम्‌) श्लाघ, हनुडः स्था और शप्‌ थात के 
प्रयोग में (/ज्ीप््यमान:/ जिसे उतर इलाघा आदि को जनाना अभीष्ट है /(कारकंयू) उस 
कारक की (प्रम्प्रदानम्‌) बम्प्रदान यज्ञा होती है।..- 

उद्य०- (शलाघ, स देवदत्ताय शलापते । वह देवदतत की एलाधघा-प्रशंया करता है 
और उम्र श्लाघा को देवदत्त को जनाना चाहता है। (हनुड्/ स॒ देवदत्ताय हनते। वह 
देवदत्त को हटाता है और उस अपनयन को देवदत्त को जवाना चाहता है। /स्था) से 
देवदत्ताय तिप्ठते। वह देवदत्त में आस्या रखता है और उस आस्था को देवदत को 


जताना चाहता है। /(शप्‌) स देवदत्ताय गपते | वह देवदत्त को उपालम्धभ (उलाहना) देता 
है और उस उपालम्भ को देवदत को जनाना चाहता है। 


तिद्धि- (!/ त्॒ देवदतायथ श्लाघते। वह देवदत्त की एलाघा करता है और उस 
श्ताघा को देववत्त को जनाना चाहता है / यहां शलाघ कत्थने' (भ्वाएआ०) धातु के अयोग 
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में ज्ञीप्स्यमान अर्थ देवदत्त है, अत: उस कारक की सम्प्रदान संज्ञा होती है। इसलिये उच्ममें 
चतुर्थी सम्पदानें! (₹।३ ॥2३) से चतुर्थी विभवित हो जाती है। ऐसा ही सर्वत्र समझें । 


(२/ य देवदत्ताय तिप्ठते। यहां प्रकाशनस्थेयास्ययोश्व (अ० १ ।३।२३) से 
शा गतिनिवत्तौ' (भ्वाग्प०) धात्‌ ये आत्मनेप॑ब होता है। 


(3/ ह्ञ देवदत्ताय शपते। यहां शप जआक्रोशे डइति वक्‍तव्यम' (? /३ ।२१) इस 
वार्तिक से शप्‌ थातु से उपालस्भन अर्थ में आत्मनेषद होता है। 
उत्तमर्ण:- 


(४) धारेरुत्तमर्ण:।३५। 
प०वि०-धारे: ६ ।१ उत्तमर्ण: १।१। 
स०-ऋणे उत्तम इति उत्तमर्ण: (बहुव्रीहि:)। 'सप्तमी विशेषणे 
बहुव्रीहो' (२।२ ३५) इति सप्तम्यन्तस्य ऋणशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते 
निपातनात्‌ परनिपात: | 


अनु०- सम्प्रदानम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्चय:-धारेठत्तमर्ण: कारक सम्प्रदानम्‌ | 


अर्थ:-धारि-धातो: प्रयोगे य उत्तम्णोडर्थ:, तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञकं 
भवति। 


उदा०-स देवदत्ताय शर्तं धारयति। कस्य चोत्तममृणम्‌ ? गदीय॑ 
धनम्‌ थी धनस्वामी स उत्तमर्ण;। 


आर्यभाषा-अर्थ- (धरे) धारयति धातु के योग में /उत्तमर्ण.) जो ऋण में. 
उत्तम है अर्धात्‌ धन का स्वासी है (कारकस्‌) उम्च कारक की (सम्प्रदानम) सम्प्रदान पा 
होती है । 


उद्य०-स देवदत्ताय शत धारयाति। वह केवदत्त का सौ रुपये का कर्जदार है। 
उत्तमर्ण' किसे कहते हैं ? जो धन का स्कमी है. उसे उत्तमर्ण' कहते हैं। कर्जा लेनेवाले 
को अधमर्ण' कहा जाता है। 


पिद्धि-स देवदत्ताय शर्त ध्ारयति। वह देवकदस का सौ ठप़्ये का कर्जदार है। 
यहां आरयति' धातु के अयोग में देवदत्त! उत्तमर्ण है, धन का स्कमी है, अत: उत कारक 
की सम्प्रदाव सज्ञा होती है। इसलिये उसमें चतुर्थी सम्प्रदाने /? ।३ //३) से चतुर्थी 
विभकित हो जाती है। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः २३७ 
ईएफेएल.- 
(५) स्पृष्ठेरीप्सित: ३६ | 
प०वि०-स्पूहे: ६ १ ईप्सित: १११। 
अनु०-'सम्प्रदानम्‌” इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-स्पहेरीत्सित: कारक सम्प्रदानम्‌ । 
अर्थ:-स्पृष्टि-धातो: प्रयोगे य ईप्सित:-अभिप्रेतोषर्थ, त्त्‌ कारक 
सम्प्रदानसंज्ञक॑ भवति ! 
उदा०-स पुष्पेभ्य: स्पु्ययत्ति । स फलेभ्य: स्पहयति | 
आर्यक्षाषा-अर्थ- (सहे: | स्पह्यति धात्‌ के अयोग में /ईप्यित:) जो अभिष्ेत एवं 
अभीष्ट अर्ध है (कारकम्‌) उस्च कारक की (हम्पदानम्‌) सम्प्रदान संज्ञा होती है । 
उदा०-च पृष्पेश्यः स्पहयति / वह फलों को आप्त करना चाहता है। स॑' फलेभ्य: 
स्पहयाति। वह फलों को प्राप्त करमा चाहता है । 


सिख्धि-स उुष्पेभ्य: सुहयाति। वह फूलों को आप्त करना चाहता है। यहां स्पह 
ईप्सायाम्‌" (चु०ए०/ धातु के अ्रयोग में अभिषेत अर्थ पुष्प है, अतः उत्त कारक की यहां 
सम्प्रदान सज्ञा है। इसलिये उच्तमें चतुर्थी सम्पदाने” (९ /३।2३/ से चतर्थी विभकित 
होती है / 


ये प्रतिकोप:- 

(६) क्रधडुहेष्यासूयार्थानां य॑ प्रति कोप:।३६। 

प०वि०-क्रूध-द्रुह-ईष्य-असूयार्थानामू ६॥३ यम्‌ २॥१ प्रति 
अव्ययपदम्‌, कीप: १॥१। 

स०-क्रुधशच द्ुहशुच ईर्ष्यप्रच असूयछच ते-क्रधद्रुहेष्यासूया:, अर्थरच 
अर्थश्च अर्थश्च अर्थश्च ते अर्था:। क्रूधद्वुहेष्यासूया अर्था येषां ते- 
क्रंधद्ुहेष्यसूयार्था:, तेषाम्‌-क्रधड्र॒ुहिष्यासूयार्थानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्गर्भित्त- 
बहुब्रीहि: ) | 

अन्वय:-क्रुधद्ठुहिष्यासूयार्थानां य॑ प्रति कोप: कारक सम्प्रदानम्‌ | 

अर्थ:-क्रुध-द्रुह-ईर्ष्य-असूथार्थानां धातूनां प्रयोगे य: “य॑ प्रति कोप:' 
अर्थ, तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञकं भवति। 


२३८ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
 उदा०-क्रोध:-अमर्ण : | द्रोह:-अपकार:। ईर्ष्या-अक्षमा | 

असूया-गुणेषु दोषारोपणम्‌ | (क्रोधार्थस्य) स देवदत्ताय क्रध्यति । (द्रोहार्थस्य ) 
स देवदत्ताय द्ुह्थति। (ईर्ष्यर्थस्थ) स देवदत्ताय ईष्यीते | (असूयार्थस्य) 
स देवदत्ताय असूयति | 

आर्यभाषा-जर्थ- (कुषटुलेप्पांसयाधानाम) क्रोध ड्रोल, ईष्या और अयया अर्थवाली 
धातुओं के प्रयोग में (थ॑ं प्रति कोष: जिसके प्रति क्रोध्च करना' जो अर्थ है, (कारक) उतरे 
कारक की (धस्प्रदानम्‌) सम्प्रदान संज्ञा होती है। 

उद्म०-(क्रोधार्थक) त॒ वेवदताय क्रुध्यति / वह देवदत्त के प्रति क्रोध करता है। 
(द्रोहार्थक) स्‌ देवदत्ताय दुलयति। वह देवदत के प्रति द्रोह करता है। /ईर्ष्यार्थ) स 
देवदत्ताय ईष्यीति। वह देवदतत के ग्रति ईर्ष्या करता है। (अश्याधक) ये देवदत्ताय 
असूयति। वह वेवदत्त की अतया (निन्‍दा) करता है। 

सिक्चि- (१) त्॒ देवदलाय क्रुध्याति। वह देवदत्त के प्रति क्रीध करता है। यहां 
कुघच क्रोपे” (बि०प०) धातु के अयोग में देवदत्त के ग्रति क्रोध” है, अतः उस' कारक की 


तम्प्रदान सज्ञा है। इसलिये यहां चतुर्थी सम्प्रदानें' (₹/३ /2३/ से चतुर्थी विभकित हो 
जाती है। 


(२/ इसी प्रकार द्ुह जिघाांसायास्‌" (दि०प०) ईरष्य इर्ष्पार्थ:" (भ्वाए्पट) अत्तय 
उपताएे' (कण्ड्कादि) श्ातुओं के प्रयोगों में थी सम्प्रदान संज्रा समझ लेवें। 

विशेष-क्रोध कोप ही ह। द्रोह आदि थी कोप से ही उत्पन्न होते हैं। अतः थ॑ 
प्रति कोप: यह सामान्यकूप में कहा जया है ।/ 


कर्मसंज्ञा 
ये प्रतिकोप:- 

(७) क्र॒धद्रुहोरुपसृष्टयो: कर्म |३८। 
प०वि०-क्रूध-ड्ुहों: ६ ।२ उपसृष्टयो: ६ ।२ कर्म १॥१। 
स०-क्रधश्च टुह च तौ क्रधदुही, तयो:-क्रधदुहो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-॑ प्रति कोप:' इृत्यनुवर्तत्ति 
अन्वय:-उपसृष्टयो: क्रधद्वुहो: यं प्रति कोप: कारक कर्म । 
अर्थ:-उपसृष्टयो:-उपसर्गयुक्तयो: क्रधड्ुहोर्धात्वो: प्रयोगे य: ॑ 

प्रति कोप:' अर्थ:, तत्त्‌ कारक कर्मसंज्ञकं भवत्ति। 
. उदा०-(क्रुध:) स देवदंत्तम्‌ अभिक्रध्यति। (द्वुह:) स देवदत्तम्‌ 
अभिद्ुह्यति | 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २३६ 


आर्यभाषा-अर्थ- (उप्ग्ष्टयो: / उपसर्ग से युक्त (कुथदुहों: / क्रुध्‌ और हुह धातुओं 
के अयोग में (थ॑ं प्रति कोप: / जिसके प्रति क्रोध्व करना जो अर्थ है, (कारकस्‌) उस कारक 
'की (कर्म) कर्म सत्र होती है। 

उदा०- (क्ुध/ से देवदतस अधभिक्रध्याति। वह वेवदत के प्रति क्रोध करता है। 
दिह) से देवदत्तम अभिदुह्माते। वह देवदत्त के प्रति द्रोह करता है। 

सलिफ्वि-स देवदत्तम्‌ अभिक्रुध्याति / यहां आभि उपसर्गपर्वक कऋ्रुध कोपे' (द्ि०प०) 
धातु के अयोग में देवेदत के अति क्रोध है; अत: उस कारक की कर्म सज्रा है। इतलिये 
उतगें कर्मणि क्षितीया (२।३ /२) से द्वितीया विभकित होती है । 

सम्प्रदानसज्ञा 

विप्रश्न:- 


(८) राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्न:ः ।३६ | 
प०वि०-राधि-ईक्ष्यो: ६।२ ग्रस्थ ६ ।१ विप्रश्न: १।१। 
राधिएइच ईक्षिश्च तौ-राधीक्षी, तयो:-राधीक्ष्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | विविध: 
प्रश्न इति विप्रश्न: | 
अनु०- सम्प्रदानम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-राधीक्ष्यो्यस्य विप्नएन: कारक सम्प्रदानम्‌ । 


अर्थ:-राधि-दक्ष्योर्धात्वो: प्रयोगे, यस्य विषये विविध: प्रएन क्रियते 
तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्नक भवति ! 


उदा०-(राधि) स देवदत्ताय राध्यति। (ईक्षे) स देवदत्ताय ईक्षते । 
नैमित्तिक: पृष्ट: सन्‌ देवदत्तस्थ भाग्यं पर्यालोचगतीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (राधीक्ष्यो:) राधि और झीक्षि धातु के अयोग में /ध्र्य विप्रश्नः | 
जिसके विषय में विविध अकार के अरश्ने एछे जाते हैं. /कारकम) उत्तर कारक की 
(पम्प्रदानय सस्प्रदान सज्ञा होती है। 

उदा०-/राधि) स्र॒वेवदत्ताय राश्याति। वह नैमित्तिक /ज्योतिषी) देवदत्त के 
विषय में विविध प्रश्न पूछने पर उसके भाग्य को सिद्ध करता है। (/ईक्षि/ स॒ देवदत्ताय 
ईन्नते । वह नैमिततिक देवदत के विषय में विविध प्रश्त यछने यर उसके फरेग्य का 
पर्यालोचन करता है । 

सिद्धि-स देवदत्ताय राध्यति। यहां राध्यत्ति' राषध संसिद्धौ (द्ि77०) थातु के 
प्रयोग में देवदत्त के विषय में विविध अश्न यूछे गये हैं अतः उत्त कारक की सम्पदान सजा 
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प्रथमाच्यानस्य चतुर्थ - पावय: रह१ 
(१०) अनुप्रतिगुणश्च |४१॥। 
प०वि०-अनु-प्रतिग़रण: ६ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-अनुश्च प्रतिश्च तौ-अनुप्ती, ताभ्याम्‌-अनुप्रत्तिभ्याम्‌ | 
अनुप्रतिभ्यां गुणा, इति अनुप्रतिगणा, तस्थ-अनुप्रतिगण: (इत्तरेतरद्वन्द्रगर्भित- 
'पञ्चमीत्तत्पुरुष: ) । 
अनु०- 'पूर्वस्य कर्ता, सम्प्रदानम्‌' इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अनुप्रतिगुणशच पूर्वस्य कर्ता सम्प्रदानम्‌ | 
अर्थ:-अनुप्रतिभ्यां परस्य गणातेर्धातो: प्रयोगेषपि य: पूर्वस्य कर्ता, 
तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञकं भवति | 
उदा०-(अनु) होत्रेडनुगणाति। (प्रति) होत्रे प्रतिगणाति। होता 
प्रथम शंसति, त्मन्य: प्रोत्साहयतीत्यर्थ:। अनुपूर्व: प्रतिपूर्वश्व गृणाति: 
शंसितु: प्रोत्साहनेष्थे वर्तते। 
आरयभाषा-जर्थ- (अनुजतिगण: / अनु और गति उपसर्ग से परे श॒णाति” श्र स्‍्तुता 


(कया०प०/ धातु के अयोग में (बच) थी (/पर्वस्य कर्ता) जो पूर्व क्रिया का कर्ता है /कारक:॥ 
उत कारक की (त्म्प्रदानम्‌/ सस्प्रदान वज्ञा होती है। 


उद्ा०- (अनु होत्रेपनुअणाति। (अति होत्रे जतिाणाति। अधम होता ऋचा का 
उच्चारण करता है, उ्े कोई दसतरा ओ्रोत्ताहित करता है । 


तिद्धि-हो त्रेपनुगणाति। यहां अथम काक्‍्य यह है-होता शंस्ाति। इस वाक्य की 
शंताति' क्रिया का कर्ता ह्ोता' है। अतः उस कारक की सम्प्रदान संज्ञा है। इसलिये उम्नमें 
चतुर्थी सम्प्रदाने' (९ ॥३ //३/ से चतृर्थी विधकित होती है। 

विशेष- अनु और ग्रति उपसर्गपृर्वकत श॒णाति' धातु शंस्रिता-ऋचा का उच्चोॉरण 
करनेवाले को श्रोत्याहित करने अर्थ में प्रयक्‍त होती है । 

करणसज्ञा 
साधकतमम॒- 
(१) साधकतमं करणम्‌।४२। 
प०वि०-साधकतमम्‌ १।१ करणम्‌ १ ॥१। 
स०-साधकतम कारक करणम्‌। 


२४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-क्रियाया: सिद्धीं खत्‌ साधकतमं कारक तत्‌ करणसंज्ञक 
भवति। 


उदा०-देवदत्तो दात्रेण लुनाति। यज्ञदत्तो परशुना छिनत्ति | 

आर्यभाषा-अर्य-क्रिया की त्तिद्धि में (हाधकतमग्‌) जो अत्यन्त क्राधक /क्रारकस) 
कारक है. उत्तकी /(करणम्‌) करण संज्ञा होती है 

उद्य०-देवदत्तों ग्त्रेण तुनाति। देवदत्त दरांती से लावणी करता है। यज्ञवदत्तो 
परशुना किनत्ति। यज्ञदत्त कुल्हाड़े से काटता है। 

सिख्ि-देवदत्तो दात्रेण लुनाति। यहां लुनाति' लिझ छेदने” (कद्या०22) किया 
की सिद्धि में दात्रमू' अत्यन्त साधक कारक है, अतः उसकी करण" पंजा होती है। 
इम्नलिये उतनें कर्ठ््करणयोस्वृतीया” (३/२।१८/ से ततीया विभक्षित होती है। इसी 
प्रकार-यज्नवत्तो परशुना छिनत्ति / 


कर्मसज्ञा करणसंज्ञा च- 
(२) दिव: कर्म च।४३। 

पण०वि०-दिव: ६ ।१ कर्म १।१ च अव्ययपदम्‌ ! 

असनु०- साधकतमं करणम्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-दिव: साधकतमं कारक कर्म करणं च | 

अर्थ:-दिव्‌-धात्तो: प्रयोगे यत्‌ साधकतमं कारक तत्‌ कर्मसंज्ञक 
करणसंज्ञकं च भवति | 

उदा०- (कर्म) सोऊक्षान्‌ दीव्यत्ति। (करणम्‌) सोझ्ज्षैदीव्यत्ति । 

आर्यभ्षाषा-अर्थ- (दिव: / दिव्‌ धातु के अ्योग में /(पाधकतमम्‌) जो अत्यन्त साधक 
(कारकमू/ कारक है उत्की (कर्म) कर्म संज्ञा (च/ और (करणम्‌) करण संज्ञा होती है। 

उद्ा०- (कैम सफैश्षान्‌ दीव्यत्ति । वह पासों से खेलता है। (करण) सोउल्लैदीव्यति / 
वज्ञ पात्तों से लेलता है 

तिक्षि-सोउक्षान्‌ दीव्यति। यहां दीव्यति! 4दिव क्रीशाविजिगीषाव्यवह्यरद्याति- 
त्तुतिग्रोदस्वप्नकान्तिगतिषु (दि०५०) धातु के अयोग में अत्यन्त ग्राधक अभ्षम" है. अतः 
उत्त कारक की कर्म बजा होती है। इसलिये उसमें कर्मीणि ह्वितीया” /?/३/२) मे 
द्वितीय विभकित हो जाती है । 

(२/ सोउज्लैदीव्यति। यहां दीव्याति' ब्रातु के योग में अत्यन्त साधक अक्षम्‌ 


है। अतः उत्त कारक की करण खज्ञा होती है। इसलिये उसमें कर्तकरणयोस्ततीया' 
(र।२/१८/ से ठत्तीया विभाकित हो जाती है। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: र४्३ 
वा संप्रदानसज्ञा- 


(३) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ |४४ | 

प०वि०-परिक्रणणे ७।१ सम्प्रदामम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययम्‌ ७ ।१ | 

अनु०- साधकतमम््‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-परिक्रयणे साधकतमं कारकमन्यतरस्यां सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ:-परिक्रयणेष्थ वर्तमानं यत्‌. साधकतमं कारक तद्‌ विकल्पेन 
सम्प्रदानसंज्ञक भवति, पक्षे करणसंज्ञकम्‌ ! 

उदा०-[(सम्प्रदानम्‌) त्वं शत्ताय परिक्रीतोष्नुब्रृहि। (करणम्‌) र्वं 
शतेन परिक्रीतोष्नुबूहि। त्वं सहज्नेण परिक्रीतोड्नुब्ूहि । 

परिक्रयणम्‌-नियत्तकालं वेतनांदिना स्वीकरणम्‌, नाष्त्यन्तिक: क्रय 
एव । 

आर्यभाषा-अर्थ- (परिक्रयणे) किसी व्यक्ति को नियत समय तक वेतन आदि के 
द्वारा अपनाने अर्थ में कर्तगान (क्षाधकतम्‌) जो अत्यन्त साधक /कारकम्‌) कारक है 


उसकी (अन्यतरस्याग्‌) विकल्प से (धम्मवानग्‌) सस्प्रदान संज्ञा होती है. पक्ष में करण 
संज्ञा भी होती है। 

उद्य०- [प्म्प्रदान/ त्वं शत्ताय परिक्रीतोजजुल्लहि / तू सौ रुपये देकर खरीदा हुआ 
मेरे अनुकूल बोल । त्वं सहाय परिक्रीतोषनुब्लल्नि । तू हजार रुपये देकर खरीदा हुआ मेरे 
अनुकूल बोल। (करण) त्वं शतेन परिक्रीतोउनुज्नहि / तू सौ ढपये से खरीदा हुआ मेरे 
अनुकूल बोल | त्वं सहल्लेण परिक्रीतोउनुल्न॒हि । तू हजार रुफ्ये से खरीदा हुआ मेरे अनुकूल 
बोल । 

सिश्कि- (१) त्वं ग़ताब परिक्रीतोषनुद्नहि / यहां परिक्रयण अर्ध में अत्यन्त साधक 
अझतम्‌" है। अतः उत्त कारक की सम्परदान व्ज्ञा होती है। इसलिये उसमें चतुर्थी 
सम्प्रदानें” (२ ।३।१३/ से चतुर्थी विभकिति हो जाती है। इसी प्रकार-त्वं॑ं सहल्राय 
परिक्रीतोउनुज्जहि / 

(२/ त्वं शत्तेम परिक्रीत्तोजजुज़हि | यहां परिक्रयण अर्थ में अत्यन्त साधक शतम्‌! 
है। अतः उत्त कारक की पक्ष में करण सज्ञ होती है। इसलिये उसमें कर्तकरणयोस्त्तीया" 
(र।२ /१८/ से ठ्ृतीया विभकति हो जाती है। इसी श्रकार-सहलेण परिकरीतोष्मुन्नाहि। 

विशेष- परिक्रयणम्‌ृ" का अर्ध किसी व्यक्ति! को नियत समय तक वेतन आदि 
देकर अपनाना है; उसे बिलकुल खरीद लेना अर्थ नहीं है । 


र४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अधिकरणसज्ञा 
आधारः- 
(१) आधारोषइधिकरणम्‌।४५ | 

प०वि०-आधार: १।९ अधिकरणम्‌ १॥१। 

अन्वय:-आधार: कारकमधिकरणम्‌ | 

अर्थ:-क्रियाया: सिद्धौ य आधार:, तत्‌ कारकमधिकरणसंज्ञकं भवति | 

उदा०-देवदत्त: कटे आस्ते। देवदत्त: कटे शेते। देवदत्त: स्थाल्यां 
पचति | 


आर्यक्षापा-जर्थ- (आधार: / क्रिया की सिक्लि में जो उसका आधार है (कारकम्‌) 
उत्त कारक की (अधिकरणम्‌/ अधिकरण सजा होती है। 

उद्दा>- देवदत्त: कटे आस्ते।/ देवदात चटाई पर बैठता है। देवदत्तः कटो शेते। 
देवदतत चटाईं पर सोता है। देवदत्त: स्थाल्यां पचाति। देवदत्त पतीली में फ्काता है । 

तिख्ि- देवदत्त: कटे आस्ते। यहां आस्ते' क्रिया का आधार कटम' है। अतः 
उच्च कारक को अधिकरण सजा होती है। इसलिये उत्सें सफ्म्यधिक्रणे च' /२ ।३ /३७) 
से सप्तमी विभाकति हो जाती है। इसी अ्कार-देवदततः: कटे शेते। देवदत्तः स्थाल्यां 
पचति | 


कर्मसज्ञा- 
(२) अधिशीडरथासा कर्म |४६। 

प०वि०-अधि-शीड-स्था-आसाम्‌ ६ ।३ कर्म १!१। 

स०-शीड्‌ च स्थाश्च आस च ते-शीड्स्थास:, अधे: शीडस्थास 
इति अधिशीड्स्थास:, तेषाम्‌-अधिशीड्स्थासाम्‌ (न्द्रगर्भित्तपञ्यमीतत्पुरुष:) | 

अनु०- आधार: इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अधिशीड्स्थासामाधार: कारकमधिकरणम्‌ | 

अर्थ:-अधे: परेषां शीड-स्था-आसां धातूर्ना प्रयोगे य आधार:, तत्‌ 
कारक कर्मसंज्ञकं भवति। 

उदा०-(अधिशीड) देवदत्तो ग्राममधिशेते। (अधिस्था) देवदत्तों 
ग्राममधितिष्ठति | (अध्यास) देवदत्तो पर्वतमध्यास्ते । पर्वेणाइध्रिकरणसंज्ञायां 
प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । 


प्रथमाध्यायस्य चत्तुर्थ: पाद: २४५ 

जआार्यभाषा-अर्थ- (अधिशीडत्थासाम्‌ु) अधि उपचर्ग से परे शीड़ तथा और आम्र 
धातु के प्रयोग में (आधार) जो आधार (कारक) कारक है /कर्म) उम्तकी कर्म संज्ञा 
होती है । 

उद्य०- (अधिशीडू) देवदत्तो आममधिशेते। देवदत्त ग्राम में अधिकारपूर्वक सोता 
है। (अधित्था) देवदत्तों ग्रायममधितिप्ठाति। देवदतत ग्राम में अधिष्ठाता है। (अध्यास) 
देवदत्ते पर्वत्तमध्यास्ते / देवदत्त पर्वत पर अधिकारपृर्वक बैठता है / 

घिद्धि- देवदत्तों ग्रामधिशेते । यहां अधि उपसर्गपृर्वक शेते! शीड़ स्वप्न! (अ०आ०) 
धातु के अयोग में ग्राम: आधार है, अत: उत् कारक की कर्म संज्ञा होती है। इसलिये 
उत्तमें कर्मीणि ड्षितीया' (२ ।३ /२/ से द्वितीया विभकति हो जाती है । इसी प्रकार-देवदतों 
ग्रायमधितिष्ठति । प्ठा गतिनिवत्तो' (भ्वाए्प०/ देवदत्त: पर्वतमध्यास्ते। आस उपवेशने 
(अ०आ०/ । 

विशेष-पूर्व चृत्र हे अधिकरण सज्ञा आप्त थी। इस सत्र से यहां कर्स सजा का 
विधान किया गया है / 


कर्मसंज्ञा- 
(३) अभिनिविशश्च |४७ | 

प०वि०-अभि-नि-विश: ६ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अभिश्च निश्च त्तौ-अभिनी, ताभ्यामू-अभिनिभ्याम्‌ । अभिनिश्यां 
विश्‌ इति, अभिनिविश्‌, त्तस्मात्‌-अभिनिविश: (इतरेतरयोगह्न्द्रगर्भित- 
पजञ्चमीतत्पुरुष, ) । द 

अनु०- आधार, कर्म” इत्यनुवर्तत्ति 

अन्वय:-अभिनिविशश्चाधार: कारक कर्म | 

अर्थ:-अभिनिभ्यां परस्य विश-धातो: प्रयोगे य आधार:, तत्त्‌ कारक 
कर्मसंज्ञकं भवति | 

उदा०-देवदत्तो ग्राममभिनिविशते। पूर्वणाधिकरणसंन्नायां प्राप्तायां 
कर्मसंज्ञा विधीयते ! 


आर्वश्षाषा-अर्थ- (अभिनिविशः ) अभि और नि उपसर्ग से परे विश" बातु के 
अयोग में (ब/ भी (आधार:/ जो आधार है /कारकम/ उत्त कारक की (कर्म) कर्म संज्ञा 
है । 
उद्द०-देवदत्तों ग्राममभिनिविशवते । देवदत्त ग्राम के सम्मुख अवेश करता है। 
'िख्ि- देवदत्तो आममभिनिविशते। यहां आभि और नि उपत्तर्गपर्वक (विश ' धातु 


२४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
के प्रयोग में आमः' आधार है, अतः उस कारक की कर्म मजा होती है। इसलिये उसमें 
कर्मणि द्वितीया' (२/३॥२/ से द्वितीया विभकित हो जाती है। 

विशेष-यहां आधारोोधिकरणम्‌' (१ /४।४५) से अधिकरण सज़ा ग्राप्त थी। 
इस श्ृत्र से कर्म सजा का विधान किया गया है। 


कर्मसज्ञा- 
(४) उपान्वध्याडवस: |४८ । 

प०वि०-उप-अनु-अधि-आड-वस: ६।१। 

स०-उपश्च अनुश्च अधिश्च आडः च तें-उपान्वध्याड:, 
तेभ्य:-उपान्वध्याडशभ्य: । उपान्वध्याडश्यो वस्‌ इति उपान्वध्याडवस्‌ | तस्य 
उपान्वध्याडवस: (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितपञ्चमीतत्पुरुष:) | 

अनु०- आधार:, कर्म! इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-उपान्वध्याडव्स आधार: कारक कर्म । 

अर्थ:-उप-अनु-अधि-आइडभ्य: परस्य वसू-धातों: प्रयोगे य आधार:, 
तत्‌ कारक कर्मसंज्ञक॑ भवति। 

उदा०-(उपवस:) ग्राममुपवसति सेना! (अनुवस:) ग्राममनुवर्सति 
सेना | (अधिवस: ) ग्राममधिवसति सेना। (आवस:) ग्राममावसति सेना। 
पूर्वणाधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (उफन्‍्वध्याड्व्स: / उप, अनु अधि और आड़ उपसर्ग से परे 
बस धातु के प्रयोग में (आधार: / जो आधार है, (कारकम्‌) उस कारक की (कर्म) कर्म 
संत्रा होती है । 

उद्य०-(उपवत/ आममुपक्‍साति सेना । सेना ग्राय के पास में रहती है। (अनुवत्त/ 
ग्राममनवतसति सेना । सेना ग्राव के पिछले भाग में रहती है । (अधिवसू/ ग्रामसशत्रिक्सति 
सेना / सेना ग्राम के ऊपरले भाग पर रहती है। /आवस/ ग्रामसावताति सेना। सेना 
ग्राम ते इधर रहती है। 

पिद्धि- (१) ग्राममुपक्सति सेना । यहां उप उपसर्ग से परे कस" थात्‌ के प्रयोग 
में ग्राम: आधार है। अतः उत्त कारक की कर्म चज्ञा होती है। इसलिये उत्तरें 'कर्मणि 
वितीया' (२ /३ /२/ से द्िततीया व्भिवित हो जाती है। इसी प्रकार-ग्रामसनृवसति सेना / 
ग्राममंधिवयाति सेना | ग्राममाव्साते सेना । 


विशेष-पहां आधारोएधिकरणम्‌' (!/४/४५/) से अधिकरण तज्ञा प्राप्त थी। 
इत्त सत्र से कर्म संज्ञा का विधान किया गया है। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २४७ 
कर्मसंज्ञा 
ईप्सिततमम्‌-- 
(१) कर्तुरीप्सिततमं कर्म |४६। 

प०वि० -कर्त ०0 इप्सिततमम्‌ ? |? कर्म ९ |? । 

स०-कतु: क्रियया यदिष्सिततमम्‌-प्राप्तुमिष्ठतमम्‌, तत्कारक 
कर्मसंज्ञकं भवति | 

उदा०-देवदत्त: कट करोति। देवदत्तों ग्रामं गच्छति | 


आर्यश्राषा-अर्थ- (कर्तु: | कर्ता का क्रिया के द्वारा (ईप्सिततमम्‌/ जो प्राप्त करता 
अत्यन्त अभीष्ट है /कारकभ्‌) उस्त कारक की /कर्थ) कर्म सज़ा होती है । 


उद्य०-देवदत्त: कर कयोति / देवदत चटाई बनाता है। देवदत्तों ग्रामं गरच्छति । 
देवदत्त गांव जाता है। 


सिक्ि- देवदत्त: कटा करोति / यहां करोति' क्रिया के द्वारा कर्ता देवदत को 
कट: आप्त करना अत्यन्त अभीष्ट हैं, अतः उतप्त कारक की कर्मपजा है। इसलिये उचमें 
कर्मीणि ह्ितीया' (२ ।३ /२) से ह्ितीया विधकित हो जाती है। इसी प्रकार- देवदत्तो ग्रार्मं 
गच्छ्यति / 


अनीप्सितम्‌- 
(२) तथायुक्‍त॑ चाइनीप्सितम्‌ ५० | 

प०वि०-तथा अव्ययपदम्‌। युक्‍तम्‌ १॥९! च अव्ययपवम्‌, 
अनीप्सितम्‌ १।१। 

स०-न ईप्सितम्‌ इति अनीप्सितम्‌ (नमूतेत्पुरुष:)। 

अनु०- कर्तु रीप्सिततमं कर्म ' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यथा कर्तुरीप्सिततमं कारक कर्म तथा क्रियया युक्तमनीप्सित्त 
च कारक कर्म | 

अर्थ:-यथा कर्तुरीप्सिततमं कारक क्रियया युक्‍त॑ कर्मसंज्ञक॑ भवति 
तथाइनीप्सितमपि कारक क्रियया युक्त कर्मसंज्ञकं भवति। 


उदा०-देवदत्तो विषं भक्षयति | देवदत्तश्चौरान्‌ पश्यति | देवदत्तो 
ग्रामं गच्छन्‌ तृणानि स्पशति। 
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आर्यभाषा- अर्थ- जैसे /कर्त्‌ / कर्ता को (इफ्िततमय्‌) अत्यन्त अभीष्ट (कारक | 
कारक की क्रिया से युक्त होकर (कर्म कर्म म्रा होती है (तथा) वैसे कर्ता के 
(अनीपितम्‌ू/ अनिष्ट (कारक) कारक की (व भी (युक्तम/ क्रिया से युक्त होकर 
(कर्म) कर्म सज्ञा होती है। 

उद्य०-देवदत्तों विष भ्रक्षयति | देवदत जहर खाता है। देवदत्तशचौरान पश्यति। 


देवदत योरों को देखता है। देवदतों ग्राम गच्छन तणातनि स्पशाति। देवदेत गाँव जाता 
हुआ तिनकों को छुता है । 


सिखि- देवदत्तों विष भरक्षयाति | यहां देवदत्त करता का अनीप्यित-अगिष्ट विषय ' 
है। उत्त अनीप्सित कारके की 'भक्षयति' क्रिया के योग में कर्म सजा होती है और इसलिये 
उसमें क्रमीणि क्वितीया' (7 /३/२/ ते द्वितीया विभिकिति हो जाती हैं। इसी 
प्रकार-देवदत्तश्चौरान्‌ पश्यति। देवदत्तों ग्रामं गच्छन तुणानि स्पश्नाति। 
अनुकतम्‌- 
(3) अकथितं च।५१। 


प०वि०-अकथितम्‌ १ ।१ च अव्ययपदम | 
स०-न कथितम्‌ इति अकधितम्‌ (नजतत्पुरुष:)। 
अनु०- कर्म” इत्यनुवर्तते | 
अन्चय:-अकंधितं कारक कर्म ! 
अर्थ:-अपादानादिभि: कारकेर्यदकथितं कारक तत्‌ कर्मसंज्ञक॑ भवति | 
धरिगणन कर्त्तव्यम- 
दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षचिआाम्‌ 
उपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ । 
ब्रविशासिगुणेन च यत्‌ सचते, 
तदकीर्तितमाचरितं कविना | । 

. उपयुज्यते इत्युपयोग:<पय:प्रभृति, तस्य निमित्त गवादिकम्‌, 
तस्योपयुज्यमानस्य पस:प्रभुतिनिमित्तस्य गवादिकस्य कर्मसंज्ञा विधीयते | 
बरविशास्योह्च यो गुण:-साधन॑ प्रधान कर्म धर्मादिकं, तेन यत्‌ 
सचते--सम्बध्यते तदकथितमुक्‍तं सूत्रकारेण | 
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(१) दृहि-गोपालो गां दोग्धि पथ: | (२) याचि-देवदत्त: पौरवं मां 
याचते । (३) रुधि-गोपालो गामवरुणद्धि व्रजम्‌॥। (४) प्रच्छि-पथिको 
माणवक पन्धान॑ पच्छति | (५) भिक्ष-यज्ञदत्त: पौरव॑ं गां भिक्षते। (६) 
चित्रू-मालाकारो वृक्षमवचिनोति फलानि। (७) ब्रुवि-आचार्यो माणवक 
धर्म बते | (८) शासि-आचार्यो माणवकं धर्ममनुशास्ति । 

आरयभाषा-अर्थ-अपादान आदि कारकों के द्वारा जो (अकाबितम) व कहा गया 
कारक है उम्की (कर्म कर्म सजा होती है। उपरिलिश्िित कारिका में ढहि आदि आठ 
धातुओं की गणना की गई है। उस्चके अनृद्यार उदाहरण निम्नलिखित है-- 

(?/ ड्हि-ग्रोपालों गा दोरिय पयः। गवाला यौ ते दृध दुहता है। (२) 
यापि-वेवदत्त: फौरवे गां याचते। देवदंत पौरव राजा में एक गौ सांयता है। (३/ 
रुंधरि-गोपालों गासवरुणाक्षे ब्रजम | योपाल गौ की बाड़े में रोकता है। (४) प्रच्छि- पथिको 
माणवक पन्‍्थानें पच्छाति । _ परशिक बालक से रास्ता एछता है। (५) भिक्ष-यजेदत्तो 
पौरव॑ गां भिन्नते/ यज्ञेकत्त परत राजा से एक गो की भिक्षा मायता है। /६) 
चित्र- मालाकारो वक्षमवचिनोति फलानि। याली कक्ष ये फल चुनेता है । (७) ब्रवि-आचार्यों 
माणबक धर्म ज्ते । आचार्य बालक धर्म बतलाता है। (८) शाप्ति-आचार्यो माणवक 
धर्ममनशास्ति / आचार्य बालक को धर्म की शिक्षा देता है । 

सिक्वि- (१ गोपालों गा होरिध पय: | यहां होग्धि क्रिया गोपाल: कता और पय: 
कर्म है. किन्त्‌ गौ अकाबित कारक है. क्योंकि उत्तका अपादान आवि कारकों के द्वारा कथन 
नहीं किया गया । अत: उत्तकी इत्र सूत्र से कर्म सजा का विधान किया गया है । इसलिये 
उप्तमें कर्मणि द्वितीया' /₹ ।३ ।२/ से क्ितीया विभकित हो जाती है / इसी प्रकार अन्य 
उद्वाहरणों में भी प्मझ लेवें। 

(२/ इत विधि से हि आदि धात्‌ द्विकर्मक कहलाती हैं। इन कर्मो में एक प्रधान 
और दुधरा कर्म गौण कहलाता है । गोपालो गा दोरिय फ्य: । यहां पवयः प्रधान कर्म है 
और गाय गौण कर्म है। उसे ही अकाधित कर्म समझें। उपधिलिखित उद्ाहरणों में 
रेखांकित पद अकापित कर्म हैं। 


अणोौ कर्ता स णौ कर्म- 
(४) गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि 
कर्ता स णो |५२। 


प०वि०-गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ-शब्दकर्म-अकर्मकाणाम्‌ ६ |३ अणि 
लुप्तसप्तमी (७ ॥१) कर्ता १९ सः १।१ णौ ७।१। 
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 स०-गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसान॑ च तानि-मतिबुद्धिप्रत्यवसानानि । 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानि अर्था येषां ते गतिबुद्धिप्रत्यवसनार्था:। शब्द: कर्म 
यस्य स शब्दकर्मा, न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, गतिबुद्धिप्रत्य- 
वसनाथश्चि शब्दकर्मा च अकर्मकश्च त्ते-गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ- 
शब्दकर्माकर्मका:, तेषाम्‌-गतिबुद्धिप्रत्यवसनार्थशब्दकर्माकर्मकाणाम्‌ 
(बहुद्रीहित्रयगर्भितेतरेत रमोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०- कर्म! इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-गति०अकर्मकाणामणि-अणौ य: कर्ता स णौ कर्म ! 
अर्थ:-गत्यर्थानां बुद्धर्थानां प्रत्यवसानार्थानां शब्दकर्मकाणाम्‌ 
अकर्मकाणां च धातूनाम्‌ अण्यन्तास्थायां यः कर्ता स ण्यन्तावस्थायां 
कर्मसंज्ञको भवति ! यथा- 
घातृनाम अष्यन्तावस्थायां यः कर्ता स: ण्यन्तावस्थायां कर्म 
(2) गत्यधॉनाम्‌. (क/ रैच्छाते माणवको ग्रायम्‌ ग़मयति माणवक ग्रागस्‌ / 
हे (छ॥ याति माणवको ग्रामम्॒ याप्यति माणवक ग्रामम्‌ / 
(२/ बुद्धयर्धानामू.. (क) बुध्यते माणवक्रों धर्माम_ बोधयाति माणवक श्वर्मस्‌ / 
। (घ) वेत्ति माणवकों धर्याय वेदयति माणवर्क धर्माप्‌ / 
(२/ अत्यवस्ायाधानाम (क भृड़क्ते माणवक ओदनम भोजयाति मायवक्रं ओदनय । 
| (स्‌) अश्माति माणवक ओदनम्‌ आशयाति माणवक ओदनम। 
(४) शब्दकर्मकाणाम /क/ अधीते माणवकों वेदस अध्यापयति माणवक वेदस / 
(वि) पठाति माणवकी वेब्यू. पाठयति साणवक वेदम / 
(६) अकर्मकाणायु. /क) आस्ते देवदत्त: आत्यति केवदत्तम्‌ / 
(ख् शेते देवदत्त: शाययाति देवक्‍तम / 
आर्यभ्ाषा-जर्थ- (गति०/ यति अर्धवाली, बुद्धि अर्धवाली खाना-पीना अर्थवाली, 
शब्दकर्मवाली और अकर्मक थातुओं के प्रयोग में (आणि| अगिजन्त अवस्था में जो /कर्ता) 
कर्ता है (प्त) उत्तकी /णौ) णिजन्त अवस्था में कर्म तज्ञा होती है । 
उद्ा०-जैसे-(?/ गति अर्थवाली-यगच्छति माणवको ग्राययू / बालक गाव जाता 
है। से गमयाति माणवक ग्रासय्‌ / वह बालक को गांव भेजता है। याति साणवको ग्रामम । 
बालक ग्रांव जाता है। स॒यापयाति गराणवर्क ग्रामम्‌ / वह बालक को गांव भेजता है। 
(२/ बुद्धि अर्थवात्री-बृध्यते माणवक्रों धर्यम्‌। बालक धर्म को जानता है। से 
बोधयति माणवकक धर्मय्‌ / वह बालक को धर्म जनाता है। वेत्ति माणवकों धर्मम्‌ / बालक 
धर्म को जानता है। स॒ वेदयाति म्ाणवक धर्मय्‌ / वह बालक को धर्म जनाता है। 
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(३/ प्रत्यव्सानार्थक (स्राना-पीना अर्थवाली/-भूडकों साणवक ओदनम। 
बालक भात खाता है । त भोजयति माणवकम ओदेनम्‌ / वह बालक को भात खिलाता है । 
अश्नाति माणवक ओदनम्‌। बालक भात खाता है। स आशयाति माणव्र ओदनम्‌ / वह 
बालक को भात खिलाता है । 

(४) शब्दकर्मवाली-अंधीते माणवको वेदग । बालक वेद पढ़ता है । सोध्ध्यापयति 
माणवक्क वेदम्‌ / वह बालक को वेद पढ़ाता है । पठाति माणवको वेदय / बालक वेद पढ़ता 
है। स पाठयति माणवर्क वेदस। वह बालक को वेद पढ़ाता है । 

(५) जकर्मक-आस्ते देवदलस: | ढेकदत्त बैठता है। ते आत्रयाति वेवदत्तम । वह 
देवदत्त को बैठाता है / शेते देववत्तः / देवदत्त तोता है। स शाययति देवदत्तम्‌। वह देवदत्त 
को सुलाता है | 

सिख्चि- (१?) गच्छति माणवक्री ग्रासम्‌ । यहां गति अर्धवाली यम क्षातुं अणिजन्त 
अवस्था में है। इसका कर्ता माणवकः है।/ किन्तु जब यह गाति अर्थवाली गय धातु 
पिजन्त अवस्था में चली जाती है तब इसका कर्ता, कर्म बन जाता है+स गमयति माणवक 
धर्मम। इसी प्रकार अन्य उद्दहरणों को भी समझ लेवें। 


कर्मसंज्ञाविकल्प:- 
(५) हक्रोरन्यतरस्याम्‌ |५३ | 
प०वि०-ह-क्रो: ६।२ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-हृश्च कश्च तौ-हक़ौ, तयो:-ह॒क्रो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-अणि कर्ता स णौ, कर्म” इत्मनुवर्तति । 
अन्वय:-ह॒क्रो रणि-अणौ य: कर्ता स णावन्यतरस्यां कर्म । 
अर्थ:-ह-क्रोर्धात्वो; प्रयोगेष्ण्यन्तावस्थायां यः कर्ता स प्यन्तावस्थायां 
विकल्पेन कर्मसंज्ञको भवति, पक्षे कर्तुसंज्ञकश्च | यथा- 


धाती: अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः ण्यन्तावत्यथायां विकल्पेन कर्म 
(१) हज हरणे हटाति माणवकों भारस (?) हारयति माणवकं भारग्‌ । 

पे । हे (२) हारयाति माणवकेन भारस । 
(२/ डुकुज्‌ करणे . करोति कट देवदत्तः (१/ कारयाति कट देवदत्तम्‌ / 


मा (२) कारयति कट देवदत्तेन 


आर्यक्ाप्र-अर्थ- (हक़ो: ) है और क धातु के श्योग में (अणि॥ अण्यन्त अवस्था 
में जो (कर्ता) है (४:) उसकी /शौ॥ ण्यन्त अवस्था में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कर्म) 
कर्म सज्ञा होती है। पक्ष में कर्ता सन्ना होती है। जैसे- 


२५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(१/ हज-हराति भार माणकक्‍कः । बालक भार ढोता है। सत्र हारयति भार 
माणवकम्‌ अथवा स्‌ हारयाति भार साणवकेन। वह बालक से भार हलाता है । 
(२/ कजू-करोति कट देवदत्तः। वेवदत्त चटाई बनाता है । से कारयति कट 
देवदत्तम अथवा स॒ कारयति कट देव॑दततेन । वह देवदतत से चटाई बनवाता है। 
तिल्षि-हराति भार माणवकः / यहां अणिजन्त अवत्था में हज थ्ातु के प्रयोग में 
इसका कर्ता माणवकः' है । जब यह धातु णिजन्त अवस्था में चली जाती हैं तब यह 
माणवकः कर्ता विकल्प से कर्म बन जाता है-स हारयाति भार माणक्कम / पक्ष में 
इसकी कर्ता सजा भी होती है-स हारयाति भार माणवकेन । यहां कर्त्करणयोस्त॒तीया" 
(२ ।३ /९८/ से अकपित कर्ता में तत्तीया निभाकित हो जाती है। इसी उ्रकार-करयोति कर्ट 
देवदत्त: / त्र॒ कारयाति कर्ट देवदत्तम, अधवा तर कारयाति कट देवदत्तेन / 
कर्तसज्ञा- 
स्वतन्नत्र: कर्ता ।५४ | 
प०वि०-स्वतन्त्र: १।१ कर्ता १।॥१। 
अन्वय:-स्वतन्त्र: कारक कर्ता । 
अर्थ:-क्रियाया: सिद्धौ यः स्वतन्त्र, तत्कारक कर्तुसंज्ञक॑ भवति। 
जदा०-देवंदत्त: पर्चाते । यज्ञदत्त: पठति | 
आर्यभाषा-जर्थ- (स्वतन्त्र:) किसी क्रिया की पिद्धि करने में जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
अधान है; उस /कारकयू/ कारक की कर्ता बजा होती है । 
उद्य०- देवदल: पचति।/ केकदत पकाता है / यज्ञदत्त: परठाति / यज्ञवत्तो पाता है । 
फ्िज्वि- देवदतः फपचति / यहां प्रचाति' क्रिया के सिद्ध करने में देवदर् रतन्त्र 
अर्थात्‌ अधान है अते: उसकी कर्ता सज्ञा होती है । कर्ता वज़ा होने से प्रातिपविकार्थलिड-ए- 
पारिमाणवचनमात्रे प्रथमा' (२ ।३ /४६) से उससे प्रथमा विभवित हो जाती है। 
हेतु: कर्तृसंज्ञा च- 
तत्पयोजको हेतुश्च |५५। 
प०वि०-त त्प्रयोजक: १॥१ हेतु: १।१ च अव्ययपदम्‌ ! 
स०-तस्प प्रयोजक इति तत्प्रयोजक: (षष्ठीतत्पुरुष:)। अस्मादेव 
निपातनात समात्तः । 
अनु०- कर्ता” इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-तत्त्रयोजक: कारक हेतु: कर्ता च। 


प्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: २५३ 
अर्थ:-तस्य स्वतन्त्रस्य कतुर्य: प्रयोजक:, तत्‌ कारक हेतुसंज्ञक 
कर्तूसिज्ेक च भवतति | 


उदा०-देवदत्त: कटं करोति। त॑ यज्ञवत्त; प्रयुडक्ते इंति यज्ञदत्तो 
देवदत्तेन कट कारयति | 


आर्यभाषा-जर्थ- (तत्त्रयोणकः / उत्त स्वतन्त्र कर्ता का जो श्रेरक है. उत्त /कारकम्‌) 
कारक की (हैतु:/ हेतु सजा (कर्ता व॥ और कर्ता संज्ञा होती है । 

उद्म०-देवदत्त: कर्टो करोति / देवकत्त चटाई बनाता है। त॑ यज्ञवत्त: प्रयुडक्ते 
जति यज्नकतो देवदत्तेन कर कारयाति । उस्ते यज्ञदत्त प्रेरित करता है, अत: यज्ञदत्त देवदत 
ये चटाई बनपकाता है । 

तिद्धि-यज्ञदत्तों देवदत्तेन कटा कारयाति। कर्ता रेवदत को यज्ञदत प्रेरणा करता 
है, अत: उत्रकी हेत॒ संज्ञा है। हेतु सजा होने से डुकुल करणे' (त०उ०/ क्षात से हितुमाति 
च (३ /१ /२६/ से णिप्त्‌ जत्यय होता है। ओरेरक यज्ञवत्त की कर्ता संज्ा भी है अत: उत़्से 
आ्रतिपदिकार्थलिडगपारिमाणवचनमाते प्रथमा' /२।३/४६) से जधमा विधवित हो 
जाती है । 





अथ निपातसज्ञाप्रकरणम्‌ 
अधिकार:-- 
(५) प्राग्रीश्वरान्निपाता: ५६ | 

प०वि०-प्राकू १।१ रीश्वरात्‌ ५।१ निपाता: १ |३। 

अन्वय:- रीश्वरात्‌ प्राडः निपाता: । 

अर्थ:- अधिरीश्वरे” (१ ।४ |९७) इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ निपातसंज्ञक! 
भवन्ति, इत्यधिकारोध्यम्‌ | 

उदा०-च | वा। ह। अह इत्यादिकम्‌ | 


आर्यभाषा-जर्थ- (रीश्वरात्‌) अधिरीश्वरे (? (७ ।९७) इस म्त्र से पहले-पहले 
(निष्ाता:/ निपषात सजा होती है; यह अधिकार सत्र है । 

उद्मा०-च/ और । वा। अथवा। ह/ निश्चय/ अह। आश्चर्य इत्यादि। 

सिद्धि- (!/ च। यहां चादयोसत्त्वे! (! /४/५७)॥ से निपात सजा होती है। 
निण्यत सज्ञो होने से स्वयाद्िनिपात्तमव्ययम्‌' (? ।? /२६) ते इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती 
है। अव्यय सत्रा होने से अव्ययादाप्सुप: (२ /४/८२) से दुए अत्यय का लुक हो जाता 
है। व+पु+च+०>च।/ इसी प्रकार-ब/ ह।/ अह, इत्यादि। 


रद पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
चादय: शब्दा:- 
(१) चादयोज्सत्त्वे |५७। 

प०»वि०-च-आदय: १ ।३ असत्तवे ७।१। 

स०-च आदिर्येषां ते-चादय: (बहुब्रीहि:)। सत्त्वम्‌-द्रव्यमू। न 
सत्त्वमिति-असत्त्वम्‌, तस्मिन्‌ असत्तवे (नजूतत्पुरुष:) | 

अन्वय:-असत्त्वे चादयों निपाता:। 

अर्थ:-असत्त्वेष्थे चादय: शब्दा निपातसंज्ञनका भवन्ति | 

उदा०-च | वा। ह। अह इत्यादिकम्‌ | 

चादिगण-च | वा। ह। अह। एवं। एवम्‌। नूनम्‌। शइवत्‌। 
युगपत्‌ | सूपत्‌। कूपत्‌। कवित्‌। नेत्‌। चेत्‌। चण। कच्चित्‌। गत्र | 
नह | हन्त | माकिम्‌। नकिम्‌ | माड्‌। (माडों डकारो विशेषणार्थ: माडि 
लुड' इति। इह न भवति-मा भवतु। मा भविष्यति)। नज्‌। यावत्‌। 
तावतू | त्वा। त्वै। द्ै। रै। श्रौषट्‌ | वौषट्‌। स्वाहा । वषट। स्वधा। 
ओमू। किल। तथा। अथ। सु। स्म। अस्मि। अ। इ। 3। ऋ। ल॒। 
ए! ऐ। ओ। औ। अम्‌। तक। उज्‌। उकजू। वेलायाम्‌ | मात्रायाम्‌ । 
यथा। यत्‌ | यम्‌। तत्‌। किम्‌। पुरा। अद्धा। धिक्‌। हाहा ! हे। है। 
प्याट्‌ू। पाट्‌। थाट्‌। अहो। उतताहों | हो। तुम्‌। तथाहि। खलु। आम्‌ 
आहो। अथो। ननू । मन्ये | मिथ्या। असि। बूहि | तु। नु। इति | इव । 
वत्‌ । चन। बत | इह। आम्‌। शम्‌ | कम्‌। अनुकम्‌ | नहिकम्‌। हिकम्‌ | 
सुकम्‌ | सत्यम्‌। ऋतम्‌। श्रद्धा । इद्धा। मुधा ! नोचेत्‌। नचेत्‌। नहि | 
जातु | कथम्‌ | कुत: । कृत्र | अव | अनु । हाहौ | हैहा | ईहा । आहोस्वित्‌ । 
छम्बद्‌। खम्‌। दिष्ट्या। पशु। वद्‌। सह। आनुषक्‌। अड्ग। फट । 
ताजक्‌। अये। अरे। चटु। वाट्‌। कुम्‌। खुमू। घुम्‌। हुमू। आईम्‌। 
शीम्‌ | सीम्‌। बै। इति चादय: । 


आर्थभाषा-अर्थ- (अतत््वे) द्॒व्यवाची न होने पर (चादय:/ व' आदि शब्दों की 
(निपाता:/ निण्गत संज्ञा होती है । 


उद्मा०-च। और । वा। अधवा। ह। मिश्चय। अह। आश्चर्य इत्यादि। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: र्प्र५्‌ 
प्रादय: शब्दा:- 


(३) प्रादय: ७८ | 

प०वि०-प्र-आदय: १ ।३। 

स०-प्र आदिर्यषां ते-प्रादय: (बहुव्रीहि ) | 

अनु०- 'असत्त्वे इत्यनुवर्तते | 

अन्वथ:-असत्त्वे प्रादयो निपात्ता: | 

अर्थ:-असत्त्वेष्थे प्रादय: शब्दा निपात-संज्ञका भवन्ति । 

उदा०-भ्र | परा। अप। सम्‌। अनु | अव। निस्‌। दुस्‌। वि। 
आड्‌। नि। अधि। अपि। अति। सु। उत्‌ ! अभि। प्रति। परि। उप। 
इति विशति: प्रादय: । 

आर्यध्ाषा-अर्थ- (अत्त्वे। ऋष्यवानी न होने पर (आकय:) श्र आदि शब्दों की 
(निपाता: ) निभ्नत संज्ा होती है 

उदाउ-पग्र । परा। आदि बीय निपात उपरिलिसित हैं। 

विशेष- इनकी नियात संज्ञा का फल उपरिलिक्षित चादि के समान है। 
उपसर्ग-सज्ञा- 

(४) उपसर्गा: क्रियायोगे।५६। 

प०वि०-उपसर्गा: १।३ क्रियायोगे ७ १ | 

स०-क्रियाया योग इति क्रियायोग:, ततस्मिन-क्रियायोंगे 
(षष्टीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-' अस त्त्ते प्रादय: ' इत्यनुवर्तत्ते ] 

अन्वयः-असत्त्वे प्रादय: निपाता: क्रियायोगे उपसर्गा: । 

अर्थ:-असत्त्वेर्थे प्रादयो निपाता: क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-प्रणयति | परिणयत्ति। प्रणायक: | परिणायक: | 


आयकिाषा-अर्य- (अतत्त्वे) द्व्यवाची न होने पर (प्रदय:) श्र आदि निपातों की 
(क्रियायोगे) क्रिया के योग में (उपसर्गा:) उपच्र्य मजा होती है । 

उद्ा>-प्रणवाति | वह बनाता है। प्रिणयाति / वह विवाह करता है। प्रणायकः / 
बनानेवाला। परिणायक: / विवाह करनेवाला / 


२५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

तिख्वि-प्रणयति। प्र+नयति--प्रणयति / यहां प्र' की उपसर्ग सन होने से उपसर्गाद 
समालसेडपि णोपदेजश्स्थ' (८ /४।/१४) से उपसर्ग से परे न्‌' को णत्व हो जाता है / इसी 
प्रकार-परि+तयति>परिणयाति / प+नायकः-प्रणायकः / परि+लायक:-परिणायकः / 

गतिसज्ञाप्रकरणभ्‌ 
(१) गतिश्च |६० | 
प०वि०-गति: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- प्रादय:, फ्रियायोगे' इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-क्रियायोगे प्रादयों निपाता गतिश्च | 

अर्थ:-क्रियायोगे सति प्रादयों निपाता गतिसंज्ञका अपि भवन्ति। 

उदा०-प्रकृत्य । प्रकृतम्‌। प्रकरोति । 

आर्यभाषा-जर्थ- /क्रियायोगे/ किया का योग होने पर (प्रादय:/ प्र' आदि निपातों 
की (ग़ति:/ गति त्ज्ञा (च) भी होती है। 

उदा०-प्रकृत्य / बनाकर। प्रकृतम। बनाया। प्रकरोति / वह बनाता है । 

सिख्धि- (ह/ प्रकृंथ / प्र+क+कत्वा। ग्र+#क्ु+ल्यप्‌ / अ्+कजतुकू+य / प्र+क+तृनय / 
प्रकत्य+सु्‌ ।/ प्कृत्य क्‍ 

यहां प्र! पूर्वक उक्त करणे (त०उ०) थांतु से समानकर्तकयों: एवकाले' 
(३ /४/२९/ से कत्वा प्रत्यथ कृमतिप्रादय:' (२ ।२ /(८/ से फ्रदितमासर, समासेउनअपर्ये 
कत्वी ल्यप्‌" (७ /१ ।३७) ते समास में क्त्वा' के स्थान में ल्यधृ” आदेश और हस्वस्य 
पिति कृति तुकू (६ /१७१/ से तुक' आग होता है। 

(२/ अकुृतस्‌। प्र+कतमू-म्कतेग/ यहां ग्रतिरननततर:” (६ /२/४९/ से गति 
संज्ञक पूर्व पद प्र" प्रकृति स्वर से रहता है। उपसगश्चिाशिवर्जय्‌' (फिट॒० ८7) से श्र" 
का आद्वुद्त्त स्वर है। 

(३/ प्रकव्ाोति। #+करोति-प्रकरोति/ यहां 'कुग्रतिप्रादयः /?।२/१८) पे 
प्रादि स्यात्त होता है। 
ऊर्यादय:. (दिव: डाच)- 

(२) ऊर्यादिच्चिडाचश्च |६१। 
प०वि०-ऊरी-अदि-च्वि-डाच; १।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-ऊरी आदिरयेषां ते ऊ्यादय:, ऊर्यादयशच च्विएच डाचू च 
ते-ऊर्यादिच्चिडाच: (बहुव्रीहिगर्भित्तेतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
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अनु०-क्रियायोगे मत्ति:” इत्सनुर्वर्तते । 

अन्वय:-ऊर्थादिच्विडाचश्घ निपाता: क्रियायोगे गति: ! 

अर्थ:-ऊरी-आदय:, चिवप्रत्ययान्ता डाच्‌प्रत्ययान्ताश्च निपाता: 
क्रियायोगे गतिसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०-(ऊरी-आदय:) ऊरीकृत्य । ऊरीकृतम्‌। यद्‌ ऊरीकरोति। 
उररीकृत्य उररीकृतम्‌ | यद्‌ उररीकरोति। (चिवप्रत्ययान्त:) शुक्लीकत्प | 
शुक्लीकृतम्‌। यत्त्‌ शुक्लीकरोति। (डाचूप्रत्ययान्त:) पटपटाकृत्य | 
पटपटाकृतम्‌। यत्‌ पटपटा करोति। 

च्व-डाचो: कृभ्वस्तियोगे विधानं कृतम्‌॥ तयो: साहचर्याद्‌ 
ऊरी-आदीनामपि कृश्वस्तियोगे गतिसंज्ञा विधीयते । 

उर्यादिगण:-ऊरी । उररी। अड्गीकरणे विस्तारे चा। पाषी। 
ताली। आत्ताली। वेत्ताली धूसी शकला। संशकला। ध्वंसकला। एते 
झकलादयों हिंसाथाम्‌। गुलुगुधा पीडार्थे। सजू: सहार्थे। फल्‌। फली। 
विक्ली | आक्ली, इंति विकारे | आलोष्टी | कराली | केवाली । शेवाली । 
वर्षाली । मस्मसा | मसमसा। एते हिंसायाम्‌ | वषट। वौषट। श्रौषट्‌ । 
सस्‍्वाहा। स्वधा | बन्धा | प्रादुस। श्रुत्‌। आविसू। इति ऊयदिस: । 

आर्यभाषा- अर्थ- (ऊर्याद्िच्विडाच:/ ऊरी आदि शब्दों की च्वि-प्रत्ययान्त और 
डच्‌-प्रत्ययात्त नियारतों की (ब) भी /क्रियायोंगे/ क्रिया के ग्रोग में (ग़ति:/ गति संज्ञा 
होती' है । 


उद्ा०-(ऊरी-आंवे) ऊरीकृत्य/ स्वीकार करके। ऊरीकृतन । स्वीकार किया। 
यद्‌ ऊरीकरोति। वह जो स्वीकार करता है। उरतीक़॒त्य। स्वीकार करके। उररीक़तम । 
स्वीकार किया। यद्‌ उररीकरोति। कि वह स्वीकार करता है । (च्वि-प्रत्ययान्त) शुक्लीकत्य । 
सफेद करके। शुक्लीकृतेम / सफेद किया। यत्‌ शुक्लीकरोति। कि वह सफेद करता है । 
(डाचू-अत्ययान्त/ पटपटाकृत्यथ । पटफ्ट शब्द करके। पटपटाकृतम्‌ / पटप्ट शब्द किया । 
बत्पटप्टाकरोति। कि वह पटफ्ट शब्द करता है। 

चिद्धि-(१/ ऊरीकृतम्‌॥ ऊरी+कृ+कतवा। ऊरी+क़र+ल्यप्‌ू। ऊरी+कर+तुक#य । 
ऊरीकृत्य 

यहां ऊरी! शब्द की कु धातु के योग में गति सजा होने से कुगतिप्रादय:' 
(२/२/(८/ से गति ससासा और समासेउनजूफवें क्‍यों ल्यप्‌' (७ /?/३७) क्त्वा' के 
स्थान में ल्ययृ” आदेश होता है। 
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(२) ऊरीकृतम्‌ / ऊरी+कंतय | ऊरीक्रतम्‌ / यहां ऊरी शब्द की गतिसंजा होने से 
'कुगतिप्रादयः (९ /२ ।१८/ से यति-ससास तथा गतिरनन्तरः: (६ /२/४) से गतिसज्रक 
पर्वपद उरी शब्द अकृति स्वर से रहता है। उरी शब्द का निम्राता आद्यदात्ता:' 
(फिट्० ४ ।१२/ से आशुदात्त स्वर है । 

(3) यद उरीकरोति। उर्ी+करोति-ऊरीकसोति । 

यहां उरी शब्द की गति सजा होने से कुगतिप्रादय:” (? ।२ /१८/ पते गति-समास 
होता है। +तिडड्पतिद्ाः” (८ ।१/२८) से करोति' तिडन्त पद को अनुद्यत्त स्वर मिलता 
है, किनत्‌ निपातैर्यद्यादि०” /८ ।१ ।३०) से उत्तका निषेध होने पट ।तिप के पित्‌ होने से 
जनुदात्तों सृश्गफितों (३/१/०) से अनुदाते स्वर होता है। यहां विकरण अत्यय उ' का 
आधद्युदात्ततच' (३ ।१।३/ आइुदात अत्यय स्वर और बातो: (६ /१ /१६२/ से क धातु 
का शेष अनुद्धत्त स्वर होता है। तिक्लि चोद्मत्ततति' (८।?/७१/ से उरी' शब्द का 
अनुद्यत्त स्वर हो' जाता है। उरीकरोति। इत्च गाति ग्ज्ा श्रकरण में यह अयोजन सर्वत्र 
पगझें। इसी प्रकार- उ_ररीकत्य/ उररतीकृतय्‌ / यद्‌ उररीकरोति। ऊरी और उररी दोनों 
ज़ब्द स्वीकार करने अर्थ में हैं। 

(४) 'शुक्लीकृत्य । शुक्तकर्वि / शुकली+वि।/ शुक्‍ती। 

यहां शुक्ल" शब्द से अभततदभावे कृश्वस्तियोंगे स्म्पद्यकर्तीरे च्िः” (६ /४ /५०) 
से च्वि' अत्यय करने पर अस्य च्वौ' (७४ /३२) से शुक्ल के अ' को ईकारादेश होता 
है। वेरफ्क्तस्थ” (६ / /६७) से वि! का लोप हो जाता है। शेष कार्य पर्ववतू है। 

(५) पटपटाकुत्य/ पटतु+डाचू। पटत्‌ू+प्टतू+आ। पट+प्रटूकआ। पटप्टा। 

यहां पट शब्द से 'जअव्यक्तानुकरणाद कबजवराधादानिताों हाच" (८ /१/२) 
से डाच्‌' प्रत्यय आाचि डे भवत: (शा० ८११२) से पटतु शब्द को द्वित्त, तस्य 
परमाम्रेडितम' /८ /? २) से ड्वितीया पटतु' शब्द की आगश्रेजित सजा नित्यमाग्रेडिते 
झाचि' (सहा? ६ /? /१६/ ये पथ पटतू' शब्द के त्‌' का पररूप आदेश होता है। टे:/ 
(६ ।॥४ /१४३) से द्वाच प्रत्यय के परे एटत्‌ृ” शब्द के टि-भाग अत्‌' का तोप हो जाता 
है । पटपटा। शेषकार्य एर्ववत है । 
अनुकरणम्‌ (खाट)- 

(३) अनुकरणं चानितिपरम्‌।६२। 
प०वि०-अनुकरणम्‌ ११ च अव्ययपदम्‌ | अनिति-परम्‌ १॥१। 
स॒०-इति: परो यस्मात्‌ ततू-इतिपरम्‌, न इंति परम्‌ इंति अनितिपरम्‌ | 

(बहुब्रीहिगर्भिततेतरेत्तरद्न्द्द: ) । 
अनु०- क्रियायोगे गति:” इत्यनुवर्तते | 
अन्चय:-अनित्तिपरमनुकरणं निपाते: क्रियायोगे गति: । 
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अर्थ:-अनितिपरम्‌ अनुकरणवाचक शब्दरूपं क्रियायोगे गतिसंज्ञकं 
भवत्ति | 
उदा०-खाटकुत्य | खाटकृतम्‌ | यत्‌ खादकरोति | 


आरयभाषा-अर्थ- (अनितिपरस/ जियसे इति शब्द परे नहीं है /(अनुकरणन्‌) उत्त 
अनुकरणवाची मिष्त की (गति:। गति सजा होती है। 

उद्ा०-साटदूक॒ृत्व / खाट आत्मक अनुकरण करके। खादकृतसम्‌ । खाद आत्मक 
अनुकरण किया। यद्र स्ाटकरोति। कि वह खाद आत्मक अनुकरंण करता है। 

पहले किसी ने खाद ऐसा कहा धा। दुूधरे ते उत्तका अनुकरण करके खाद" 
ऐसा कहा । उस अनुकरणवाची शब्द की इस चृत्र से गति संज्ञा की गई है। गति संज्ञा के 
तब कार्य पर्ववत्‌ हैं। 


जअनितिपरम का कथन इसलिये किया है क्कि यहां गति सज्ञो ने हो-साञिति 
कृत्वा निरष्ठीवत। उसने खाटू ऐसा शब्द करके धृक किया । 
सत्‌-असत्‌- 
(४) आदरानादरयो: सदसती।॥६३ | 


प०वि०-आदर-अनादरयो: ७ ।२ सत्‌-असती १।२! 

स०-आदरश्च अनादरएच तौ-आदरानादरौ, त्तयो:-आदरानाद रखो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। सत्‌ च असत्‌ च ते सदसती (इतरेतरगोगद्नन्द्रः ) । 

अनु०- क्रियायोगे गति:' इत्यनुवर्तत्ति । 

अन्वय:-आदरानादरयो: सदसत्ती निपातौ क्रियायोगे गति: । 

अर्थ:-आवरेष्नावरे- चार्थे यधासंख्यं सत-असत्त्‌ निपातौ क्रियायोगे, 
गतिसंज्ञकी भवत: । 

उदा०-(सत्‌) सत्कृत्य। सत्कृत्तम्‌। यत्‌ सत्करोति। (असत्‌) 
असत्कृत्य । असत्कृतम्‌। यद्‌ असत्‌ करोति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (आदरानादरयो:) आदर और अनादर अर्ध में /धदसती) सत्‌ 
और अतत्‌ निप्रत की /क्रियायोगे। क्रिया के योग में /गति:/ गति संज्ञा छोती है। 


उद्य०-[पतु/ सत्कृत्य / आदर करके। सत्कृतम्‌। आदर किया। यत्‌ सत्करोति॥/ 
कि वह आदर करता है। (अत्त्‌) असत्कृत्य / अनादर करके। यद्‌ असत्करोति। कि वह 
अनादर करता है। 
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अलम्‌- 


(५) भूषणेषलम्‌ |६४ | 

प०वि०-भूषणे ७१ अलम्‌ ११! 

अनु०- क्रियायोगे गति:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-भूषणेघलम्‌ निपात: क्रियासोगे गति: । 

अर्थ:- भूषणेष्थेघ्लं॑ निपात: क्रियायोगे मतिसंज्ञको भवति। 

उदा०-अलंकृत्य | अलंकृतम्‌। यद्‌ अलंकरोतति | 

आयभाषा-जर्घ- /भध्रूषणे) भषित करने अर्ध में /अलम) अलम' निप्रात की 
(क्रियायोगे) क्रिया के योग ये (ग़ति:/ गति सजा छोती है / 


उदा>-अलकुत्य | भरूणषित करके । जलेकतेम / भ्रष्षित किया / यद्‌ अलंकरोति/ 
कि वह भ्ृणित करता है । 


विशेष- अलम्‌" शब्द के निषेध सामर्ध्य प्रया्त और भ्रषण ये चार अर्थ हैं। 
केक्‍ल-अषण अर्थ में ही अलमृ' शब्द की यति सज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं। जैत्ते-अलं 
ध्रुकचा औदन यतः । प्रयातत भात खाकर गया। 


अन्तं:- 
(६) अन्तरपरिग्रहे ६५ | 

प०७वि०-अन्त: १ (१ अपरिग्रहे ७ ।१। 

स्र०-न परिग्रह इति अपरिग्रह:, तस्मिम्‌-अपरिग्रहे (नजतत्पुरुष:) | 

अनु०- क्रियायोगे गति: इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:- अपरिग्रहेष्न्तर्‌ निपात्त: क्रियायोगे गति: । 

अर्थ:-अपरिग्रहेष्थैष्न्तर्‌ निपातत: क्रियायोगे गतिसंज्ञको भवति ! 

उदा०-अन्तह॑त्य । अन्तहतम्‌ | यदन्तह॑न्ति | 

जआावभाषा-जअर्थ- (अपरिग्रहे) स्वीकार करने अर्थ को छोड़कर /अन्तः) अन्तर' 
निप्रत की (क्रियायोगे) क्रिया के योग में (भरति: / गति संज्ञा छोती है । 

उद्यम०-जन्तरहत्यथ । सध्य में मारकर / अन्तहीम / मध्य में सारा । यद अन्तर्हन्ति । 
कि बढ़ मध्य में मारता है। 

अपरिप्रहे" का कथषने इक्तलिये क्रिया गया है कि यहां गति सजा न हो- अन्तर्हत्वा 
ग्रफिका म्थेभो गत । बाज चुहिया को पकड़कर उड़ गया। 
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कणे-मनसी- 
(७) कणे-मनसी श्रद्धाप्रतीघाते ६६ | 
प०वि०७-कणे-मनसी १२ श्रद्धाप्रतीघाते ७ ।१। 
स०-कणे च मनशच ते-कणेमनसी (इतरेततरयोगद्न्द्र: ) | श्रद्धाया: 
प्रतीधात इति श्रद्धाप्रतीघात:, तस्मिन्‌-श्रद्धाप्रतीषाते (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
अनु०- क्रियायोगे गति:” इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-श्रद्धाप्रतीघाते कणेमनसी निपातौ क्रियायोगे गति: । 


अर्थ:-श्रद्धा प्रतीघातेषथ कणे-मनसी निपातौ क्रियायोगे गतिसंज्ञकौ 
भवत-। 


उदा०-(कणे) कणेहत्य पथ: पिबति। (मन: ) मनोहत्य पय: पिबति। 
तावतू पिबति यावदस्याइभिलाषो निवृत्तो भवत्ति, श्रद्धा प्रतिहता भवत्तीत्यर्थ: । 


आर्यभाषा-जर्थ- (श्रद्धाप्रतिघाते) इच्छा के समाप्त होने अर्थ में /कणेसनरी) कणे 
और गनग निपात की /क्रियायोगे। क्रिया के योग में (गति: यति सजा होती है। 


-तदा०-(कर्णे) देवदत्त: कणेहत्य पयः पिबाति।/ वेवदत्त प्ीत्र अभिलाणा की निवत्ति 
तक दुध पीता है । (मनः॥ देवदत्तो मनोहत्य फय: पिबति / देवदत सन की अभिलाषा-निकत्ति 
तक देध पीता है । खूब छककर दूध पीता है । 


शअ्रद्धापतिघाते' का कथन इकलिये किया गया है कि यहाँ गति संज्ञा न हो-कणे 
हत्वा गतः / वह अपनी तीज अभिलाणा को मारकर चला गया। मनो' हत्या गतः / वह 
'मने को मरकर चला गया। 


पुर:- 
(८) पुरोध्व्ययम्‌ ६७। 
प०वि०-पुर: अव्ययपदम्‌ | अव्ययपदम्‌ १।॥१। 
अनु०- क्रियायोगे गंति:” इत्यनुवर्तते। 
: अन्वय:-अव्ययं पुरो निपात: क्रियायोगे गति: । 
अर्थ:-अव्ययं पुरो निपात: क्रियायोगे गति-संज्ञको भवति। 
उदा०-पुरस्कृत्य । पुरस्कृतम्‌। यत्‌ पुरस्करोति। 


रध्टर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


आर्यभाषा-अर्थ- (अव्यययू/ अव्यय (पुरः/ परत तिणत की /क्रियायोगे। क्रिया के 
योग में (हति:/ गति सज्ञा होती है । 


उद्य>-पुरफ़ृत्य । तम्याम करके। पुरस्कृतम्‌ । संस्‍्मान किया। यत्‌ पुरस्करोति / 
कि वह सस्सान करता है। 


तिद्धि-पुरस्कृत्थ / पुरः+क+क्त्वा। पुरः+क#ल्यपू। प्रः+कृ+तुकज्य । 
प्रसू+कर+त्+य । प्रत्कृत्य। 

यहां परत शब्द की गति तज्ञा होने से नमस्पृरसोर्गत्यो:” ८ /३ /४०) से पुरः 
के विप्तर्जीय को सकार आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ हैं। 
अस्तम्‌- 

अरतं च।६८। 

प०वि०-अस्तम्‌ अव्ययपदम्‌ | च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- क्रियायोगे, गति:, अव्ययम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अव्ययमस्तं च निपात: क्रियाथोगे गत्ति: । 

अर्थ:-अव्ययम्‌ अस्तं निषातोषपि क्रियायोगे गति-संज्ञको भवति। 

उदा०-अस्तंगत्य सविता पुनरुदेति | अस्तंगतानि धनानि। यदस्तं- 
गच्छति । 

आर्यभ्ाषा-अर्थ-(अव्ययय्‌) अव्यय /अल्तम/ 'अल्तग्‌' निपात की /च) भी 
(क्ियायोगे।/ क्रिया के योग में (गति: ) गति सज्ना होती है । 

उद्य०-जस्तंग्रत्य सविता पुनरुदेति। अस्त होकर सूर्य फिर उदय होता है। 
अस्तंगत्तानि धनानि। धन अस्त-समाप्त होगये। थदस्तंग्रच्छति । कि वह अस्त होता है । 


अच्छ- 

(१०) अच्छ गत्यर्थवदेषु ६६। 
प०वि०-अच्छ अव्ययपदम्‌ ! गति-अर्थ-वदेषु ७ ।३ । 
स०-गतिररथथों येषां ते गत्यर्धा: | गत्यर्थीश्व वदश्च ते-गत्यर्थवदा:, 

तेषु गत्यर्थवदेषु | (बहुब्रीहिगर्भितितरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०- क्रियायोगे गति:, अव्ययम्‌” इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-गत्यर्थवदेषु अव्ययम्‌ अच्छे निपात: क्रियायोगे गति: । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः २६३ 
अर्थ:-गत्यथेषु धातुषु बद-धातौ च परतोष्व्ययम्‌ अच्छ-निपात: 
क्रियायोगे गतिसंज्ञको भवति | 
उदा०-(गत्यर्थेषु) अच्छगत्य । अच्छगतम्‌। यदच्छगच्छति । 
(वदती) अच्छोद्य | अच्छोदितम्‌ । यदच्छवदति । 'अच्छ” इत्याभिमुख्येष््थे 
वर्तते । अच्छगत्य”' अभिमुखं गत्वेत्यर्थ: । 
जआार्यभाषा- अर्थ-(ग्रत्य्विद्ेषु/ गति अर्थवाली और वद-थ्ात्‌ के परे होने पर 


(अव्ययमु) अव्यय (अच्छ) अच्छ लिप्त की (क्रियायोगे) क्रिया के योग में (गति: ) काति 
सज़ा होती है । 


उद्य०- (गत्यर्थक) अच्छगत्य । अभियुस्त जाकर । अच्छगतम्‌॥ अभियुत्त गया। 
थदच्छगच्छाति । कि वह अभिमुसत जाता है। (वद) अच्छोच्य । सायने कहकर । अच्छोदितम । 
सामने कहा । यदच्छवदाति । कि वह सायने कहता हैं। 


अच्छ अव्यय का अभियुस्-सामने अर्ध है 

'जच:- 
(११) अदोषनुपदेशे |७० | 

प०वि०-अद: १॥१ अनुपदेशे ७ ।१। 

स०-उपदेश:-परार्थ: प्रयोग: । न उपदेश इति अनुपदेश: | तस्मिन्‌ 
अनुपदेशे (नजतत्पुरुष:) । 

अनु०- क्रियायोगे गति; ' इत्मनुवर्तते | 

अन्वय:-अनुपदेशेषदो निपात: क्रियायोगे गति: । 

अर्थ:-अनुपदेशे-स्वयं बुद्धधा परामशेष्थिददों निपन्‍्त: क्रियायोगे 
गतिसंज्ञको भवति। 

उदा०-अदःकृत्य । अदःकृत्तम्‌ | यंदद:करोति | 

उपदेश:-परार्थ: प्रयोग: | स्वयमेव तु यदा कश्चित्‌ बुद्धया परामशति 
तंदा नास्त्युपदेश:, सो5स्य विषय: । 


जआर्यधाषा-जर्थ- (अनुपदेशे) स्वयं बुद्धि से परामर्श करने अर्थ में (अदः ) 'अदस 
निपात की (/क्रियायोगे) क्रिया के योग में /गतिः) यति सजा होती है । 

उद्ाण-अद.कुत्य । यह कार्य करके। अदःक़ृतम्‌ । यह कार्य किया । यददःकरोति / 
कि वह यह कार्य करता है। 


२६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


विशेष-दूसरे के (लिये किसी शब्द का अयोग करना उपदेश कहाता है। जेब कोई 
स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करता है, तब वेंह उपकदेश नहीं अपितु अयुपदेश है। यही 
इस सत्र का विषय है । 


तिर:-- 
(१२) तिरोब्न्तद्धी ।७१। 
प०वि०-तिर्‌: अव्ययपदम्‌। अन्तर्द्धी ७ ।१। 
अनु०- क्रियायोगे गति:” इत्यनुवर्तत्ते 
अन्वय:-अन्तर्द्धों तिरो निपातः क्रियायोगे गति: । 
अर्थ:-अन्तरद्धौ>-व्यवधानेष्थे तिरो निपात: क्रिघायोगे गतिसंज्ञको 
भवतति । 
उदा०-तिरोभूय | तिरोभूतम्‌ । यत्‌ तिरोभवति। 
क्‍ आर्यश्राषा-अर्थ- (अन्तर्ों) छूपने अर्थ में (तिर:/ तिरचू निषात की /कियायोगे) 
क्रिया के योग में (गति: ) गांति यज्ा होती है । 
उदा०-तियेभय। छुपकर। तिरोभ्रतय। छुपा हुआ। यत तिरोभवति । कि वह 
छुपता है । 
गतिसज्ञाविकल्प:- 
(१३) विभाषा कओि।|७२। 
प०वि०-विभाषा १ १ कृजि ७ ।१ | 
अनु०- तिरोइ्न्तद्वी, गति:” इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अन्तर्द्धो तिरो निपात: कृमि विभाषा गति: । 
अर्थ:-अन्तद्धौ-व्यवधानेष्थ तिरो निपात: कृजू-योगे विकल्पेन 
गतिसंज्ञकों भवति। 


उदा०-तिरस्कृत्य । तिर:कृत्य । तिरस्कृतम्‌। तिर:कृतम्‌। यत्‌ 
तिरस्करोति। यत्‌ तिर: करोति। पक्षे-तिर:कृत्वा | तिरस्कृत्वा | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अन्त) छपने अर्थ में (/तिरः/ तिरस निप्त की (कराजि) 
कअञ-धांतु के योग में /विभाषा) विकल्प से (गतिः/ याति सज्ञा होती है। 

जद्या०-तिरस्कृत्य । तिर:कृत्य / छुपकर। तिरस्कृतम्‌। तिर:कृतम्‌। छुपा गया। 
यत्‌ तिरस्करोति॥ यत्‌ तिरःकयेति। कि वह छुपता है। विकल्प पश्ष में-तिर:कुत्वा । 
तिरस्कृत्वता । छुपकर। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: रध्प्‌ 
सिद्धि- (?/ तिरस्कृत्य। यहां तिरसोउन्यतरस्याम) (८ /३/४२) से फिर: 
ग़ब्द के विय्र्जजीय को विकल्प से यकार आदेश होता है। जहां सकार आदेश नहीं होता 
वहा- तिर:कृत्य 
(२/ तिरस्कृत्वा । जहां (तिरः' शब्द की ग्तियज्ञा नहीं होती वहां कुगतिप्रादय: 
(२ ।२ ।१८) से गति समात भी नहीं होता / समातत के ने होने से 'समासेउनज्पर्वे कत्वो 
ल्यए' (७/१/३७) से कत्वा अत्यय को ल्‍्यप आदेश भी नहीं होता है। यहां भी 
तिरसोउन्यतरस्याम्‌” (८ ।३ /४२) से तिरः शब्द के विवर्जीय को विकल्प से सकार 
आदेश होता है / जहां स्रकार आवेश नहीं होता वहां-तिर:कत्वा रूप बनता है। 
उपाजे-अन्वाजे- 
(१४) उपाजे5न्चाजे |७३। 
प०वि०-उपाजे अव्ययपदम्‌ | अन्वाजे अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- विभाषा कुजि गति: इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-उपाजेडन्वाजे निपातौ कजि विभाषा गति: | 
अर्थ:-उपाजेडन्वाजे निपाती कृमयोगे विकल्पेन गतिसंज्ञकौ भवत्त: । 
उदा०-(उपाजे) उपाजेकृत्य | उपाजे कृत्वा। (अन्वाजे) अन्वाजे 
कृत्य | अन्वाजे कृत्वा | 
उपाजे5न्वाजे शब्दी विभक्तिप्रतिरूपको निपातौ दुर्बलस्य सामर्थ्यष्ष्धाने 
वर्तेति । ः 
आरयभाषा-जर्थ-(उपाजेफत्वाणे) उपाये और अन्वाजे ननिपात की (क्रमिं/ कृज्‌ 
धातु के योग में (विभाषा। विकल्प से /गाति: गाति संज्रा होती है। 
उद्ा०- (उपाजे) उपाजेकृत्य । उपाजे क॒त्वा 4 दुर्बल की सहायता करके। /अन्वाजे) 
अन्वाजेकुत्य । अन्वाजे कुत्वा | दुर्बल की सहायता करके । 
सिद्धि- (१) उपाजेकृत्य । यहां उपाजे' शब्द की गति सज़ा होने ते कुगतिग्रादय:' 
(२।२।/८) मे गति समात्त होता है। सात होने से समासेपनजुपनें क्‍त्वों ल्यप 
(94? /३७/ से कवा? उत्यय के स्थान में ल्यप" आदेश हो जाता है। पक्ष में जहां 
उपाजे' शब्द की यति सज्जा नहीं होता वहां समात्त नहीं होता है । समात्त न होने से पर्ववत्‌ 


क्त्वा' अत्यय को ल्यपए्‌” आवेश भी नहीं होता है-उपाजे कुत्वा | इसी प्रकॉर-अन्चाजे 
कृत्य / आगामी उद्दहरणों में भी ऐसा ही समझें । 


विशेष- उग़्जे और अन्वाणे ये दोनों निपात विभकित्त प्रतिरूपक हैं । ये दोनों दुर्बल 
की सहायता करने अर्ध में प्रयुक्त होते हैं । 


२६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचच नम्‌ 
साक्षादादय:-- 


(१५) साक्षात्प्रभतीनि च।७४। 

प०वि०-साक्षात्‌-प्रभुतीनि १ |३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-साक्षात्‌ प्रभृति येषां तानीमानि-साक्षात्प्रभतीनि (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-विभाषा कुनि, गति:' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-साक्षात्प्रभुतीनि च निपाता: कृमि विभाषा गति: । 

अर्थ:-साक्षात्‌-प्रभुतीनि निपातरूपाणि च कृजयोगे विकल्पेन 
गतिसंज्ञकानि भवन्ति। 

उदा०-साक्षात्कृत्य | साक्षात्‌ कुत्वा | मिथ्याकृत्य। मिथ्याकृत्वा, 
इत्यादिकम्‌ | 

साक्षादादिगण:-साक्षात्‌ | मिथ्या। चिन्ता। भद्रा | लोचना। विभाषा | 
सम्पत्का। आस्था | अमा। श्रद्धा | प्राजर्या | श्राजरहा | वीजर्या | वीजरुहा । 
संसर्या। अर्थे। लवणम्‌। उष्णम्‌! शीतम्‌। उदकम्‌। आर्द्रम्‌ । 
गतिसंज्ञासंयोगेन लवणादीनां मकारान्तत्वं निपात्यते | अग्नौ। वशे। 
विकम्पने । विहसने | प्रहसने | प्रतपने। प्रादुसू। नमस्‌। आविसू। इति 
साक्षातप्रभुतीनि । 

आर्यभाषा-जर्थ- (धाक्षातृत्भश्रतीनि) साक्षात्‌ आदि निफश्तों की /च) भी (कि) 
कब धातु के योग में (विधाषा) विकल्प से (गतिः) गति सन्ञा होती है। 


उद्य०-साक्षात्कृत्व । साक्षात्‌ ऊत्वा | अप्रत्यक्ष को ग्राक्षात्‌ करके । मिथ्याकृत्य । 
मिध्याक॒ृत्वा । बत्य को मिथ्या बनाकर । 


उरसि-मनसी-- 


(१६) अनत्याधान उरसिमनसी [७५ | 
प०वि०-अनत्याधाने ७ ।|१ उरसि-मनसी १।२ | 
स०-अत्याधानम्‌-उपश्लेषणम्‌। न अत्याधानम्‌ इत्ति अनत्त्याधानम्‌, 

तस्मिनू-अनत्याधाने (नज्तत्पुरुष:) | उरसिश्च मनसिश्च तौ-उरसिमनसी 
(इंतरेतरयोगद्वन्द्व: ) ! 
अनु०- विभाषा कृनि, गति: * .इत्यनुवर्तते । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २६७ 
'अन्वय:-अन त्याधाने उरसिमनसी निपातौ कृति विभाषा गति; | 
अर्थ:-अन त्याध्याने-अनुपश्लेषणेर्ष्थ उरसि-मनसी निपातौ कृअयोगे 
विकल्पेन गतिसंज्ञकौ भवत: | 
उदा०-(अरसि) उरसिकृत्य । उरसि कृत्वा। (मनसि) मनसिकृत्य । 
मनसि कृत्वा। 


जआार्यभ्ाषा-जर्थ- (अनत्याघाने) ऊपर न रखने अर्थ में (परल्रि-मनसी उरधि 
और मनति निषातों की (करनि) कृजू धातु के योग में (विधाणा) विकल्प से (शति:) गति 
प्रज्ञा होती है। 


उदा०- (उरत्ति/ उरक्तिकृत्य/ उरासि कुत्वा। स्वीकार करके/ /मनत्ति) 
मनतसिकृत्य / भनासि कृत्चा। निशचय करके । 


अनत्याधाने' का कधन इसलिये किया है कि यहां गति उज्ा न हो- उरकि कत्वा 
प्राणिं शेत्े! वह हाथ को छाती पर रखकर योता है । 


विशेष- उरमिे और यनापि शब्द विधविति-प्रातिकपक लिपात हैं। 
मध्ये-पदे-निवचने- 
(१७) मध्ये पदे निवचने च।७६। 


प०वि०-मध्ये अव्ययपदम्‌ | पदें अव्ययपदम्‌ | निवचने अव्ययपदम्‌ । 
च्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- अनत्याधाने विभाषा कृजि गति:” इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अन त्याधाने मध्ये पदे निवचने च निपाता: कृजि विभाषा 
गति: । 

अर्थ:-अनत्याधानेष्धे मध्ये पदे निवचने इत्पेते निषाता अपि कृजयोगे 
विकल्पेन गतिसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-(मध्ये) मध्येकृत्य। मध्गे कृत्वा। (पदे) परदेकृत्य। पदे 
कृत्वा। (निवचने) निवचनेकृत्य । निवचने कृत्वा । 
ह आर्यधाया-अर्थ- (अनत्याधाने/ ऊपर न रखने अर्थ में (मध्ये पढे निवचने) मध्ये 


पदे और निवचने ।निपातों की (कृति) कृज्‌ धातु के योग में (विभाषा) विकल्प से /गतिः। 
गति सजा होती है । 


र्ध्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


. उदा०- (मध्ये) मध्येकृत्य / मध्ये कत्वा । बीच में रखकर । /पदे प्रवेकृत्य । पदे 
कृत्वा। पद पर रखकर। (निक्चने/ निवचनेकृत्य । निक्‍चने कृत्वा / चुप. करके, वाणी 
को संयम में रखकर / 


सिब्धि- अनत्याधाने' का कथन इसलिये किया है कि यहां गति सज़ा न हो- हस्तिनः 
पदे कुत्वा शिरः शेते । पिर को हाथी के पांव पर रखकर सोता है । 
विशेष-सध्ये पदे और निवयने ये शब्द विभकित प्रतिहृपक निप्ात हैं। 


हस्ते, पाणो-- 
- (१८) नित्य हस्ते पाणावुपयमने |७७ | 

प०वि०-नित्यम १।१ हस्ते अव्ययपदम्‌। पाणौ अव्ययपदम्‌ | 
उपयमने ७ !१। 

अनु०- कृति गति: ' इत्यनुवर्तत्ते | 

अन्वय:-उपयमने हस्ते-पाणौ निपातौ नित्यं गति: । 

अर्थ:-उपयमने (दारकर्मणि) अर्थे हस्ते-पाणी निपात्तौ क॒जयोगे 
नित्यं गतिसंज्ञकी भवत: । 

उदा०-[हस्ते) हस्तेकृत्य । (पाणौ) पाणीकृत्य | 

आयभाषा-अर्थ- (उप्ययने/ विवाह करने अर्थ में (हस्ते-प्रणौ) हस्ते और पाणौं 
निपातों की (नित्यमू) सदा (गति: / गति प्रज्ञा होती है। 


उदा०- (हस्ते/ हस्लेकृत्य । हस्ते कृत्वा। विवाह करके। /(पाणौं/ पराणौकृत्य/ 
प्राणी कृत्वा। विवाह करके । 


उपयमने का कथन इसलिये किया है कि यहां गति संज्ञा न हो-हस्ते कृत्वा 
कार्षापणं गतः । कार्षापण को हाथ पर रखकर चला ग्रया। कार्पापण-- सिक्का । 


विश्येष-हस्ते और पाणों शब्द विभावित आतिरूपक निषांत हैं। 
प्राध्धम- 
(१६) प्राध्वं बन्धने ७८ | 
पण०वि०-प्राध्वम्‌, अव्ययपदम्‌ | बन्धने ७ ।१। 


अनु०- नित्यं कृजि गति:” इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-बन्धने प्राध्वं निपात: कृति नित्यं गति: | 


ु प्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: फ्ष्ध 
अर्थ:-बन्धनेष्थे प्राध्व॑ निपात: क़ज्योगे नित्यं गतिसंज्ञको भवति | 
उदा०-प्राध्व॑केत्य । 
_ आर्यक्षाषा-जअर्थ- (बन्चने) बन्धन अर्थ में (आध्वमू) आध्वय नियत की (कृति) 
कुज धातु के योग में /नित्ययू) सदा (गति: गति संज्ञा होती है। 
उद्म7-आ्रध्यकृत्य । बन्धन से अनुकूल बनाकर । 


बन्चधने' का कथन इसलिये किया है कि यहां गति संज्ञा न हो-प्राध्वं केत्ता शकट 
गत: । याड्डी को मार्य अभियुख करके चला गया। 


विशेष- प्राध्वर्त/ शब्द मकारान्त निपात है। यह अनुकूलता अर्थ में प्रयुक्त 
होता है | 


जीविका-उपनिषदौ- 


(२०) जीविकोपनिषदावौपम्ये ।७६ | 

प०वि०-जीविका-उपनिषदी १।२ औपम्ये ७ ।१। 

स०-जीविका च उपनिषत्‌ च तौ-जीविकीपनिषदौ 
(इत रेतरयोगद्वन्द्द)। उपमाया भाव औपम्यम्‌, त्तस्मिन्‌ औपम्ये 
(तद्धितवृत्ति: ) । 

अनु०- नित्यं कृनि गति:' इवत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-औपम्ये जीविकोपनिषदौ निपातौ कृति नित्य गति: । 

अर्थ:-औपम्ये-उपमा-विषयें जीविका-उपनिषदौ निपातौ कुजयोगे 
नित्यं गतिसंज्ञकी भवत्त: । 

उदा०-(जीविका) जीविकाकृत्य | (उपनिषत्‌) उपनिषतकुृत्य । 


आर्यभाषा-जर्थ- (औपस्ये) उपमा विषय में /जीविका-उपनिषदौ) जीविका और 
उपनिषद्‌ निपातों की (कृनि) कब बातु के योग में /नित्यम/ तदा (गति) यति संज्ञा 
होती है । 

उदा०- (जीविका) जीविकाकृत्य । जीविकासी बनाकर । (उपनिषद्‌) उपनिषत्कृत्य । 
हंत्य-ता बनाकर । 

ऑऔपस्ये” का कंथन इसलिये किया गया है कि यहां गति सजा ने हो-जीविकां 


कृत्वा गतः / जीविका बनाकर चला गया। उपनिषत्‌ कृत्या गतः। रहस्य बनाकर चला 
ग्रणा ह 


२७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
गतीनां प्राक प्रयोग:- 
... (२१) ते प्राग्‌ श्रातो:।८०। 

प०वि०-ते ९ ।३ भआक्‌ १ ॥६ धातो;: ५११ । 

अन्वय:-ते गति-उपसर्गनिपाता: धातो: प्राक्‌। 

अर्थ:-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्ञकाश्च निपाता धातो: प्राक्‌ 
प्रयोक्तव्या: । 

उदा०-प्रणयति | परिणयति। प्रणायक: | परिणायक:, इत्यादि । 

आर्यभाषा-अर्थ- (0/ उन यति संज्ावाले और उपसयर्ग संज्ावाले निषातों का 
(धातो: धातु से (प्राक) पहले प्रयोग करना चाहिये। 

उदा2-प्रण्यातिे / परिणयाति। अणायक: ।/ परिणायक:ः । इत्यादि उद्दोहरणों में प्र 


आदि उपत्तर्ग तथा यतिसज्ञक शब्दों का धातु से पहले प्रयोग किया मा है / अर्थ पर्ववत्‌ है । 
गतीनां परप्रयोग:- 
(२२) छन्‍्दरस्सि परेषपि।८१। 

प०वि०-छन्दसि ७ ।१ परे १।३ अपि अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- ते, धातो:' इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-ते गति-उपसर्गा निपाताइछन्दसि परेषपि। 

अर्थ:-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्ञकाश्च निपाताशछन्दसि--वैदिकभाषायां 
धातो: परेषपि प्रागपि च॒ प्रयोकतव्या: | 

उदा०-याति नि हस्तिना। नियाति हस्तिना। हन्ति नि मुष्टिना ! 
निहन्ति मुष्टिना । क्‍ 

एपां गतिसंज्ञकानां शब्दानां परेषां प्रयुज्यमानानां न गतिसंज्ञकार्य 
किज्चिदस्ति | केवलं परप्रयोगेषपि क्रियायोग एघामस्तीति विज्ञाप्यत्ते | 

जार्यभ्ाषा-अर्थ- (0) उन गति संज्रावालें तथा उपसर्ग स्ज्ञावाले निफातों का 
(छनन्‍्दति/ वैदिक भाषा में /(धातों:/ धातु के (परेषपि) पर भी और पूर्व भी प्रयोग होता है। 

उद्ा०-याति नि हस्तिया / नियाति' हास्तिना। वह हाथी मे नित्य जाता है। 
हन्ति नि सुष्टिना / निहन्ति मृष्टिना । वह सुक्‍के से नित्य सारता है । 

विज्ेष-इस गति सज्मावालें और उपस्तर्ग सज्ञावाले निपातों का धातु से परे प्रयोग 


होने पर कोई गति संज्ञा सम्बन्धी कार्य नहीं होता है / पर्रयोग होने पर भी इनका केवल 
क्रिया के साध योग होता है. यह बतलाया गया है। 


प्रथमाध्यायस््य चतुर्थ: पाद: २७१ 
गतीना व्यवहितप्रयोग:ः- 


(२३) व्यवहिताश्च [८२ | 

प०वि०-व्यवहिता: १।३ च अव्ययपदम । 

अनु०- ते, छन्दसि धातो:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ते गति उपसर्गा निपाताइछन्दसि व्यवहिताएइच | 

अर्थ:-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्ञकाइच निपाताश्छन्दसि-वैदिकभाषायां 
धातोव्यवहिता अपि भवन्ति | 

उदा०-आ मन्द्रेरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमशि: (ऋण ३ ।४५ ।१) | 
आयाहि (ऋ० ३ ।४३।२) | 


आर्यभाषा-जर्थ- (0) उन गति बज्मावालें और उप्यर्ग सन्नावाले निष्नतों का 
(छन्‍्दति) वैद्िकभाषा में (धातोः) धातु से (व्यवहिता:) अन्य शब्दों के व्यवधान में भी 
प्रयोग होता है। 


उद्म०-आ मन्द्रीरिन्द हरिभियालि मयररोमभि: (ऋण ३ /४५ /१)/ आयाहि 


(ऋ० ३ ।४३।२/ / है उन्द्र / तुम स्तुति के योग्य; मगर के समान कोमल रोसवाले 
घोड़ों से यहां आजो। 


यहां आ'! उपसर्ग और याहि! धातु का मन्द्रे” आदि शब्दों के व्यवधान में भी 
प्रयोग किया गया है । यहां संज्ञा-यम्बन्धी कोई प्रयोजन नहीं है. केवल क्रिया के साथ योग 
करना ही प्रयोजन ह / 


कर्मप्रवचनीयसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 


(१) कर्मवचनीया: ।८३। 
प०वि०-कर्मवचनीया: १॥३। 
अर्थ:- कर्मवचनीया:' इत्यधिकारोष्यम्‌ विभाषा कृजि' (१।४ (९७) 
इति यावत्‌ | 


आर्यश्राषा-अर्थ- (कर्मप्रवचनीया: ) इससे आग्रे कर्मप्रवचननीया:” का विभाषा 
कृणि' (१।४/९०) तक अधिकार है। अब “क्र्मप्रबचनीय' वज्ा का विधान किया 
जायेगा । 


रसा9र 


अनु:- 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(२) अनुर्लक्षणे |८४ | 
प०वि०-अनु: १।१ लक्षणे ७।१। 
अन्वय:-लक्षणेष्नु्निपात: कर्मप्रवचनीय: | 
अर्थ:-लक्षणे (हेतौ) अर्थष्नुर्निपात्ता कर्मप्रवचनीयसंज्नकी भवति। 
उदा०-शाकल्यस्य संहितामनु प्रावषत्‌ । अगस्त्यमन्वसिव्चन्‌ प्रजा: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (तक्षणे) हेतु अर्थ में (अनु) अनु निपात की (कर्मप्रवचनीयः) 
कर्मप्रवचनीय सत्रा होती हैं।.- 


उदा>-शाकल्यस्य संहितासनु जावर्षत्‌ | शाकल्य की संहिता के पाठ के कारण 


वर्षा हुई। अगस्त्यमनुन्वत्तिज्बन्‌ प्रजा: । अगस्त्य नक्षत्र को देखने के कारण अजा ने 
सिंचाई आरम्थ की कि अब वर्षा नहीं होगी। 


सिद्धि-शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌। यहां अनु निपात लक्षण-हेतु अर्थ में है, 
अतः हिती (२।३।२३) से तुतीया विभिक्ति फ्राप्त थी. किन्तु अनु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
हो जाने से उत्तके योत्र में पहिता शब्द में कर्मप्रबचनीययुकते द्वितीया' (?/३/८) से 
द्ितीया विभकित होती है। इसी प्रकार-अग्त्यमन्वा|त्रिज्चन प्रजा; / 
(३3) तृतीयार्थ ८५ । 

प०वि०-तृतीया-अर्थ ७ ॥१। 

स०-तृतीयाया अर्थ इति तृतीयार्थ,, तस्मिन्‌-ततीयार्थे (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०- अनु: इत्यनुवर्त्तते । 

अन्वय:-तृतीयार्थप्नुर्निपात: कर्मप्रवचनीय: । 

अर्थ:-तृतीयार्थैष्नु्निपात: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवंति। 


उदा०-नदीमन्ववसिता सेना। पर्वतमन्ववसिता सेना, नद्या पर्वतेन 
वा सम्बद्धा इत्यर्थ: | 


आर्यभाषा-अर्थ-(ठतीयार्षें/ तृतीया विभवित के अर्थ में (अनुः) अनु निपात की 
(कैसक्चनीय:) कर्मविचनीय सज़ा होती है। 


उद्ा०- नवीसन्ववत्तिता सेना । सेना नदी के साथ सम्बद्ध है। पर्वतमन्ववसिता 
सेना । थेना पवति के साथ सम्बंध है। 


प्रथमाध्यायरस्य चतुर्थ: पाव: २७३ 

सि्धि-तवीसन्वकसिता सेना। यह्मां अनु निपात का अर्थ वल' /धाय) है। 

इसलिये सह्युक्‍तेअधाने /₹ /३ /१९/ से ततीया विधकित आप्त की किन्तु जन नियत की 

कर्मप्रवचनीय सज्ञा होने से नदी शब्द में कर्मप्रवचनीययुकते कितीया (२ ३ /८/ से 
द्वितीया विभकत हो जाती है। 


(४) हीने।८६।| 
प०वि०-हीने ७ (९ ।] 
अनु०- अनु: इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-हीनेज्नु्निपात: कर्मवचनीय: । 
अर्थ:-हीने (न्यूने) अर्थेप्नुर्निपात: कर्मवचनीयसंज्ञको भवति। 
उंदा०-अनु शाकटायन वैयाकरणा: | अन्वर्जुनं योद्धार: | 


आवभाषा-जर्थ- (हीने। कर्म अर्थ में (अनु:) अनु निपात की (कमप्रवचनीय: ) 
कर्मवचनीय सजा होती है। 

उतद्मा०-जनु शाकटायन वैयाकरणा: / सब वैयाकरण लोग शाकटायन से कम हैं । 
अनु अर्जुन योद्धारः । सब ग्रोद्या लोग अर्जुन से कम हैं। 

लि/ब्ड्रि-जज ग्राकटायन वैयाकरणा: । शाकटायन की अपेक्ष/ अन्य वैदाकरण हीन 
हैं। यह अपेक्षाजनित सम्बन्ध में पष्ठी शेषेट (२ /३ /५ ८०/ से फव्छी विभपित आप्त होती 


है; किन्पु अनु लिम्तत की कर्मप्रवचनीय सा होने से पर्ववत्‌ हितीया विभाक्ति हो जाती' है | 
इसी श्रकार-अन अर्जुन फोेब्हारः / 


उप:-- 
(५) उपोष्घिके च।८७। 
प०वि०-उप: १।१ अधिके ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- हीने* इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-अधिके हीने च उपो निपात: कर्मवचनीय: । 
अर्थ:-अधिके हीने चार्थे उपो निपात: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति। 


उदा०-(अधिके) उप खार्या द्रोण:। उप निष्के कार्षापणम्‌। 
(हीनें) उप शाकठायन॑ वैयाकरणा: । उप दयानन्दं वेदभाष्यकारा: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (अधिके) अधिक अर्थ में (छीने च) और हीन अर्ध में (अनु:/ अनु 
निषात की (कर्मवचनीय: कर्मवचनीय तंज होती है । 


२७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (अधिक) उप खार्या द्रोण:। श्रेण से खारी अधिक है। उप 7िष्के 
कार्यापणम्‌ । कार्षाष्ण से निष्क अधिक है। (हीन) उप शाकटायन वैयाकरणा: / सब 
वैयाक रण लोग शाकटायन से कम हैं। उप दयानन्द वेदभाष्यकारा: ।/ सब वेब्भाष्पयकार 
दयानन्द से हीन हैं। 


सिद्धि- (!/ उप खार्या द्ेण: । द्रोण स्रे सारी परियाण अधिक है। यहां उप' 
निप्ात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से एवकत्‌ द्ितीया विभाकति आप्त होती है, किन्तु 
यस्मादधिक यस्य चेश्वरक्‍्चन तत्र सप्तसी (३/३/९) में कर्मवचनीय के योग में 
सप्तमी विभकित हो जाती है। 

आठ मुद्दी अनाज-- कुंचि। ८ कुचति-? पृष्कल । ४ पृष्कल-? आहक।/ ४ आहक-ई 
द्ोण। १६ द्रोण-? खारी। 


(२/ उप निष्के कार्षाषणस्‌ | कार्षापण से निष्क अधिक है / यहां भी पर्ववत्त तब 
कार्य होता है। कार्पापण-तास्वे का (६ माशे का धिक्का / निष्क-सोने का ४६ माशे का 
सिक्का / 


यहां अप्रेक्षा सम्बन्ध से कष्छी शेषें' (२/४/५०) कष्ठी विभजित प्राप्त थी: 
कर्मवचनीय सज्ञा होने से ब्रप्तमी विभकित्त होती है । 


अप-परी- 
(६) अपपरी वर्जने।८८ | 

प०वि०-अप-परी १।२ वजने ७ |१। 

स०-अपश्च परिश्च तौ-अपपरी (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-वर्जने5पपरी निपातौ कर्मवचनीयौ | 

अर्थ:-वजनेषर्थ अप-परी निपातौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञकौ भवत: । 

उदा०- (अप) अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव:। (परि) परि त्रिगर्तेभ्यो 
वृष्टो देव: | 

प्रकृतेन सम्बन्धिना, कस्यचिदनभिसम्बन्धे वर्जनमुच्यत्ते । 

आरयभाषा-अर्थ- (वर्जते) निषेध अर्थ में (अप-परी) अप और परि तिपातों की 
(कर्मप्रवचनीय: / कर्मप्रवचसीय सजा होती है । 

उद्य०-(अप/ अप त्िगर्तेश्यों कृष्टो देवः | विगर्त को छोड़कर इन्द्रदेव ने वर्षा 
की । (पारि/ पारि क्िग्तेश्यो वृष्टो देव: । विगर्त को छोड़कर इन्द्रदेव ने वर्षा की / 


त्रिगर्त- भारत के उत्तर-पश्चविम का एक देश जालन्धर “क्तमान पंजाब का 
उत्तर-पूर्वी भाग जो चम्बा से कांगड़ा तक फैला हुआ है; प्राचीन त़िगर्त देश था । सतलुज, 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: रथ 
व्यास और रावी इन तीन नरियों की घाटियों के कारण इस्तका नाय ज़िगर्त बड़ा /” /पा० 
का० भारतवर्ष पए० ४१) / 
सतिद्धि- (!/ अप विगतेश्यों कष्टो देवः ।/ यहां अप' निपात शब्द की कर्मवचनीय 
संज्ञा होने से पञ्चस्यपाडपरिश्रिः (३ ।३ /१०) से इसके योग में फ्चमी विभकिति होती 
है। इसी अ्रकार-फरि लिमरत्रेभ्यों कष्टो देवः 
आड- 


(७) आड़ मर्यादावचने ८६ | 

प०वि०-आड १॥१ मर्यादा-वचने ७ ।१। 

स०-भर्यादाया वचनमित्ति मर्यादावचनम्‌, तस्मिन्‌-मर्यादावचने 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अन्वय:-मर्यादावचने आडः निपात: कर्मप्रवचनीय;: । 

अर्थ:-मर्यादावचनेष्थे आड निपात: कर्मप्रवचनीमसंज्ञको भवति। 

उदा०-आ पाटतलिपुत्राद वृष्टो देव: । आ कुमारं॑ यश: पाणिने: | आ 
सांकाश्यात्‌ वृष्टो देव:। आ मधुराया वृष्टो देव: | 

आर्यक्राषा-जर्थ- (मयदिवचने| अवधि के कथन में (आड़) आड़ निपात की 
(कर्मप्रवचनीय:) कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। 


उदा०-जा पाटलिपुन्राइ वृष्टों देवः / प्राटलिपुत्र तक इन्द्रदेव ने वर्षा की / जा 
कुमारं यशः प्राणिने: / फाणिनियानि का यश बालकों तक फैला हुआ है। जा सांकाश्यात्‌ 
व॒ष्टो देव / ब्ॉकाश्य तक इन्द्रदेव ने वर्षा की। आ मधथुराया वृष्टी देवः । सधुरा तक 
इन्द्रदेव ने वर्षा की / 


सिख्वि- (!/ जा पाटलिपब्राद वष्टो देवः / यहां आड़ निपात की कर्मप्रवचनीय 
प्रज्ञा होने से उसके योग में पज्चम्यपाडपरिशि:” /२।३ 2०) से पठ्चसी विभकित 
होती है । 

(२) जा कुमार यश: पाणिने: । यहां आड' निपात का आह मयविाशिविध्यो:” 
(२ / ।१३/ ये अव्ययीभाव पमात भी होता है। आ+कुमार-आ कुमारस । 

विशेष-(?/) पाटलिपृत्र । यह एक प्राचीन नगर है। यह गयध देश की राजधानी 
है। यह शोण और गंगा के एंगम पर स्थित है। वंतमान में इसे पटना कहते हैं। इसे 
पृष्पपुर और कृसुमनगर भी कहते हैं। 

(२/ साकाश्य | यह जनक के आते कुशध्वज की राजधानी का नास है। 


२७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनपम्‌ 
प्रति-परि-अनव:- 
(७) लक्षणेत्थंभूलाख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः |६० | 
प०ण्वि०-लक्षण-दत्यंभूत्तास्यान-भाग-वीप्सासु ७ ।३ प्रति-परि- 
अनव: १ |३। 
स०-तक्षणं च इत्थंभूताख्यानं च भागश्च वीप्सा च ता:-लक्षणे 
त्य॑भूताख्यानभागवीप्सा:, तासु-लक्षणेत्यं भूतास्यानभागवीप्सासु (इतरेतरयोग- 
इन्द्र: ) | प्रतिश्च परिश्च अनुश्च ते-प्रतिपर्यनव: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
अन्वय:-लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासू प्रतिपर्थनवों निपाता: 
कर्मप्रवचनीया: । 
अर्थ:-लक्षण-इत्थ भू ताख्यान- भाग-वीप्सासू विणयभूतासु 
प्रति-परि-अनवो निपाता: कर्मप्रवचनीयसंज्ञका भवन्ति | 
लक्षणमू-चिह्नम्‌। कब्चित्प्कारमापन्नम्‌ इत्थंभूतम्‌, इत्थं- 
भूतस्याख्यानमू-इत्थंभूताख्यानम्‌ । भाग:<स्वीक्रियमाणोंडशो भाग: । 
वीप्सा>पदार्थान्‌ व्याप्तुमिच्छा-वीप्सा । 
'उद्य0- 
विषयः प्रति: ण्रिः अन: 
((/.. तक्षणे कक्ष अति विद्योततें विद्युत वक्ष परि विश्ेतते विद्युत वक्षमन विद्योतते विद्युत्त। 
(२/ इत्यंमरतास्थाने काबुदेक्दों मातर प्रति... ब्राप्रुेंददतों बातरं पति... साधुेददतों मातरमत । 
7 भगे यह मा ज्ति स्यात्‌ यदत्र मां परि स्पात यदत्र मामन स्यातृ । 
([2/ वीसायामू वक्ष क्ष ग्रति सिज्वति.. कर्क वर्ष परि सिम्वति. वृक्ष वक्षण अन छिज्बाति। 
जारयभाषा-अर्थ- (लक्षणेत्थ॑श्ताव्यानभागवी प्सातू) लक्षण. इत्थंभताल्यान्‌ू भाग और 
वीप्सा विषय ये (प्रति-परि-अनवः अति, परि और अनु निफातों की (कर्मप्रवचनीयाः) 
कर्मवचनीय संज्ञा होती है। 
उद्य०-(#/ लक्षण (प्रति) उन्ष अति विद्योतते विज्त । (परि) वक्ष परि विद्योतते 
विद्युत (अनु) वक्षमन्‌ विद्योतते विद्युत / वक्ष को प्राप्त होकर बिजली चमकती है । 
(२/ इत्थंभ्रतास्यान। (प्राति/ पाधु्वेवदत्तों मातरं ग्ति। (फरि) क्राशदेक्दतो 
मातर परि। (अनु) साधुदेवदतों मातरमनु । माता को प्राप्त होकर देवदत्त साधुभाववाला है / 


जि/ भधाग। (अति) यवत्र मां अति स्यात्‌। (करि॥ यक्‍त्र मी परि स्थात्‌/ (अनु) 
पवक्‍त्रमायनु स्थात्‌। जो यहां मेरा भाग है; वह मुझे दीजिये । 





प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २ 
(४/ वीप्सा। (ग्ति/ वक्ष वृक्ष आति पिज्चाति। (गरि) कक्ष वर्क्ष परि सिज्वाति। 
(अनु/ उल्ल वृक्षमनु तिम्बति। वक्ष वक्ष को आप्त करके सींचता है । 
लक्षण-"चिहन । इत्थभृताल्यान-किती अकार विशेष को प्राप्त हुआ इत्वंभृत कहलाता 
है।  इत्थंधवाल्यान-इत्थध्त का कथन करना अर्धात्‌ वह उच्च विषय में कैसा है / 
भाग-स्वीकार किया जानेवाला अंश / वीप्सा-पदार्थों को व्याप्त करने की इच्छा । 


अभिः- 
(६) अभिरभागे |६१। 

प०वि०-अभि: १।१ अभागे ७ (१। 

स०-न भाग इति अभाग:, तस्मिन्‌-अभागे (नजतत्पुरुष:) | 

अनु०- लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अभागे लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासू अभिर्निपात: 
कर्मप्रवचनीय: । 

अर्थ:-भागवर्जितासु लक्षणेत्थंभूत्ताख्यानभागवीप्सासु विषयभूतासु 
अभिर्निपात: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति। यधा- 

(१) लक्षणे वृक्षमभि विद्योतते विद्युत्‌ ! 

(२) इत्थंभूताख्याने साधुर्देवदत्तो मातरमभि। 

(३) वीष्सायाम्‌ वृक्ष वक्षमभि सिज्चत्ति। 

आर्थभाषा-अर्थ- (अभागे) भाग विषय को छोड़कर /लक्षणेत्थभूतास्यानभागवीप्सातु) 


लक्षण, इत्थंयरतास्यान और वीप्या विषय में (आभि:) अभि निपात की /कर्मप्रवधचनीय: / 
कर्मप्रवचनीय चज्ना होती है । 


उदा०- (१/ लक्षण वक्षमाभि विद्योत्ते विद्युत्‌ । वक्ष को प्राप्त होकर बिजली 
चमकती है । 


(२/ इत्थशूतास्यान। साध्रुर्देवदत्तो मातरमशभि। वेववत्त माता को आप्त होकर 
पाधु भाववाला है । 


(३/ वीप्सा। कक्ष वक्षमशि सिज्याति / जक्ष-कक्ष को ग्राप्त होकर सींकता है। 
प्रति:- 
(१०) प्रति: प्रतिनिधिप्रत्तिदानयो: ॥६२ | 
प०वि०-पश्रति: १॥१ प्रतिनिधि-प्रतिदानयो; ७ ।२। 


२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 


स०-प्रतिनिधिछच प्रतिदानं च त्ते-प्रतिनिधि-प्रतिदाने, तयो:- 
प्रतिनिधिप्रतिदानयो: (इंतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अन्वय:-प्रतिनिधिप्रतिदानयो: प्रतिर्निपात: कर्मप्रवचनीय: । 

अर्थ:-प्रतिनिधी प्रतिदाने चार्थ प्रति: शब्द: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको 
भवति | 

ऊदा०-(प्रतिनिधौ) अभिमन्युरजुनत्त: प्रति: । (प्रतिदाने) माषानस्मै 
तिलेभ्य; प्रति यच्छत्ति । 

आयभाषा-जर्थ- (प्रतिनिधिप्रतिदानयो: / अतिनिधि और प्रतिदन अर्ध में (प्रति: 
प्रति निपात की (कर्मप्रवचनीयः ) कर्मप्रवचनीय' चज्जा होती है। 

उदा०- (पत्तिनिध्रि/ अभिमनन्‍्युरजुनतः अति। अभिमन्यु अजुनि का उतिनिधि है। 
(तिदान/ सापान्‌ अस्म तिलेभ्य: अतियच्छातति ॥ वह इसे तिलों के बदले में उड़द 
देता है। प्रतिनिध्चिन्‍न्‍्युख्ययद्श । प्रतिदान-बदले से देना / 

स्िद्धि-अभिमन्युरजुनतः फ्रति। यहाँ प्राति' शब्द की कर्मप्रवचनीय संज्रा होने ते 
उत्के योग में प्रतिनिशधिमतिदाने न यत्मात्‌ (२ ।३ ।११) से पत्चमी विभकित होती है । 
अर्जुन-+तंसि-अर्जुनर्त: । यहां अपादाने चाहीयरुह्ो: (५ /४ /४५/ से अपादान में तप्ति 
प्रत्यय है। इसी प्रकार-माषानस्मै तिलेभ्य: प्रतियच्छाति । 


अधि-परी- 
(११) अधिपरी अनर्थकौ |६३। 

प०वि०-अधि-परी १।२ अनर्थकौ १।२ | 

स०-अधिश्च परिश्च तौ-अधिपरी (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। न 
विद्यतेष्थान्तरं ययोस्तौ-अनर्थकी (बहुब्रीहि:)। 

अन्वय:-अनर्थकावधिपरी निपातौ कर्मप्रवचनीयौ । 

अर्थ:- अनर्थकौ-अनर्थान्‍्तरौ अधि-परी निपातौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञकौ 
भवत: | 

उदा०-(अधि ) कुतोष्ध्यागच्छति ? (परि) कूंत: पर्यागच्छति ? 

आर्यभाषा-जर्य- (अनर्थकौ) अधान्तिर मे रहित (अधिप्री॥ अधि! और परि' 
निषात की /कर्मप्रवचनीय: / कर्मप्रवचनीय तसज्ञा होता है । 


उदा०-(जधि/ कुतोःध्यागच्छाति। वह कहां ते आता है” /परि/ कुत्ः 
प्याग्रिच्छाति ? वह कहां से आता है ? 


फ्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: २७६ 
(विब्वि- कुतोउध्यायच्छति / अधि+आगच्छति-अध्यागच्छाति / यहाँ अधि! उपपद 
होने पर आगच्छाति के अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता है । अतः अधि" की कर्मप्रवचनीय 
पज्ञा होती। कर्मप्रवचनीय सजा होने से यति सजा नहीं रहती। इसलिये गतिरन्तरः' 
(६ ।२/४९/ से अनुद्धत्त स्वर नहीं होता है। इसी अ्कार-पयगिच्लति । 
विशेष-जैते गज: और मतडुगज" तथा कष:” और कषभः* शब्द अनरधानतर 
(पियानार्धक) हैं. वैसे आगच्छाति और अध्यागच्छाति तथा आगच्छाति और प्रयगिच्छाति शब्द 
भी अनधान्तर हैं। 


2 हु 
(१२) सु: पूजायाम्‌ |६४। 
प०वि०-सु: १।१ पूजायाम्‌ ७ ।१। 
अन्चय:-पूजायां सुर्तिपात: कर्मप्रवचनीय: । 
अर्थ:-पूजायामर्थे सुर्निपात: कर्मप्रवचनीयसंज्ञकी भवत्ति | 
उदा०-सु सिक्‍तं भवता। सु स्तुतं भवता। 


आर्यभाषा-अर्य- (एजायाम्‌) त्तुति करने अर्थ में (हु: / व्‌ निपात की (कर्मप्रवचनीय-) 
कर्मप्रवचनीय संता होती है। 


उद्य>-चु लिक्‍त भवता। आपने अच्छी सिंचाई की। सु स्तुतं भ्वता। आपने 
अच्छी स्तुति की। 


सिद्धि- (१/ सु तिक्‍तं भकक्‍ता। यहां सु निपात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से 
उपसर्गी सजा नहीं रहती। अतः उपसर्मात्युनोति०” /८/२ ६५) से उपसर्ग-आश्रित 
पकार को पत्व नहीं होता है । 


अति:- 
(१३) अतिरतिक्रमणे च।६५ । 

प०वि०-अति: १॥१ अतिक्रमणे ७ |१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- पूजायाम्‌' इत्यनुवर्तत्ते । 

अन्वय:-अतिक्रमणे पूजायां चात्तिनिपात: कर्मप्रवचनीय: ! 

अर्थ:-अतिक्रमणे पूजायां चार्थेज्तिनिपात: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति | 

उदा०-निष्पन्नेइईपि अस्तूनि क्रियाप्रवृत्ति:-अतिक्रमणमुच्यते । 
(अतिक्रमणे) अति सिक्‍तमेव भवता। अति स्तुतमेव भवता। (पूजायाम्‌) 
अति सिक्‍त॑ भवत्ता। अति स्तुतं भवता | 


र्द० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम््‌ 

फर्यभाषा-जअर्थ- (अतिक्रमणे) अतिक्रमण अर्थ में (प्जायामू) और स्तुति करने 
अर्थ में (च) भी (आति:/ आति निपात की (कर्मप्रवचनीय: / कर्मप्रवचनीय उंजा होती है । 
कार्य के पिद्ध होने पर भी क्रिया को चालू रखना अतिक्रमण कहाता है । 

उद्यए- (अतिक्रमण) अति सिक्‍्तमेव भवता। आपने बहुत ही अधिक सिंचाई 
की। जति स्वुतिमेव भवता । आपने बहुत ही अधिक स्तुति की। (पजा/ अति सिक्‍्त॑ 
भवता। आपने अच्छी 'घिचाई की / अति स्तुतं भवता। आपने अच्छी स्तृति की । 

सिचब्धि- (8) अति सिक्तमसेव भ्रवता । यहां आति' शब्द की कर्मप्रवचनीय ग़ंज़ा 
होने से उपसर्ग सज्ञा नहीं रहती। अत: उफ्सर्गात्‌ युनोति०” (८ /३ /६५) से उपसर्ग 
आश्रित सरकार को षत्व नहीं होता है । 


अपि:- 
(१४) अपि: पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु ।६६ | 


प०वि०-अपि; १।१ पगदार्थ-सम्भावन-अन्ववसर्ग-भर्हा- 
समुच्चयेषु ७ ।३। 

स०-पदार्थश्च सम्भावनं व अन्ववसर्गश्च गह्ा च समुच्चयश्च 
ते-पदार्थलम्भावनान्ववसर्गगहासमुच्चया:, ऐेषु पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हा- 
समुच्चयेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अन्वय:-पदार्थ०समुच्चग्रेषु अपिर्निपात: कर्मप्रव्चनीय: | 

अर्थ:-पदार्थ-सम्भावन-अन्ववसर्ग-गर्हा-समुच्चयेष्वर्थेषु अपिर्निपात्त: 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति | 


उदा०- (पदार्थ) मधुनो5पि स्थात्‌। सर्पिषोषपि स्यात्‌। (सम्भावने) 

अपि सिज्वेत्‌ मूलक-सहस्रम्‌ । अपि स्तुयाद्‌ राजानम्‌ ! (अन्ववसर्ग) अपि 

सिज्च । अपि स्तुहि। (गहायाम्‌) धिग्‌ जाल्म॑ देवदत्तम्‌ अपि सिज्चेत्‌ 

पलाण्डुमू, अपि स्तुथाद्‌ वृषलम्‌। (समुच्चय्े) अपि सिज्च, अपि स्तुहि। 
सिम्च च, स्तृहि चेत्यर्थ: । 

(१) पदान्तरस्याघप्रशुज्यमानस्यार्थ: पदार्थ: | मधुनोइपि-मधुनो मात्रा, 

. बिन्दु: स्तोकमित्यर्थ:। (२) सम्भावनमू-अधिकार्थवचनेन शक्तेरप्रतिधाता- 

विष्करणम्‌ (३) अन्ववसर्ग:-कामचाराभ्यनुज्ञानम्‌। (४) गहा>निन्‍्दा। 
(५) समुच्चय:"संग्रह: । 


प्रथमाध्यायरय चतुर्थ: पाद: २८१ 
आर्यभाषा-अर्थ- (पदार्थ) पदार्थ, स्भावन, अन्वक्‍्सर्य, गर्हा और समृच्चय अर्थ 
में (अपि:) आपि निषणात की /कर्मप्रवचनीय: / कर्मप्रवचनीय सजा होती है। 

उद्ध०- (पदार्थ) मश्ुनोऊपि स्यात । थी की भी यात्रा छोनी चाहिये। (तस्भावन, 
अपि सिज्चेन्मूलकसहलय्‌/ वह हजार यूलियों को सींच सकता है। आपि स्तुयाद 
राजानम्‌ । वह राजा की स्तुति कर सकता है। /(अन्चवतर्ग) आपि सिउच । तू वाले सींव। 
अपि स्तुहि। दर बाहे स्तुति कर। तेरी इच्छा है। (गर्हा| घिय्‌ जाल्म॑ देवदत्तम अपि 
सिज्चेत्‌ पलाएुम जापि स्तयाद वषलम / उस नीच देवद्स को घिककार है जो पताण्डु 
स्‍पयाज/ को सींचता है| नीच पुरुष की स्तृति करता है । (पमृच्चय) जपि सिज्च / तू सींच 
भी। अपि स्वुहि । तू रहृति थी कर । 

पद्मर्थ- (१ अज्रयुक्त पद के अर्थ को ग्रहण कर लेना परदार्थी कहलाता है। जैसे 
मध्ुनोषपि' का अर्थ मधु की सात्रा है। यहां अप्रयुक्‍्त मात्रा' पद का अर्थ ग्रहण किया 
जाता है / 

(२/ सम्भावन-अधिक अर्थ के कहने से किसी ज्यक्तिविशेष को अकंट करना 
तम्भावन कहाता है । अन्ववसर्गननकामचार की अनुज्ञा अर्थात्‌ मन-मर्जी करने की आजा 
देना । गहतलित्दा। समुच्चय-संग्रह् । 

सिद्धि- (!/ मघुनोडष्षि स्यात्‌। यहां अपि' िपात की की कर्मप्रवचमीय संजा 
होने से उपसर्ग सजा नहीं रहती है / अतः यहां उपसर्गप्रादृध्यामस्तिय॑च्पर:' (८ /३ /८७) 
मे उपस्र्ग-आश्रित सकार को पत्व नहीं होता है । 

(२/ अपि पिज्पेन्यूलकसहलग / यहां अपि निपात की कर्मवचनीय सजा होने 
सेउपसर्ग पज्ा वहीं रहती । अतः यहां उपसर्गात्‌ सुस्योति०” (८ ।३ ६५) से उपसर्ग-आशित 
सकार को पत्व नहीं होता है / इसी प्रकार सर्वत्र समझें / 

(3/ अपि सिज्चु अपि स्तुल्ि। यहां सेबन और स्तुति क्रिया का एक ही कर्ता यें 
समन्धय किया गया है कि तू सींच भी और स्तुति भी कर । 


(१५) अधिरीश्वरे [६७ | 
प०वि०-अधि; १।१ ईश्वरे ७।१। 
अन्वय:-ईश्वरेइधिनिपात: कर्मप्रवचनीय: ! 
अर्थ:-ईश्वरे-स्व-स्वामिसम्बन्धेष्थेपधिर्निपात: कर्मवचनीयसंज्ञको 
भवत्ति । 
उदा०- (स्वामिनि) अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चाला: | (स्वे) अधि पञ्चालेषु 
बल्मावत्त: । 


स्प्रे पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


ईश्वर: स्वामी, स च स्वमपेक्षते | इयं स्व-स्वामिसम्बन्धे 
कर्मप्रवंचनीयसंज्ञा विधीयते । 

आर्यभाषा-जर्थ- (झइवरे/ स्व-रवासी सम्बन्ध अर्थ में /आंधि:) अधि निपात की 
(किसपिचसीय: / कर्मवचनीय सजा होती है। 

उद्म०- (स्वामी) अधि ब्रह्मयदत्ते पाज्याला: / ब्रह्मदत्त पाम्वालों के स्वामी है। 
स्वि/ अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्त: / पञ्चाल ब्रह्मदत के अधीन हैं । 

सिख्धि- (!/ अधि ब्रह्मदत्ते पज्चाला: । यहां 'अधि' निपात की कर्मप्रवचनीय सजा 
होने से बस्मादधिक यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी /(३/३/९/ के अधि के योग में 
पातमी विभकित होती है। स्क-त्वामी सम्बन्ध में फषछी शेषे! (९ ।३/५०) से षष्ठी 
विभकिति प्राप्त थी। कर्मप्रवचनीय' प्रज्ञा होने से उसका प्रतिशेष हो जाता है। 

विशेष- स्व-स्कायी सम्बन्ध में कभी स्वागी' का और कच्ची स्व” का अधानता से 
कृथन किया जाता डै। जब स्वामी का प्रधानता से कथन किया जाता है तब स्वामी 
ब्रिह्यवत्त) की कर्मप्रवेचनीय सजा होती है । जब त्व का प्रधानता से कथन किया जाता है 
तब त्व (फ्चाल) की कर्मप्रवचनीय संज्ा होती है । जिसकी कर्मप्रवचनीय स॒ंज्रा हो उसी में 
पत्मादधिक यस्य चेश्वरक्चन तत्र सप्तमी (३ ।३ /९) से सप्तमी विभकित हो जाती है / 


कृजि विकल्प:- 


(१६) विभाषा कृजञि।६८ | 

प०वि०-विभाषा ११ कृजि ७।१। 

अनु०- अधिरीश्वरे” इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-ईश्वरेइधिर्निपात: कुजि विभाषा कर्मप्रवचनीय: । 

अर्थ:-ईश्वरेष्थेषधिर्निपात: कृजि परतो विकल्पेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञको 
भवति ! 

उदा०-यदत्र माम्‌ अधि करिष्यति। यदत्र माम्‌ अधिकरिष्यति। 
ईवरो भवति, एवमत्र मां विनियोश्ष्यते, इत्यर्थ: । 


आर्यक्षाषा-जर्थ- (इश्वरटे) स्वामी अर्थ में (अधिः) अधि निफात की (कृति) कजू” 
धातु ये परे होने पर (विभाषा) विकल्प से कर्मप्रवचचनीय उंज्ा होती है । . 

उदा०-बदत्र माम्‌ अधि कारिष्याति । यदत्र माय अधिकारिष्यति / वह स्वामी है. 
इसलिये वह मुझे इस पद पर नियुक्त करेगा। 

सिख्ि- (?/ यदत्र मामधिकरिष्यति। यहां अधि निपात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
होने से गति सत्र नहीं रहती है। अतः यहां तिडिः चोद्यत्तयति' (८ /?/७१) से अधि” 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पाद: रद) 


को अनुक्तत्त स्वर नहीं होता है-अधि करिष्याति / अपितु वनिषाता जनुद्यत्ञा:' (फिटू० ४ /१२/ 
से आद्ुद्मत्त अति स्वर होता है। जहां पक्ष में कर्मप्रवचनीय सज्ञा नहीं होती है वहां भी 


निफातैर्य्यदि०* (८ ।१ ।३०/ से अनुद्धत्ते स्वर का निषेध होकर पृर्वपद ग्रकृति स्वर ही 
होता है। अधिकरिष्यति | द 


इति निपातसंज्ञाप्रकरणभम्‌ | 


परस्मैपद-संज्ञा- 
लः परस्मैपदम्‌ ६६ । 


प०वि०-ल: ६ ॥१ परस्मैपदम्‌ १।१। 

अर्थ:-लकारादेशा: परस्मैयदरसंज्ञधका भवन्ति | 

उदा०-तिप्‌। तेसू। झि। सिपू। थस्‌। थ। मिप्‌। वस्‌। मस्‌। 
शत | कवसु; | 


आयभाष/-अर्थ- /(लः ) लक्धर के स्थान में होनेवाले आदेशों की /परस्मप्रदय्‌। 
परस्मैपद संज्ा होती है । 

उदा०-तिप्‌ / तप । ज्ि। सिप्‌। थस््‌/ थ। मिप्‌। कल्‌। सस्‌। शत । क्वसु । 

विज्धि-(?/ तिप्‌। तिप्तसुज्ि०” (३/४/७८/ से लकार के स्थान में तिपू' 
आदि आदेशों का विधान किया गया ह। इस सत्र से उनकी परस्मैपद सजा की यई है। 

(२/ श्र । लटः शत॒शानचावप्रथमासमानाधिकरणे' (३ /? ।/२४) से लट्‌ के 


स्थान में शत्र-आदेश का विधान किया गया है। इस सूत्र से उसकी परस्णैपदे संज्ा की 
गई है 


(३/ क्वसु । कक्‍तुश्चा (३ /२/१०७) से जिट' के स्थान में क्वत्‌ आदेश का 
विधान किया है। इत्र यू” से उसकी परस्मैषद संज्ञा की गई है। 
आत्मनेपद-सज्ञा- 

तडानावात्मनेपदम्‌ ।१०० | 


प०वि०-तड्-आनी ११॥२ आत्मनेपदम्‌ १।१। 

स०-तड च आनश्च तौ-तडानौ (इतरेतरथोगद्वन्द्:) | 

अनु०- लः ” इत्यनुवर्तत्ति । 

अन्वय:-लस्तडानावात्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-लादेशौ तडानौ प्रत्ययावत्मनेपदसंज्ञकी भवत्त: । 'तड' इति 


२८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
त-प्रभुति महिड: डकार पर्मन्त प्रत्याहारग्रहणम्‌। आन' इति 
शानच्कानचोर्ग्रहणम्‌ | 

उदा०-(तड) त्त) आताम्‌। झ। थास्‌। आधाम्‌। छम्‌। इट | 
वहि। महिड। (आन ) शानच्‌ | कानच्‌ 

आर्यक्षाषा-अर्थ-/ले / लकार के स्थान में होनेवाले (#ब्ानौ) तड़ और आन 
प्रत्यय की (आत्मनेपदस) आत्मनेपद सजा होती है। 

उद्यग- (डे) त। आताय / ज्ञ/ पाय/ आधाय / श्वम। इट। वलि। यहिक्ष । 
(आन शानेच्‌/ कानच्‌ / 

तड्ट' यह त"' प्रत्यय से लेकर साहिड' के झकार तक प्रत्याहार ग्रहण किया गया 
है। आन यह शानच्‌! और कानेच्‌' अत्यय के लायान्य रूप का ग्रहण है। 

सि्धि- (१) त। तिमतसाजझि०” (३ /४/७८॥ से लकार के स्थान में त' आदि 
९ ना अत्ययों का विधान किया गया है। इस सूत्रें से उतकी ऑत्मनेषद सजा की गई है। 

(२/ जान लटः शत्॒शानचावप्रथमासमानाधिकरणे (३ /२/१२४) से लट' 


के स्थान में जानच्‌' आदेज़ का विद्यान किया गया है । इस सूत्र से उसकी आत्मनेषद संज्ञा 
की गई है । 


(7) जान। लिट:ः कासनज्या /३/२/१०६/ से लिंट के स्थान से कानच आदेश 
का विधान किया गया है। इस सूत्र से उत्तकी आत्मनेषद संज्ञा की गई है। 
प्रथम-मध्यम-उत्तम-संझा- 

तिडस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा:।|१०१। 
प०वि०-तिड: ६।१ ब्रीणि १।३ नत्रीणि १।३ प्रथम-मध्यम- 
उत्तमा: १ ।३। 

अर्थ :- प्रथमश्च मध्यमशच उत्तमश्च ते-प्रथममध्यमो त्तमा: 

(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) | 
जदा०-तिडसम्बन्धीनि-त्रीणि-त्रीणि शब्दरूपाणि यधथाक्रमं 
प्रथम-मध्यम-उत्तमसंज्ञकानि भवन्ति | बथा- 


पुरुष: परस्मैपदस आत्मनेपदम्‌ 
( अब: .. छहिपू तह लि. तू. आत्म. झ 
(२/. मध्यम: सिप कस थे धासू. आधाग्‌ ध्वम्‌ 
(३/. उत्तम: मिप॒ कस ससू इटू. वेहि महिड् 


९ तक £८ तिड 


प्रथमाध्यायर्य चतुर्थ: पाद: २८५ 
आयशभाषा-अर्थ- (/तिहः: | तिडेसम्बन्धी /त्रीणि क्रीणि/ तीन-तीन अत्ययों की क्रमश: 
पिरधममध्यमोत्तमा: ) अ्धय, सध्यम और उत्तम सजा होती है। 
उदा०- परस्सैपद- (प्रथम) तिप / तल । शि। (मध्यम) सिप / धस्‌ / थ। (उत्तम) 
मिप्‌/ वद्। सत््‌। आत्मनेपद- (अथम॥ त। आताय। झअ। (मध्यम) धात्‌/ आधाम। 
ध्वम्‌ / (उत्तम) इट्‌। कहे । महिड़ । 
तिद्वि-तिड । तिप्‌' अत्यय के ति' से लेकर माहिद्ध' अत्यय के डकार से तिप्‌ 
प्रत्याहार बनाया गया है। लकार के स्थान में छोनेवाले 7तिपए' आदि (८ अत्ययों को तिड 
कहते हैं। उनमें प्रथम ९ नौ प्रत्ययों की परस्मैपद यज्ा है। शेष ९ नौ अत्ययों की 


आत्मनेप्द सच्चा है / उनके क्रमशः तीन-तीन प्रत्ययों की इस सत्र से अथम मध्यम और 
उत्तम संज्ञा की गईं है। 


एकवचन-द्विवचन-बहुवचन-संज्ञा- 

(१) तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश: |१०२। 

प०वि०-तानि १।३ एकवचन-ट्विवचन-बहुवचनानि १ |३ एकशः: 
अव्ययपदम्‌ ! 

स०-एकवचन च द्विवचन च बहुवंचनं च तानि-एकवचनद्विवचन- 
बहुबचनानि (इत रेतरगोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- तिडस्त्रीणि त्रीणि' इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-तानि तिडस्त्रीणि श्रेणि एकश एकवचनद्विवचनबहुवचनानि । 

अर्थ:-तानि तिडसम्बन्धीनि त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि, एकैक कत्वा 
क्रमश: एकवचन-द्विवचन-बहुवचनसंज्ञकानि भवन्ति ! यथा- 


व्चनम्‌ परस्मैपदम आत्मनेपदम 

एकक्चनयू. तिए. सतिपू मिष्‌ त॒॒ थातू इटू 
दिवचनमू.. तल पत्ता कस आताम्‌ आधाय्‌ वहि 
बहब्चसमू जि धर मर्त्र झे. ध्वगू महिद्ट (/तिड) 


आर्यभाषा-जअर्थ-/तानि) वे /तिड) तिहसस्बन्धी /व्रीणि त्रीणि। तीन-तीन शब्द 
क्रमश: (एकक्चन-किविचन- बहुबचनानि॥ एकक्चन, द्विवचन और बहुवचन संजावाले होते हैं । 


उद्य?-तिष्‌ एकक्चन, तत द्विवचन और झि बहुवचन है। जैसा कि ऊपर तालिका 
में दर्शाया गया है / 


२८६ पाणिनीय-अब्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२) सुपः।१०३। 

प०वि०-सुप: ६ ।१। 

अनु०-त्रीणि त्रीणि एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश: इत्यनुवर्तति ! 

अन्वय:-सुप्स्त्रीणि त्रीणि एकश एकवचनद्विवचनबहुवचनानि । 

अर्थ:-सुपू-सम्बन्धीनि त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि एकैक॑ कृत्वा 
एकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञकानि भवति | सुप्‌' इति सुप्रत्यथप्रभुति सुप: 
पकारातृ्‌ प्रत्याहारग्रहणम्‌। यधा- 


एकक्चनमस डिव्चनग बहवचनमस्‌ 
१/ घछे ओऔँ ज्स्‌ 
(२/ अमर औद्‌ शत 
रि दा ध्याय्‌ भित्त्‌ 
(४) डे भ्याम्‌ भ्यत्‌ 
(५) डति भ्याम भ्यस्‌ 
(4/. ड्सू ऑसू आम्‌ 
(७/ जि ओस्‌ सूप (युए/ 


आर्यभाषा-अर्थ- (सुप: / सएसम्बन्धी /त्रीणि व्रीणि। तीन-तीन शब्दों की /(एकशः | 
एक-एक करके (एकव्चनब्रिवचनबहुबंचनानि/ एकवक्‍्चन, द्विवरचन और बहुब्चन संज्ञा 
होती है। धु/ एकवचन, औ द्विवचन और जल बहुबचन है। धुप्‌" यहां स* अत्यय के 
पकार तक सुप्‌' अत्याहार का ग्रह्वण किया जाता है / शेष सस्करत-भाग में दी गई तालिका 
थे समझ लेवें। 


विभक्ति-संज्ञा- 
(१) विभक्तिश्च |१०४ | 
प०वि०-विभक्ति: १ |१। 
अनु०- सुप:, तिड:, त्रीणि, त्रीणि' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-सुपस्तिडश्च त्रीणि त्रीणि विभक्तिश्च । 


अर्थ:-सुपस्तिडडच त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि विभक्तिसज्ञकान्यपि 
भवन्ति । यथा- 


प्रथ्माध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 7 


विभाकित सुपः तिडः 
(2)... अपना तु औ जस्‌ तितू तब सभि 
(२) द्वितीया अम्‌ औद  शबम्र्‌ सियपू बस थ 
(3). हुतीया टा भ्याय भिन्न मिप्‌ व्त मत 
(४) चतुर्थी हे भ्याय्‌ भिसें त॒॒ आताम्‌ ञझ 
(६). पन्चमी जि भ्याय्‌ ध्यस्‌ धास आधाम्‌ ध्वय्‌ 
(६). फष्ठी ड्सू ओस. आय इदू._ वहि. मगहिड 
७) . अप्तमी कि ओस्‌ स॒प्‌ कं... ९ 


आरयश्षाषा-अर्थ- (धुप: / तुप्‌ सम्बन्धी (तिऊः / और /िडः सम्बन्धी /जीणि ज्रीणि) 
तीन-तीन प्त्ययों की /विधकित:/ विभक्तति सजा (च) भी होती है। सु, औ जस्‌ अ्रथमा' 
विभकित हैं। जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया है। 


तिख्वि-सृप्‌ और तिडे सम्बन्धी तीन-तीन प्रत्ययों की विधाकित संज्ञा की गईं है। 
तुप्‌ सम्बन्धी तु, औ: जस्‌ आकि तीन-तीन अअत्ययों की प्रधमा विभावित आदि सज्ञायें हैं और 
तिद पम्बन्धी तिप तस ज्ि० आदि तीन अत्ययों की विभवतित सजा की गई है / विभावित 
सज्ञा का फल यह है कि जब (हुए/ और तस्‌ (तिड॥ प्रत्यय की हलन्त्यम्‌' /? /३ /३) 
से इत्‌ सज्ञा प्राप्त होती है किन्तु इनकी विधकिति सज्ञी! होने से न विभक्‍ताों तुस्याः' 
(?॥३ /४/ से जदयू और तय के सकार की इत्‌ सजा नहीं होती है / इत संजा ते होने तस्य 
लोप: (!/३+/९) से त्‌' का लोप नहीं होता है । 

पुरुषविधानम्‌ 


मध्यमपुरुष:- 
युष्मग्युपपदे समानाधिकरणे रथानिनन्‍्यपि मध्यम: |१०४ | 
प०वि०-युष्मदि ७ ।१ उपपदे ७ |! समानाधिकरणे ७ ।१ स्थानिनि 
७ ।१ अपि अव्ययपदम्‌ मध्यम: १ ।१। 
अर्थ:-युष्मत्‌-शब्दे उपपदे, समानाधिकरणे-समानाभिधेये सति, 
स्थानिनि प्रयुज्यमानेषपि धातो मध्यमपुरुषों भवति। 
उदा०- (स्थानिनिप्रयुज्यमाने) त्वं पचसि । युवां पचथ: | यूयं पचथ: । 
स्थानिनि अप्रयुज्यमाने) पचसि | पचथ: । पंचथ | 


आर्यभाषा-जर्थ- /(पृष्मादि/ यृष्पद्‌ शब्द (उपपदे/ उपणद होने पर तथा 
(प्रमानाधिकरणे) एक अभिष्षेय होने पर (स्थानिनि) युष्मद्‌ शब्द का /प्रयुज्ययानेशरपि) 


स्ष्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


प्रयोग होने पर तथा अयोग न होने पर भी धातु ते (मध्यम: सध्यम पृरुष सज्ञक अत्यय 
होता है | 

उद्म०- ्थानी का प्रयोग होने पर) एवं पचक्‍ाति । तू पकाता है / युवां पच्रथः । तुस 
दोनों पकाते हो । यर्य पत्र / तुम सब पकाते हो। (स्थानी का अयोग ने होने पर पबासति 
तु पकाता है।/ पंचथय: । तुमे दोनों पकाते हो / पच्रथ । तृम सब पकाते हो। 

तिद्धि- (९) त्वं पचात्ति / पच+लदट । पच+शप+सिप्‌ / यच+अ+भि / पचाि / यहां 
त्थानी युष्मद्‌ शब्द के उपयद होने पर डुपचव्‌ प्राक्ते! (भ्वाएउ०) धातु से लट॒' अत्यय 
और उसके स्थान में मध्यम पृठ॒ष संजक सिए्‌' आदेश होता है । 

(२) घम्रानाधिकरण' का कथन इसलिये है (कि त्वस्‌' युष्सद्‌ का एकवचन है 
इसलिये उसके साथ धिपृ” एककक्‍्चन' का प्रत्यय ही रखा जाये। ऐसा न हो कि एकक्‍्चन 
युष्मद्‌ के क्षाथ द्विवचन अथवा बहवबन का प्रत्यय रख दिया जाये। यह्र पयानाधिकरण 
नहीं: अपित व्यधिकेटण हो जायेया / 

(3/ स्थानी युप्मद्‌ शब्द का अयोग ने होने पर भी उसकी विवश्षा में धात्‌ से 
मध्यम पुरुष सज्ञक अत्यय होता है। उत्तका अर्थ भी वही समझा जाता है. पचात्ति-तु 
पकाता है । 


प्रहासे मध्यपुरुष:- 
प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च |१०६। 

प०वि०-प्रहासे ७ (१ च अव्ययपदम्‌, मनन्‍्य-उपपदे ७ [१ मन्यते: 
५ ।१ उत्तम: १।१। एकवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 

स०-मनन्‍्स उपपदे यस्य स मन्योपपद:, तस्मिन्‌-मन्योपपदे । 
(बहुद्रीडि:) । 

अनु०- स्ष्मयुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम: इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-प्रहासे च॒ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि मन्योपपदे 
धातोम॑ध्यम:, मन्यतेरुत्तम एकबच्च । 

अर्थ:-प्रहासे च गम्यमाने युष्मत्‌-शब्दे उपपदे समानाभिधैये सति 
स्थानिनि प्रयुज्यमानेष्प्रयज्यमानेषपि मन्‍्य-उपपदाद धातेम॑ध्यम: पुरुषों 
भवत्ति, मन्यतेश्च धातोरुत्तम: पुरुषों भवति, स च एकवद्‌ भवति। 

उदा०-कश्चित्‌ कब्चित्‌ प्रहसन्‌ प्राह-अगि मित्र ! एहि त्वं मन्ये-अहम्‌ 
ओदन भोक्ष्यसे' इति, नहि भोशक्ष्यसे, भुक्त: सोष्तिधिभि:। स्थानिनि 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २८६ 
अप्रयुज्यमाने-अमि मित्र ! एहि, मन्ये-ओदन भोक्ष्यसे' इति, नहि भोक्ष्यसे, 
भुक्‍्त: सोधतिधिभि: | 

आर्यभाषा-अर्थप-(च) और (अहासे। हंसी करने में (पृष्पदि) युष्यद शब्द के 
(एपपदे) उपपद होने पर तथा /पमानाधिकरणे/ समान आभिधेय होने पर (स्थानिनि, 
आपि। स्थानी युष्मद्‌ शब्द का अयोग होने पर तथा प्रयोग ने होने पर भी /सन्योपपदे) 
मनन्‍्ये” उपपदवाली धातु से (मध्यम: सध्यमपुरुष होता है (मन्यतेश्च) और स्वयं मनन्‍यति 
धातु से (उत्तम) उत्तम पुरुष होता है (एकवच्च) और उत्तसे एक क्चन ही होता है। 

_उद्य०-जैसे कोई किसी से हंसी में कहता है कि-अयि सखे / एहि; त्वं मन्‍्ये- अहय 

ओदन भोध्यसे इति, ने हि भोक्ष्यसे, भक्त: सोडतिथिमिः । हे मित्र / आ. तू समझता 
है कि मैं चावल खाऊगा; तू चावल नहीं खायेगा; उसे तो अतिथि लोग सा गये। स्थानी 
युष्पद शब्द का प्रयोग न होने पर-अयि सस्ते / एछि. मन्धे ओदन भोक्ष्यसे इति नहि 
श्रोक्ष्यले, भुक्तः सोधतिथिशभि: / अर्थ पर्ववत है । 

सिम्ि-(?/ आयि सले / एहि; त्वं मनन्‍्ये- अहम ओदनं भोक्षयसे' डति; ना हि 
भोक्यते, भक्त: सोडतिथिभि: । यह किसी व्यक्ति का किसी मित्र के गति उपहाय-कचन 
है । यह युष्यद (त्वमू) शब्दे के उपपद होने पर मन्‍्य उपपदवाली शुण” धातु से लट॒लकार 
मप्रध्यम युठ्ष है और उससें एक वचन ही रहता है। यदि युवात और यूयय्‌ द्विवपन और 
बड़वचन का अ्योग हो तब भी मनन्‍ये' पद में उत्तम पृठंष॑ एकक्चन ही रहता है। 
जैदे-आयि सखायौ / एतम्‌ युवा मन्ये-- जावाम ओदन भोष्येथे' इलि, न हि भोक्येथे, 
भुकतः तोडएतिथिमि! । आयि साय: / एत; यू मनन्‍्ये- क्यम ओदन भोवियध्वे इति, न 
हि भोक्ष्यध्वे; भुक्तः सोपतिधिभि: / 


उत्तम-पुरुष:- 
अस्मयुत्तम: ।१०७ | 
प०वि०-अस्मदि ७।१ उत्तम: १।१। 
अनु०- उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि! इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अस्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि धातोर्मध्यमों । 
अर्थ:-अस्मत्‌-शब्दे उपपदे समानाभिधेये सति स्थानिमि 
प्रयुज्यमानेध्प्रयुज्यमानेषपे धातोरुत्तम: पुरुषों भवति। 


उद्या०- (स्थानिनि प्रयुज्यमाने) अहं पचामि। आवां पचाव: | व्य॑ 
परचाम:। (स्थानिनि अध्रयुज्यमानेषपि) पचामि | पचाव: | पचाम: । 
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आर्यक्षाषा-अर्थ- (अत्मारि) अस्यद शब्द के (उपपढ़े। उपपद होने पर तथा 
(पिरमानाधिकरणें/ समान अधभिवेये होने पर (स्थानिनि आपि। स्थानी अल्यद शब्द का प्रयोग 
होने पर तथा प्रयोग ने होने पर भी धातु से (उत्तम: / उत्तम पुरुष होता है । 

उद्य०- [प्थानी का अयोग होने पर/ जहं पच्रामि। से पकाता हूं । आवां पचावः । 
हम दोनों पकाते हैं। व्य पचाम: ।/ हम सब पकाले हैं। (स्थानी का अयोग न होने पर) 
पचामि। मैं पकाता हं। पचावः । हम दोनों पकाते हैं। पचामः / हुस सब पकाते हैं। 

सत्रिद्धि- (१) अहँं पचामि। परव+लद / पधृ+शपए+मिपए्‌/ पचृ+अ+मि। पच्रामि। 
यहां अत्मद्‌' शब्द के उपपद होने पर डुपचष प्राके” /भ्वा०उ०) थातु से लद' अल्यय 
और उसके स्थान में उत्तम पृुठष एकवचन 'रिप्‌' आदेश है। इसी अकार-आवां पचावे: 
वर्ष पच्रासः / 


(२/ स्थानी अस्मद्‌' शब्द का प्रयोग न होने पर भी अस्मद शब्द की विवक्षा सें 
धातु मे उत्तन पुरुष होता है-पचामि । पचावः । पचास: / 
प्रथम-पुरुष:- 

शेषे प्रथम: |१०८ | 

प०वि०-शेष्षे ७ ।ह प्रथम १।१। 

अनु०- उपपदे समानाधिकरणें स्थानिनि अपि! इत्यनुवर्तते। 
उक्तादन्य: शेष: । 

अन्वय:-शेष उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि धात्तो: प्रथम: । 

अर्थ:-शेषे-युष्मद्‌ू-अस्मद्भिन्ने उपपदे समानाभिधेशे सति स्थानिनि 
प्रयुज्यमानेषप्रयुज्यमानेषपि धातो: प्रधम: पुरुषों भवति । 

उदा०-(स्थानिनि ग्रयुज्यमाने) स पचति | तौ पचत: | ते पचन्ति। 
राम: पचति | रामौ पचत: । रामा: पचन्ति। (स्थानिनि अप्रयुज्यमाने5पि) 
पचति | पचत: | पचन्ति | 


आर्यधाषा-जर्थ- (गरेषे/ युष्पद्‌ और अस्मद शब्द से भिन्‍न शब्द के (उपपके॥ 
उपपद होने पर तथा (धमानाधिकरणे/ समान अभिधेय होने पर /स्थानिनि आपि) स्थानी 
का प्रयोग न होने पर भी थातु से /प्रधमः/ प्रथम यृठ्य होता है / 


उदा०- (स्थानी का अयोग होने पर) स फ्चाति। वह पकाता है। तौ पचत: । वे 
दोनों पकाते हैं/ ते पचन्ति। वे वब पकाते हैं। रमः पच्राति। राम प्रकाता है। रामों 
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पचते: / दो राय पकाते हैं। रामाः पच्रन्ति। सब राम प्रकाते हैं। (स्थानी का प्रयोग न 

होने पर/ फचति/ वह प्रकाता है। पचत्तः। वे दोनों पकाते हैं। पचन्ति। वे सब 
ए़काते हैं । 

तिक्वि- (१) त्‌ पचति। पच+लट । पच+शप+तिप/ पच्ृ+अऊाति। पचाति।/ यहां 

पृष्णद्‌ और अस्सद्‌ शब्द से भिन्‍न तद' शब्द के उपपरद्द होने पर डुपचप्‌ पाके 

(भ्वा०3०/ ध्ात्‌ से लद॒' प्रत्यय और उतके स्थान में अथम पुरुष एकववन /तिप्‌” आदेश 

है । इसी प्रकार-तो पचत:ः / ते पचान्ति | राम: पचाति / रामों पच्रतः । रासा: पचान्ति । 

(२/ स्थानी तद' शब्द का अयोग ने होने पर भी तद्‌” शब्द आदि की ।विवक्षा 


में धात्‌ से अथम युरुष होता है-प्चराति। पचतः। पचन्ति। 
संहिता-संज्ञा- 
पर: सन्निकर्ष: संहिता ।१०६। 
प०वि०-पर: १।१ सन्निकर्ष; १ ।१ संहिता १ | | पर:>अत्यन्त: | 
सन्निकर्ष:-समीपता । 
अर्थ:-वर्णानां य: पर: सन्निकर्ण: स संहितासंज्ञको भवति | 
उदा०-दध्यत्र | मध्त्र | 


आर्यभाषा- अर्थ- (पर: / वर्णों की जो अत्यन्त (मन्निकर्ष ) समीपता है, उत्तकी 
(पिनिता) संहिता पज्ञा होती है। 
उद्ा7-दव्ध्यत्र / दही यहां पर है। मध्यत्र / मधु यहाँ पर है। 


विद्धि-[?/ वदध्यत्र। देधि+अत्र । दधयृ+अज। दध्यव/ यहां इको यणत्रि 
(६ (१ /७७) से इ के स्थान में यू आदेश होकर कर्णों की अत्यन्त समीपता हो जाती है । 
इसलिये इसे स्रष्ठिता' कहते हैं। इसी अकार-मधुरअत्र । सब्युू+अज्र-मध्वत्र / 


(२/ जहां वर्णों की अत्यन्त समीपत्ता नहीं होती उसे पदपाठ कहते हैं- दधि अत्र | 
मधु अत्र । 


अवसान-संज्ञा- 
विरामोइवसानम्‌ ।११०। 
पं०वि०-विराम: १ !१ अवसानम्‌ १।॥१। 
स०-विर म्यतेड्नेनेति विराम:>-वर्णानामुच्चारणाभाव: । 
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अर्थ:-विराम:-वर्गनामुच्चा रणाभावोष्वसान-संज्ञको भवति | 
उदा०-दधि । मधुँ। वृक्ष: । प्लक्ष: । 
आर्यभाषा-जअर्थ- (विराम: | वर्णों के उन्चारण केः भाव की (अवस्तानम्‌) अवसान 

सजा होती है | 
उद्ा7-दंधि / मठ । कक्ष: । प्लक्ष: 
सि्रि- (१) दाध्षि । यहां आये बर्णों के उच्चारणाभाव में अवस्ान बजा होने से 

अगोउप्रगह्मस्यानुनातिकः (८ ।४ ५७) से अवसान में विद्यमान दिध्ि' शब्द सें अननासिक 
शूण का आधान हो जाता #। इसी प्रकार-मर्खूँ । 


(२/ वक्ष: । वक्ष+सु। उक्ष+य / वक्ष+रु। वृक्ष+र। वक्ष+ । उक्षः । यहां आगे 
वर्णों के उच्चारणाभाव में अक्तसान सज्ञ होने से सरवातनायोविसर्जनीय:” /<८ /३ /१५/ 
से ढठ' के रेफ़ को : वियर्जनीया आदेश हो जाता है। इसी प्रकार- प्लक्षः / 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: समाप्त:। समाप्तश्चाय प्रथमोष्ध्याय: | 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: 
पदविधि नी 
(१) समर्थ: पदविधि: |१। 


प०वि०-समर्थ: ? |? पदविधि: १ ।१। 


स०-समर्थ:-शक्‍्त: । संगत: सम्बद्धो वाष्थों यस्य स॒ समर्थ: 
(उत्तरपदलोपी-बहुद्रीहि:) | पदस्प विधिरिति पदविधि: | पदयोर्विधिरिति 
पदविधि: | पदानां विधिरिति पदविधि:। पदाद्‌ विधिरिति पदविधि: | पदे 
विधिरिति पदविधि: (सर्वविभकत्यन्तस्तत्पुरुष: ) । 


अन्वय:-पदविधि: समर्थ: । 


अर्थ;-अस्मिन्‌ व्याकरणशास्त्रे य: कश्चित्‌ पदविधि: श्रुयते स 
समर्धों वेदितव्य: । स पुनः: समासादि: । वक्ष्यति-द्वितीया श्रितातीतपतित- 
गतात्यस्तप्राप्तापन्नै: (२॥१।२४ ) इति। कष्टं श्रित इति कष्ठश्रित: । 
समर्थप्रहणं किम्‌ ? पश्य देवदत्त ! कष्टम, श्रितों विष्णुमित्रों गृुहकलम्‌, 
इत्यादि । 


आर्यभाषा-अर्थ-इस व्याकरणशास्त्र में जो कोई /पढविधि:/ प्रव-विषयक विधि 
चुनाई देती है; वह (धर्मर्थ-/ समर्थ विधि ही जाननी चाहिये। वह विधि समा आदि है । 
.. जैसे कि आगे 'द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तत्राप्तापन्ने: (? (१ /२४) आदि यत्रों 
से समास का विधान किया जायेगा। जहां दो पदों का एकार्थधावरूप सामर्थ्य होता है वहां 
प्रभाव ही जाता है, जैसे- कष्ट श्रित झति कष्टख्रित:' और जहां इन दो पढों का परल्पर 
एकार्थभाव बग्भव नहीं है. वहां ययास विधि नहीं होती है. जैसे कि पहश्य देवदतल / 
कष्टमू: झ्रितों विष्णुमित्रों गुस्कुलय है देवदत्त / तू कष्ट को देख कि यह कितना बड़ा 
कष्ट हैं और विष्णमित्र गृढकुल में पहुंच गया । यहां कष्ट] और शित:” पद का कोई 
एकार्थीभाव नहीं है. अतः ये पद असमर्थ हैं इसलिये इनका समाय नहीं होता है । 
विशेष- ((/ तामर्थ्य एकार्थीभाव और व्यपेक्षा के भेद से दो प्रकार का होता है। 
जहां अनेक्ष पं का एक पद, अनेक स्वरों का एक स्वर और अनेक विभकितियों की 
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एकव्भिकित हो जाती है, उसे एकार्थधाव सॉमर्ध्प कहते हैं और जहां अनेक पद अनेक 
स्वर और अनेक विभकितयां वर्तमान रहती हैं; उत्ते व्यपेक्षा स्ामर्थ्य कहते हैं। यज्ञ: परुष: 
यहां दो पढें में व्यपेक्षा सरामर्ध्य है। राजपुरुष:” यहां एकार्थभाव यामर्थ्य हैं। 


(२) यह महापरिभाषा है। इसकी समस्त व्याकरणशास्त्र में प्वत्ति होती है । 


पराड्गवद्भाव:- 


(१) सुबामन्त्रिते पराड्गवत्‌ रचरे।२। 


प०वि०-सुप्‌ १।१ आममन्त्रिति ७१ पराड्गवत्‌ अव्यगपदम्‌, 
स्वरे ७ (१। द 


स०-अड॒गेन तुल्यमितिं अड्गवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। परस्य अडगवदिति 
पराड्गवत्‌ (षष्ठीतत्पुरुष: ) 

अन्वय:-आमन्त्रिते सुप्‌ पराडवत्‌ स्वरें। 

अर्थ:-आमन्त्रिते-सम्बोधने परत: सुबन्तं पदं पराड्गवद्‌ भवत्ति, 
स्वरे कर्त्तव्ये । सुबन्तमाञ््मन्त्रितमनुष्नविशत्ति इत्यर्थ: । 

उदा०-कुण्डेनाटन्‌ | पर शुना वृश्चन्‌ | मद्राणां राजन्‌। कश्मी राणां 
राजन्‌। आमन्त्रितस्य च' (६ ।१ ।१९८ ) इत्यामन्त्रितस्यादिरुदात्तो भवति | 
स ससुप्कस्यापि विधीयते । 

आर्यभाषा-जर्च- (आमन्त्रिते) सम्बोधन पद के परे होने पर (धुप्‌) पृर्ववर्ती सुबन्त 
पद का (पराडगवत्‌/ पराड्गवद्भाव होता है (ह्वरे) स्व॒राविषयक कार्य के करने में / जो 


उदात्त आदि स्वर परवर्ती आमानित्रत पढे का है. वही स्वर प॒व॑र्ती सुबन्त पद का भी हो 
जाता है। 


उद्य०-कुण्डेनाटन्‌ । है कुण्ड के यहित घुमनेवाले / परशुना वश्चन्‌ । हे कुत्हाड़े 
मे काटनेवाले। मक्मणां राजन । हे मद्नदेश के राजा । कश्मीयाणां राजन । हे कश्मीर देश 
के राजा । 


सिद्धि- कुण्डे नाटन्‌ । यहां आमन्वितस्य च' (६ ।१ /2६८) से आमन्त्रित अटन्‌' 


पद आयुदात्त हैं। उसके परे रहने पर पूर्ववर्ती कुण्ड्रेन! सुबन्त पद भी इस सूत्र से 
पराड्गवत्‌ होकर आद्युदात्त हो जाता है । 


द्वित्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: र्ध्पू 


समाससज्ञाधिकार: 
अधिकार:- 


(१) प्राक कडारात्‌ समास:।३ | 
प०वि०-प्राक्‌ अव्ययपदम्‌, कडारातू ५।१ समास: १।१। 
अन्वय:-कडारात्‌ प्राक समास: | 
अर्थ:-कंडा रशब्दात्‌ प्राक्‌ समाससंज्ञा भवतीत्यधिकारोष्यम्‌ 
उदा०-वक्ष्यत्ति- यथाउसादृशए्ये! (२।१।७) इति, यथावद्धं 
ब्राह्मणाना5ष्मन्त्रयस्व । 


आर्यभ्ाष/-जर्थ- (कदारातु) कड्ार' शब्द से (पक) पहले-पहले /ध्मासः) 
पमास सजा होती है. यहा अधिकार सत्र है। कड्धारा: कर्मधारये” (?/२।३८) यहां जो 
कंडार' शब्द का उच्चारण किया गया है. इससे पहले-पहले समाल' का अधिकार 
समझना चाहिये। जैसे कि आगे कहा जायेगा कि यथाउसाडश्ये' (₹ /? /७) अस्ादश्य अर्थ 
में थथा' शब्द का सुबन्त के साथ समास होता है। यधावुक्के ब्राह्मणानाएसन्त्रयस्व' 
जी-जो ढद्ध ब्राह्मण हैं उन्हें भोजन के लिये आमन्त्रित करो। फ्थावद्धय यहां एवेक्त 
पूत्र (९१७) से अव्ययीभाव समास है। 


अधिकार:- 
सह सुपा।४। 


प०वि०-सह अव्ययपदम्‌, सुपा ३ ।१ | 

अनु०-द्वितीयसूत्रातू सुप्‌' इति पदमनुवर्तते | 

अन्वय:-सुप्‌ सुपा सह समास: । 

अर्थ:-सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते, इत्यघिकारोध्यम्‌ | 

उदा०-वक्ष्यति- द्वितीया श्रितातीतगत्तात्यस्तप्राप्तापन्नै:' 
(२ [१ !२४ ) इंति। द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभि: सुबन्तै: सह समस्यते । 
कष्ट श्लित इति कष्टश्रित:, इत्यादि । 


आर्यभाषा-अर्थ- /धुए्‌) घुबनत पद का (धुपा/ युबन्त पद के (सह) साथ /पयात्त:) 
समा होता है; यह अधिकार च्ृत्र है। जैसे कि आगे कह्ा जायेगा कि 'क्ितीया 
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स्रितातीतपत्तात्यस्तप्राप्तापन्न:ः: (? ।/? /२४ अर्थात्‌ द्वितीयान्त सबन्त का शित आदि 
सुबन्तों के साथ समास होता है । कष्ट शित्त इति काटश्रित: | कष्ट को प्राप्त हुआ। यहां 
कण्टम सुबन्त का श्रितः सबन्त के स्राध प्रमात्त होगया। 


अव्ययीभावप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 
(१) अव्ययीभावः।५। 
प०वि०-अव्ययीभाव: १।॥१ | 
अर्थ:-इत ऊर्ध्वम्‌ अव्ययीभावसंज्ञा भवतीत्यधिकारोष्यम्‌ | 
उदा०-वक्ष्यत्ति- यथाउसादृश्ये! इति। यथावृद्ध ब्राह्मणाना- 
प्मन्त्रयस्व | 
आर्यभाषा- अर्थ- (अव्ययीभाव: / इससे आगे अव्ययीभाव सज्ञा का अधिकार है। 
आगे कहा जायेगा यथाउसाइश्ये' (? // ।७) अर्थात्‌ अस्राहए्ये अर्थ में जो यथा" शब्द है 
उसका जो सुबन्त के साध समास होता है; उसकी अव्ययीभाव सजा होती है। पयावद्धे 
ब्राह्मणानामन्त्रबस्व' जो-जो वृद्ध ब्राह्मण हैं. उन्‍हों भोजन के लिये आमनन्त्रित करी। 
धथावद्धम्‌' यहां अव्ययीभाव समाल है । 
अव्ययम्‌- 

(२) अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्युद्धचर्थाभावात्यया- 
सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथा5घनुपूर्व्ययी गपच्य- 
सादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ।६ | 

प०वि०-अव्ययम्‌ १।१ विभकति-समीप-समुद्धि-व्युद्धि-अर्थाभाव- 
अत्यय-असम्प्रति-शब्दप्रादुर्भाव-पश्चात्‌-यथा-आनुपूर्व्य-यौगपद्य-सादएय- 
सम्पत्ति-साकल्य-अन्तवचनेषु ७ ।३। 

स०-विभक्तिझ्च समीपं॑ च समृद्धिश्च व्यूद्धिश्व अर्थाभावश्च 
अत्ययश्च असम्प्रतिश्च॒ शब्दप्रादर्भावश्च पश्चाच्च यथा च आतुपूर्व्य च 
यौगपद्य॑ च सादुएयं च सम्पत्तिश्च साकल्यं च अन्तश्च ते-विभक्तिसमीप- 
समृद्धिव्य॒क्त्यर्थाभावत्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथा55नुपूर्व्ययौ ग- 
पद्यसादृश्यसम्पत्तिसकल्यान्ता:, विभक्ति०साकल्यान्ता वचनानि येषां ते 
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विभक्ति०साकल्यान्तवचना:, तेषु-विभक्ति०साकल्यान्तवचनेषु (इतरेतरयोग- 
हन्द्रगर्भितबहुद्रीहि:) | 

अनु०- सुप्‌ सुपा सह, अव्यमीभाव:” इत्सनुवर्तते | 

अन्वय:-विभक्ति०अन्तवचनेषु अव्ययं सूप्‌ सुपा सह समासो5- 
व्ययीभाव: । 

अर्थ:-विभक्ति-आदिष्वर्थेषु यदव्ययं सुबन्त॑ वर्तते तत्‌ समर्थन सुबन्तेन 
सह समस्यते, अव्ययीभावश्च समासों भवन्ति। अन्न वचनशब्द: 
प्रत्येकमभिसम्बध्यत्ते । 

उदा०- (१ ) विभक्तिवचने। स्त्रीष्वधिकत्येति अधिस्त्रि। कुमारीष्व- 
घिकृत्येति अधिकुमारि। सप्तम्यर्थ यद्‌ अव्ययं तब्‌ विभकितिवचनम । 

(२) समीपवचने। गुरुकुलस्थ समीपमिति उपगुरुकलम । 

(३) सम्रस्धिवचने। मद्गाणां समृद्धिरिति सुमद्रमू। मगधानां 
समृद्धिरिति सुमगधम्‌। समृद्धि:-ऋ:ेराधिक्यम्‌ | 

(४) व्यब्धिवचने। यवनानां व्यूद्धिरिति दुर्यवनम्‌। व्यद्धि:- 
ऋद्धेरभाव: । 

(५) अर्थाभाववचने। मक्षिकाणाभाव इति निर्मक्षिकम्‌ | 
अर्थाभाव:-वस्तुनोष्भाव: | 

(६) अत्ययवचने। अतीतानि हिमानीति निर्हिमम्‌। अत्यय:-भूतत्वम्‌, 
अतिक्रम: | 

(७) असम्प्रतिवचने। तैसुक सम्प्रति न घुज्यत्ते इति अतितैसृकम्‌ | 
तैसक नाम आच्छादनं, तस्यायमुपभोगकालो नास्तीत्यर्थ: । 

(८ ) शब्दप्रादर्भाववचने | पाणिनिशब्दस्य प्रकाश इति इत्तिघाणिनि ! 
झब्दप्रादुर्भाव:-शब्दस्य प्रकाशता । पाणिनिशब्दों लोके प्रकाशत इत्यर्थ: । 
(९) पश्चादवचने। रथानां पए्चादिति अनुरथं पादातम्‌ | 

(१०) यथावचने। यथा शब्दस्य योग्यत्ता, वीप्सा, पदार्थानतिदृत्ति: 
सादुश्यं चेति चत्वारोष्था: | तत्र योग्यत्तायामू-रूपस्थ योग्यमिति अनुरूपम्‌ | 
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वीप्सायाम्‌-दिन दिन॑ प्रति इति प्रतिदिनम्‌। पदार्थानतिवत्तौ- 
शक्तिमनतिक्रम्येति यथाशक्ति | सादृश्ये-यथाउ्सादश्ये” (२ ।१ ।७) इति 
प्रतिषेधं वक्ष्यत्ति | 


(११) आनुपूर्व्यवचने। ज्येष्ठस्यानुपूर्व्यमिति अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु 
भवन्त: । 

(१२) यौगपद्यवचने। युगपच्चक्रमिति सचक्र ध्ेहि। युगपच्चक्रं 
धेहीत्यर्थ: | 

(१३) सादश्यवचने। सदुश: सख्या इति सससि। 

(१४ ) सम्पत्तिवचने। ब्रह्मण: सम्पत्तिरिति सब्रह्म बाभ्रवाणाम। 
क्षत्रस्य सम्पत्तिरिति सक्षत्रं शालडकायनानाम्‌ । सम्पत्ति: “अनुरूप आत्मभाव:, 
समद्धेर्भिन्‍न: ।| 

(१५) शाकल्यवचने। तृणानां साकल्यमिति सतृणमभ्यवहरति । 
साकल्यम्‌ू-अशेषता । | 


(१६ ) अन्तवचने। अग्नेरन्त इति साग्नि अधीते | महाभाष्यस्यान्त 
इति समहाभाष्यं व्याकरणमधीते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (विभक्ति०) विभक्ति आदि के अर्थों में जो (अव्ययम्‌) अव्यय 
पुबन्त है. उसका (धुपा समर्थ तृबत्त के (वह साथ यमास होता है. उत्त बमाय की 
अव्ययीभाव बजा होती है। 

उद्ा०- (?/ विभाकित। स्वीष्वधिकृत्य इति अधिस्त्रि। स्त्री-विष्यक कंथा। 
कुमारीप्वध्िकृय इति अधिकुमारि / कुसारीविष्यक कथा। यहां विभ्वक्तित शब्द से सप्तमी 
विभकित का ही अहण किया जाता है. सब विभाकितयों का नहीं। 

(२₹/ समीप / गुरुकुलस्य समीपमिति उपगुरुकुलम / गृरुक॒ल के पास / 

(३/ तम्रद्धि: / मद्रणां सम्रज्ियिति सुमद्रम॒। गढों की सम्पतनता। सगधानां 
पम्नन्विरिति चुमग्धम्‌। मंयधों की सम्पन्नता। 

(४/ व्यूद्धि। यवनाना व्यब्विरिति दृर्वकक्‍्शम / यवनों की अचस्पन्नता । 

(4/ जवभिाव। मक्षिकाणामाव इति मिर्सक्षिकन । मक्सियों का अभाव । 

(६/ अत्यय। अतीतानि हिमानीति निर्शिमिस । -_व का अतिक्रमण । 

(9/ अतम्प्रति। तैब्ककं सम्प्रति न युज्यत इति अतिततैतकम्‌ । तैतक नामक 
कत्त्र का सेवन करना अब उचित नहीं है। तैएक--आच्छादन विशेष / 
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(८/ शब्दग्रादर्भाव । पाणिनिश्चन्दस्य अकाश इति इतिपाणिनि / फ्रणिनि शब्द 
को प्रकाशित करना। 

(९/ पश्चात्‌। रथानां पश्चाद इति अनुरयं परादातम्‌। रखों के पीछे पैदल । 

(£०/ यथा । इस शब्द के यकेोयता वीप्सा, परदा्थानातिवाति और साहश्य ये चार 
अर्ध हैं। योग्यत्ता-रूपस्य योग्यमिति अनुरूपमृ्‌ / कप के अनुज्नार। कीप्स/-दिन॑ दिन 
प्रति इति अतिदिनम । वीप्सा-व्यापकंता । पदार्थानातिवत्ति- शक्तिमनक्रम्येति यथाशकित | 
शक्ति को न लाघकर । सादश्य- यथाएसाइशये' (₹ । /७/ से सादश्य अर्थ में समास का 
प्रतिषेध किया गया है । 

(!!/ आनु्प्व्य । ज्येप्टस्यानुएव्यमिति अनुज्येष्ठ प्रविग्वन्तु भवन्तः ॥ ज्येष्ठ की 
अनुप्र्वता सें आप यहां अवेश करें । 

(१२/ यौगपद्य । युगपच्चक्रामिति सचक्र श्वेह्टि । तू एक साध चक्र को धारण कर । 

(१३) सादश्य। सेदशः सख्या इति सत्ास्रि। ग्रेंखा के सदश ।/ 

(४ / वम्पत्ति। ब्रह्मण: सम्पत्तियित्ति सब्रह्म बाश्रवाणाय। बराभ्रवजनों का 
ब्राह्मणों के त्राध आत्मभाव हैं। क्षत्रस्य सम्पत्तिरिति सक्षत्र झालइकायनानास।/ 
गालड्कायनजनों का क्षक्रियों के साथ आत्मभाव है। यहां सरप्रत्ति ज़ब्द का समस्धि अर्थ 
नहीं है; अपित्‌ आत्यभाव अर््् है । 

(१५) साकल्य। तणानां साकल्यमिति सत्तणमभ्यवहराति।/ तणों सहित 
खाता-पीता है / 

(१६ / अन्त । अरनेरन्त झति सारिन जब्नीते । अगि शब्द के अन्त तक पढ़ता है । 
महाभाप्यस्यान्त शंति सरमहाभाष्य व्याकरणमश्नीते। महाभाष्य के अन्त तक व्याकरणशास्त्र 
का अध्यग्त करता है। 

सिद्धि- (!/ जशिसल्त्रि / अधि+प्ुल्‍स्त्री+तुप्‌/ अधि+स्त्री। अश्चिस्त्री+स । 
अधित्ति+यु । अधिलि। 

य्मं चुपो द्ातुपतिपदिकयों: (? /४ /७१) ते यु और सृप्‌ अत्यय का लुक होता 
है। इस बत्र से अधि अव्यय का स्त्री सुबन्त के स्राथ अव्यवीभाव समास, उसकी 
कत्तद्धिततमासाशच' (२/२/४६) से आतिपदिक सज्ञा स्वौजसु० /४।2/२) से 
तुए- उत्पत्ति अव्ययीभावश्च' (₹ २ /?८/ से नपु॑यकभाव, हस्वों नप्ंसके ग्रातिपदिकस्य' 
((/२/४७/ से त्ती' शब्द को हस्यत्व, अव्यवीभावश्च' (९ /२ /४२) से अव्ययीधाव 
प्रमासवाले आतिपदिक का अव्ययत्व और जव्ययादाप्युप:” (२/४॥/८२) से स॒ुप्‌' का 
तक होता है । 

(२/ उपफगुल्कुलम ।॥ उपजयु+ग॒रुकुल+जूस । उपन्‍#गृतकूल। उपयरकल+स । 
उपगर्कूल+अम्‌ / उपगुरुकुलस । 
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यहां नाव्ययीभावदतो5स्त्वपज्चम्याःः (२ /४ /<३) से त्‌ के स्थान में अस 
आदेश होता है। शेष कार्य यर्ववत्‌ हैं। 


(३/ सचक्रम्‌। सह+सु+पक्रकटा। सह+चक्र / सचक्र+सु / सवक्र+अग। सचक्रस / 


यहां अव्ययीभावे चाकाले' (६ ।३ /<८९/ ये पह्' के स्थान में धर आदेश होता 
है । इसी ग्रकार से सत्रत्ति, सब्ह्म, सतृणग सामि आढ़ि शब्दों की सिद्धि करें। 


यथाड्व्ययम्‌- 
(३) यथा5सादृश्ये ७ | 


पण०वि०-यथा अन्र्ययपदम्‌, असादश्ये | ७ ।१। 

स०-सद्ृशस्य भाव: सादुश्यम्‌ (तद्धितवत्ति:)। न सादश्यमिति: 
असादृश्यम्‌, तस्मिन्‌-असादश्से (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०- अग्ययं सह सुपा अव्ययीभाव:” इर््मनुवर्तते | 

अन्वय:-असादश्ये यथा$व्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोष्व्ययीश्भाव: । 

अर्थ:-असादृश्येष्थ यथा” इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह 
समस्यते, अव्यगरीभावज््च समासों भवति। 

उदा०-ये ये बृद्धा इति यथावृद्धम्‌ । यथावृद्धं ब्राह्मणानामन्त्रयस्व | 

असादुश्य इंति किम्‌ ? यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत:। अन्न सादस्मेरष्थे 
समासो न भवति | 

आययभाषा-अर्थ- (अताइश्ये/ सादश्य अर्थ को छोड़कर (यथा) यथा! इस (अव्ययग) 


अव्यय का (धुपा/ समर्थ सुबन्त के (सह) साथ (चमास:) स्रमास होता है और उम्तकी 
(अव्ययीधाव: ) अव्ययीभाव यज्ञ होती है। 

उद्य०-ये ये वद्धा इति यथावद्धय / यथाव्ध ऑह्ाणानासन्त्रवस्व । जो जो 
वद्ध ब्राह्मण हैं उन्‍्हों भोजन के लिये निमन्त्रित करो । 

सतिब्वि-यवावद्धमू / यधा+सु+वद्धा-शस्‌ / यधा+त्े्ध । यथावद्ध+सु्‌ / यधावद्ध+अम । 
पथावद्धम । 

यहां नाव्ययीभावाद?” /९।४ /२३॥/ मे ध्ृ्‌' के स्थान में अगृ” आदेश है. शेष 
कार्य प्र्ववत्‌ हैं। 

विशेष- अव्ययं विभाकित्र०* (२ ।९ ६) में यधा' अव्यय युबन्त का समर्थ सुबन्त 
के साध समा विधान किया गया है। अधा' शब्द के योग्यता, वीप्सा: परदार्धानातिठत्ति और 


द्वित्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३०१ 
ताहुश्य ये चार अर्थ हैं। यहां यह बतलाया गया है कि यथा! अव्यय का सादश्य अर्थ में 
अव्ययीभाव तमात नहीं होता है शेष तीन अर्थों में ही होता है। उनके उदाहरण (अव्ययं 
विभकिति०” (२ ।९/६/ की व्याख्या में किये ग्रये हैं। 


यावद्‌ अव्ययम्‌-- 


(४) यावदवधारणे |८ | 

प०वि०-यावद्‌ अव्ययपंदम्‌, अवधारणे ७ ।१। 

अनु०- अव्ययम्‌ सह सुपा अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अवधारणे यावद्‌ अव्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोह्व्ययीभाव: | 

अर्थ:-अवधारणेष्थे वर्तमान यावद्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन 
सह समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । अवधारणम्‌"-इयत्तार्परिच्छेद: । 

उदा०-यावदमत्र ब्राह्मणानामन्त्रयस्व। अमन्रम-पात्रम्‌ | यावन्ति 
पात्राणि सम्भवन्ति पम्च षड्‌ वा तावतो ब्राह्मणान्‌ आभन्त्रयस्वेत्यर्थ: । 

जार्यभाषा- अर्थ- (अवधारणे। अवधारण अर्थ में वर्तमान (याववद) यावदू इस 
(अन्ययम्‌/ अव्यय (सुप्‌) सुबन्त का (सपा) क्मर्ध सुबन्त के साथ (तयात्तः) समास होता 
है और उसकी /अव्ययीधाव:) अव्ययीभाव संज्ञा छोती है । 


उदा०-यावदमर्त्र ब्राह्मणानागन्त्रपस्व । जितने पात्र सम्भव हैं. फाचे वा छा. 
उतने ब्राह्मणों को भोजन के लिये आमन्त्रित करो । 


पिद्धि-पावदमत्रयू । यावदू+सु+अमत्र+शस्‌ / य्रावदू+असन्त्र / यावदमक्रत्य । 
पावदमत्र+अग्‌ / यावदसत्रम्‌ । द 


यहां नाव्ययीभावाद०” (२/४ /२३/ ते ह के स्थान में अमृ' आदेश है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ हैं । 
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(५) सुप्‌ प्रतिना माज़ार्थ।६। 

पणवि०-सुप्‌ १॥१ प्रतिना ३।१ मात्रार्थ ७ ॥१। 

अनु०- सुपा सह, अव्यगीभाव:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुप्‌ मात्रार्थ प्रतिना सुपा सह समासो5्व्ययीभाव: । 

अर्थ:-सुबन्तं मात्रार्थ वर्तमानेन प्रतिना समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यति, 
अव्यसीभावश्च समासो भवति। मात्रा, बिन्दु;, स्तोकम्‌ अल्पमिति पर्याया: । 
अस्त्यत्र किज्चित्‌ सूपमिति सूपश्रति वेहि। 


३०२ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यशध्राषा-अर्थ- (हुए) कमर्थ घुबन्त का (मात्राधें) सात्रा-अल्प अर्थ में वर्तमान 
(प्रतिना) अति (हुपा/ प्मर्ध सुबत्त के साथ समात होता है और उत्तकी /अव्ययीभावः/ 
अव्ययीभाव संज्ञा होती है। 


उद्य०-अस्त्यत्र किडिचत्‌ शाकसिति शाकप्राति देहि / यहां कुछ शाक है थोड़ा-सा 


शाक दो। अल्त्यत्र किजिचित्‌ सृपमिति सृपप्रति देहि। यहां कुछ दाल है. थोडी-सी . 
दाल दो | 


विज्धि-शाकमिति। शाक+सुतप्रति+तु । शाकग्रति+सु / शाकप्रति / एवव्त। 

विशेष-यहां पुबामन्त्रिते पराडुगवत्‌ स्वरें! (२/१/२/ से धुप्‌" की अनुवत्ति 
प्स्थव है. गुनः यहां धुप' का ग्रहण अव्ययम्‌' पद की अनुवत्ति की निव्रत्ति के लिये किया 
फ्या है । 


जक्षीदय:- द 
(६) अक्षशलाकासंख्या: परिणा |१० | 

प०वि०-अक्ष-शलाका-संख्या: १ |३ परिणा ३।१। 

स०-अक्षशच शलाका च झंख्या च ता:-अक्षशलाकासंख्या: 
(इत रेतरयोगद्वन्द्द: ) । 

अनु०- सुप्‌ सह सुपा अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अक्षशलाकासंख्या: सुप: परिणा सुपा सह समासोष्व्यमीभाव: | 

अर्थ:-अक्षशलाकासंख्या: सुबन्ता: परिणा समर्थन सुबन्तेन सह 
समस्यनते, अव्यमीभावश्च समासो भवति। 

उदा०-(अक्ष:) अक्षेणेद॑ न तथा वृत्तं यथापूर्व जय इति अक्षपरि | 
(शलाका) शलाकाभिर्न तथा वृत्तं यथापूर्व जय इति शलाकापरि ! (संख्या) 
एकपरि। द्विपरि। त्रिपरि। चतुष्परि। 

कितवव्यवहारे समासोइ्यमभीष्ट: । पज्चिका नाम दूतम्‌, पज्चभिरक्षै: 
शलाकभिर्वा खेल्यते | तत्र यदा सर्वेइक्षा उत्ताना अवाज्यो वा पतन्ति तदा 
पातगिता$षक्षिकों जयति | तस्खान्यथा पाते सति विघातो जायते-अक्षपरि | 

जार्यभाषा-जर्थ- (अक्षशलाकासस्या: ) अक्ष शलाका और सख्यावाची तुबन्तों का 


(परिणा) फरि कमर्ध युबन्त के साथ (प्तमास:/ समास होता है और उत्तकी (अव्ययीभाव: | 
अव्ययीधाव सजा होती है । 


उद्य०- (अक्ष/ अक्षेणेद॑ न तथा वरत्ते यक्ायर्व जये झति अक्षपरि ।/ अक्ष (पाता) 
ने वैसा व्ताव नहीं किया जैसा कि पहले जीत में किया था अतः यह 'अक्षपरि' है। 


दितीयाध्यायस्य प्रथम: पांद: ३०३ 


थिलाका) शलाकाधिरत तथा कत्तं यथायर्व जय इति शलाकापरि | ये शलाकायें वैसे 
नहीं पड्ठी जैसे कि पहले जीत में प्री थी. अत: यह शिलाकापरि' है। /चंख्या) एकपारि / 
एक अक्ष“शलाका ठीक नहीं पदड़ी। द्विपरि। को अक्ष/शलाका ठीक नहीं पडी। विफरि। 
तीन अक्ष”ग़लाका ठीक नहीं प्री / चतुष्परि । चार अक्षु“शलाका ठीक नहीं पी । 


तिद्धि-जक्षपरि | अक्ष+तु+परि+टा। अक्षपरि+सु। अक्षपरि। पर्ववत्‌ । 


विशेष-यह समास जुआ खेलने के व्यवहार में अभीष्ट है। एक प्रश्चिका नामक 
दूत है। जो पांच पासों अथवा पांच ग़लाकाओं से खेला जाता है। उससें फ्रंच पासे सीधे 
अथवा मूथ्चे बड़ते हैं तब झलनेवाला जुआरी जीतता है। उनके अन्यथा पढ़ने पर जुआरी 
को चोट लगती है. तब अक्षपरि' आदि कहा जाता है। 


अधिकार:-- 
(७) विभाषा।११ | 
प०वि०-विभाषा १।१ | 
अर्थ:-विभाषा' इत्यधिकारोध्यम्‌, चार्थे दन्द्र/ (२।२।२९) इत्ति 
यावत्‌। महाविभाषेयम्‌। अनेन समासप्रकरणे पक्षे वाक्यमपि भवति। 


आर्यक्षावा-जर्ब- /विभाषा/ विधाया' यह अधिकार सत्र है। इसका अधिकार 
चार्थ बन्हरःः (९ ।२ /२९) तक है। यः महाविभाषा है। इससे समास्त प्रकरण में पक्ष में 
विग्रहवाक्य भी बना रहता है। 


जअपादय:-- 
(८) अपपरिबहिरज्चव: पजञ्चम्या।१२ | 
प०वि०-अप-परि-बहिर्‌-अज्चव: १ ॥३ पञ्चम्या ३॥१। 
स०-अपश्च परिश्च बहिएच अज्चुश्च तै-अपपरिबहिरज्चव: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०- सुप्‌, सह सुपा अव्ययीभाव:' इत्यनुवर्तते | 

अन्चय:-अपपरिबहिरउ्चव: सुप: पज्चम्या सह विभाषा समास्नो5- 
व्ययीभाव: । क्‍ 

अर्थ:-अपपरिंबहिरज्वव: सुबन्ता: पतज्बम्यन्तेन समर्थन सुबन्तेन 
विकल्पेन समस्यन्ते, अव्ययीभावषच समासो भवति | 


३०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 

उदा०-(अप: ) अपप्रिगर्त वृष्टो देव: | अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव; | 
(परि) परित्रिगर्त वृष्टो देव: । (बहि:) बहिग्रामम्‌। बहिग्रामात्‌ । (अज्चु) 
प्रागग्रामम्‌। प्राग्‌ ग्रामात्‌ । 

जार्यभाषा-अर्थ- (अपपरिकालहिरज्वव:) अप परि. बलिर और अज्चु इन (सुप्) 
सुबन्तों का (पञ्वम्या) पश्वम्यन्त (पप) सुबन्त के (धह/ साथ /(समालः) स्रमात्त होता है 
और उत्तकी /अव्ययीभाव:) अव्ययीबाव सज्ा होती है। 

उद्मा०- (अप) अपनिगर्त वष्टो देवः। जिगर्त (जालन्धर) को छोड़कर बादल 
बरया। यहां अव्ययीभाव समास होगया। अप जिगर्तेभ्यों वृष्टी देवः । अर्थ पृर्वक्‍त्‌ है। यहां 
अव्ययीभाव चमास नहीं हुआ। अत: पज्चस्यप्राडुपरिभि: (२ ।/३ /१०/ से अप' शब्द के 
योग में पञ्चयी विभकित हीयई। (फ्ररि) पारित्रगर्त वृष्टो देव: | जियर्त को छोड़कर बादल 
बरसा। परि विगर्तेश्यों वष्टो वेवः/ अर्थ एवित है। (बहि:) बहिग्रमिय। ग्राम से 
बाहर। यहां अव्ययीभाव साय हछोगया। बहिग्रामात्‌। अर्ध पृर्वक्त्‌ है। इसी ज्ञापक के 
बहिर्‌ शब्द के योग में पत्चमी विधाकित होती है। (अज्च प्राशआमम। ग्राम से पर्व में। 
यहां अव्ययीभाव तसात होगया। प्राय ग्रामात्‌। अर्थ पूर्वव्त्‌ है। यहां अव्ययीभाव समाल 
नहीं हुआ। यहां अन्यायदितर०” (२/३।२९/ से अज्चु' के योग में पत्चमी विभकित 
होती हैं । 

सिद्धि- (१) अपबनरिगर्तम्‌ / अप+सु+तिगर्त+ भ्यत्‌ / अपतियर्त+त्‌ । अपविगर्त+अग । 
अपकनियर्तम / 

यहां सुप्रो धातृप्रातिपदिकयों: से स॒प्‌ विभावित का लुक और नाव्ययीभावाद० 
(२ ।४(/<८३/ से धुत को अमृ्‌" आदेश होता है । 

(२/ जराएग्रायम्‌। प्र+अज्चु+क्विनू ।/ प्र+अज्चऊवि। अ+अचु+० / आचमूस । 
प्राक+० / ग्राक+सूज्ग्राम+ डायि । आगृय्राय+यु / आयृगाय+अग्‌ । ऋगग्रामम / 

यहां प्र उपसर्गपर्वक अऊ्चु गतौं धातु से ऋत्विगृदश्षकु०” (३/२/५९॥/ से 
किवन्‌ प्रत्यय, अनिदितां हल उपधाया: किकति' (६/४/२४/ से अनुनाधिक का लोप 
और क्विन्‌ प्रत्ययस्य कु: (४ /२।६२/ से कुत्व होता है / इस प्रकार यहां अज्चु” कहने 
से प्राक' शब्द का ग्रहण किया गया है। शेष कार्य पर्ववत है । 


आड- 
(६) आडः मर्यादाभिविध्यो: |१३। 
प०वि०-आड: १ १ मर्यादा-अभिविध्यो: ७ ।१। 


स०-मर्यादा च अभिविधिए्च तौ-मर्यादाभिविधी, तयो;-मर्यादाभिविध्यो: 
(इतरेत रयोगह्नन्द्र: ) । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३० 
अनु०- सुप्‌ सुपा सह, पज्चम्या अव्ययीभाव:' इत्यनुवर्तत्तें । 
अन्वयः-मर्यादाभिविध्योराड: सुप्‌ पण्चम्या सुपा सह विभाषा 

समासो5्व्ययीभाव: । 


अर्थ:-मर्यादायामभिविधौ चार्थ वर्तमानं आड्‌ इति सुबन्त॑ पज्चम्यन्तेन 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, समासश्चाव्ययीभावों भवति। 

उदा०- (मर्यादायाम) आपाटतिपुत्र वृष्टो देव:। आ पाटलिपुत्रात्‌ 
वृष्टो देव:। (अभिविधौ) आकुमार यश: पाणिने:। आ कुमारेभ्यो यश: 
पाणिने: | मर्यादा विना तेन भवति, अभिविधिछच सह सेन भवत्ति | 

आयभाषा-जर्थ- (मर्यादाभिविध्यो: / मर्याद्य और अभिविधि अर्ध में वर्तमान (आड़ / 
आड़ इस (धए्‌/ वुबत्त का (पत्चस्या) पत्चस्यन्त (हुप्ा/ सर्र्थ युबन्त के (धह॥ साथ 
(पगात्: | ययात्र होता हैं और उद्यकी /अव्ययीभाव: ) अव्ययीभाव सज़ा होती है । 

उदा०- [मर्यादा आपाटलिफुत्र वष्टो देवः / पाटलिपृव (पटना/ तक बादल 
ब्रसा। यहां अव्ययीभाव समाच होगया। आ पाटलिफुज्रातृ वष्टी देव: / अर्थ पृर्वक्‍्त है । 
यहां अव्ययीभात साय नहीं हुआ। यहां आज़ शब्द के योग में पज्चम्यपाइुपरिपि: 
(२ ।३ /१०/ से पञ्चमी विभाकित होती है। (अधिविधि/ जआकुमार यशः फ्ाणिने:। 
गनिवर फाणिनि का यश कगारों तक फैला हुआ है। यहां अव्ययीधाव समास होगया। 
आ कुमारेश्यों यज्ञः पराणिने! / अर्थ एर्ववत्‌ है । यहां आह शब्द के योग में पृर्ववत््‌ पञ्चमी 
विभाकवित होती हैं । 

विश्लेष-मर्यादां और आभिविध्ि में अन्तर यह है कि मयादा जिय तगर आदि से 
बतंलाई जाती है उत्ते छोड़कर होती हैं और अभिविधि उस्त नगर आदि को साथ लेकर कही 
जाती है । द 


अभिप्रती- 
(१०) लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये |१४ | 


प०वि०-लक्षणेन ३।१ अभि-प्रती १।२ आभिमुख्ये ७ ।१। 


स०-अभिश्च प्रतिश्च तौ-अभिप्रती (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। अभिमुखस्थ 
भाव आभिमुख्यम, तस्मिनू-आभिमुख्ये (तद्लितवृत्ति:) | 


अनु०-सुप्‌ सह सुपा अव्ययीभाव:' इत्यनुवर्तत्ते । 
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अन्वय:-अभिमुख्येपभिप्रती सुपी लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासोष्य्यथीभाव: | 

अर्थ:-आभिमुख्येष्थ वर्तमानौ, अभिप्रती सुबन्तौ लक्षणभूतेन समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, अव्यमीभावश्च स्मासों भवति। 
लक्षणम-चिह्नम्‌ । 

उदा०-(अंभि:) अग्निम्‌ अभीति-अभ्यग्नि | अभ्यग्निं शलभा: पत्तन्ति | 
अग्निम्‌ अभि शलभा: पतन्ति। (प्रति:) अग्नि प्रतीति-प्रत्यग्नि। प्रत्यगनि 
शलभा: पतनिति। अग्नि पश्रति शलभा; पतन्ति | अग्नि लक्ष्यीकृत्य शलभा: 
पतन्तीत्यर्थ: । 

आयधाषा-जर्थ- (आभिमस्ये) सायने अर्थ में वतमान (अभिग्रती/ आभि और प्रति 
(पिप्‌) सुबन्तों का (लक्षणेन) विह्न बने हुये /चुपा) समर्थ सुबन्त के (यह) साथ 
(समरातत:) समात्त होता है और उसकी (अव्ययीभाव:/ अव्ययीभाव स्ज्ञा होती है। 

उद्य०- (अभि/ जग्निम अभीति-अभ्यरनि । अभ्यागनी शलभाः प्रतन्ति।/ आगनि 
को आमभिमृत्च करके पतडग गिरते हैं। यहां अव्ययीभाव समातत होग्या। अजिम अभि 
झलभाः पतन्ति। अर्थ पर्ववत्‌ है। यहां अव्ययीभाव समाप्त नहीं हुआ। (प्रति/ अरनि 
प्रतीति- प्रत्यारिन । अत्यरनि शलभाः फ्तन्ति/ असि को अभियुख करके पतड़ग गिरते 


हैं। यहां अव्ययीभाव संगात होगया। अरिने प्राति शलभा: पतन्ति।/ अर्थ पूर्वकत्‌ है । यहां 
अव्ययीभाव सयात्र नहीं हुआ। 


अनुः- 
(११) अनुर्यत्समया |१५ | 

प०णवि०-अनु: १ १ यत्समया अव्ययपदम्‌ | 

स०-यस्य समया इति सत्समया (षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०- लक्षणेन सुप्‌ सुपा सह अव्यमीभाव:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनु: सुप्‌ यत्समया लक्षणेन सुपा सह विभाणा 
समासो5व्ययीभाव: । 

अर्थ:-अनु: सुबन्तो यस्य समीपवाची तेन लक्षणभूतेन समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, अव्ययीभावश्च समासों भवत्ति! 
समया>समीपम | 
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उदा०- (अनु:) वनस्य अनु इति अनुवनम्‌। अनुवनमशनिर्गत: | 
वनस्यानु अशनिर्गतः । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अनु:) अनु सुन्बन्त (यत्समया) जिसकी समीपता बतलाता है 
उच्च (लक्षणेन। विह्नभृत /(धुपा) समर्थ सुबन्त के (तह) साथ उसका (ससास:/ समास 
होता है और उम्चकी /अव्ययीभाव:/ अव्ययीभाव संत्रा होती है। 

उद्य०- (अनु/ वनस्यथ' जनु हाति अनुवेनस्‌ / अनुवनमशनिर्गतः / विद्युत्‌ वन के 
समीष चती गई। यहां अव्ययीभाव समास होगया / वनत्यान्‌ जशनिर्गतः / अर्थ एर्ववते है । 
यहां अव्ययीधाव समा नहीं हुआ । 


अनु:-- 
(१२) यस्य चायाम:।१६ | 

प०वि०-यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ आयाम: १।१। 

अनु०-अनु:, लक्षणेन, सुप्‌, सुपा सह, अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते । 

अंन्चय:-अनु: सुप्‌ यस्‍््य चायामस्तेन लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासो5व्ययीभाव: । 

अर्थ:-अनु; सुबन्तशच यस्यायामवाची च तेन लक्षणभूतेन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, अव्ययीभावश्च समासों भवतति। 
आयाम:-विस्तार: | 


उदा०-(अनु:) गडगाया अनु इंति अनुगड्गम्‌। अनुगड॒गं वाराणसी | 
गड़गाया अनु वाराणसी। यमुनाया अनु इत्ति अनुयमुनम्‌। अनुयमुनं 
मथुरा। यमुनाया अनु मथुरा | 

आरयभाषा-अर्थ- (अनु) अनु सुबन्त, (व) और (यस्य) जिसके (आयास: / विस्तार 
का वाचक है उत्त (लक्षणेन) चिह्नभ्रत (धुण्ठ) समर्थ घुबन्त के साथ उत्तका (ध्मास:) 
समातत होता है और उसकी /अव्ययीभाव:/ अव्ययीभाव सतज्ना होती है । 

उदाए-(जनु/ गद्याया अनु इति अनुशडुगय । अनुगहुणं वाराणसी / बनारत 
प्यरी गड़गा के तट पर फैली हुई है। यहां अव्ययीभाव सयात होगया। गद्गाया जने 
वायणसी। अर्ध पूर्ववत्‌ है। यहां अव्ययीभाव सयात्त नहीं हुआ। यगुनाथा अनु इति 
अनुयमुनम्‌ / जनुयमुनं मथुरा। सथुरा नगरी ययुना के तट पर फैली हुई है। यहां 


अव्ययीभाव समास होगया । यमुनाया अनु मथुरा॥ अर्थ पूर्वक है। यहां अव्ययीभाव 
समाय नहीं हुआ | 
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तिष्ठदगु-आदय:- 


(१३) तिष्ठद्गुप्रभतीनि च।१७। 
प०वि०-तिष्ठद्गु-प्रभतीनि १।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-तिष्ठद्गुप्रभृति येषां तानि तिष्ठद्गुप्रभतीनि (बहुब्रीहि:) 
अनु०-अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-तिष्ठद्गुप्रभतीनि चाव्ययीभाव: | 
अर्थ:-तिष्ठद्गुप्रभतीनि शब्दरूपाणि अव्ययीभावसंज्ञकानि भवन्ति | 
प्रभति:--आदि: । 

उदा०-तिष्ठन्ति गावो यस्मिनू्‌ काले दोहनायथ स तिष्ठद्गु 
कालविशेष: | 

गण:-तिष्ठदूगु। वहद्गु। आयतीगवम्‌। खलेबुसम्‌। खलेयवम्‌। . 
लूनयवम्‌। लूयमानयवम्‌ | पूतयवम्‌॥। पूयथमानयवम्‌ | संहृतयवम्‌। 
संहियमाणयवम्‌ | संहृतबुसम्‌ | संहियमाणबुसम्‌ । एते कालशब्दा: | समभूमि । 
समपदाति | सुषमम। विषमम्‌। निष्णमम्‌। दुष्पम्मम्‌। अपरसमम्‌। 
आयतीसमम्‌। प्राह्मम्‌। प्ररधथम्‌। प्रमुगम्‌। प्रदक्षिणम्‌ । अपरदक्षिणम्‌ । 
संप्रति । असंप्रति | पापसमम्‌ | पृण्यसमम्‌ | इच्‌ कर्मव्यत्तिहारे | दण्डादण्डि | 
मुसलामुसलि । इति तिष्ठगुप्रभतीनि । 

आर्यभाषा-अर्थ- (तिष्ठद्गुग्रश्नतीनि॥ तिप्ठद्ग आदि शब्दों की /ब। ही /अव्ययीभाव: ) 
अव्ययीभाव चना होती है । 

उदाए-मिप्लन्ति ग्रावों यल्मित्‌ काले दोहनाय स तिपछद॒ग कालविशेष: । जिस 
पमय गाँवें दोहन के लिये खड़ी हो जाती हैं. उत्त काल को तिष्ठदग' कहते हैं। 


विशेष- यहां चकार' िश्चयार्थक है; इससे गण में गठित तिप्ठदृगु' आदि शब्दों 


की ही अव्ययीभाव सत्मा छोती है। इससे परम ततिप्ठदगु यहाँ परम शब्द को समात नहीं 
होता है | 


पारे मध्ये-- 
(१४) पारे मध्ये षष्ठ्या वा।१८। 


प०वि०-पारे अव्ययपदस्‌, मध्ये अव्ययपदम्‌, षष्छ्या ३।९ वा 
अव्ययपदम्‌ । 
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अनु०- सुप्‌ सुपा सह अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-पारे मध्ये सुपौ षष्स्या सुपा सह विभाषा समासो5- 
व्ययीभावों वा | 


अर्थ:-पारे-मध्ये-सुबन्तौ षष्स्यन्तेन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समसस्‍्येते अव्ययीभावश्च विकल्पेन समासो भवन्ति | अव्ययीभावसमासे च 
तयोरेकारान्तत्वं निपात्यते। वा वचनात्‌ पक्षे षष्ठीसमासोष्पि भवन्ति | 

उदा०-(पारम्‌) पार गछ्गाया इति पारेगड्गम्‌। (मध्यम्‌) मध्य 
गड्गाया इति मध्येगडगम्‌। अत्राव्ययीभाव: | षष्ठीसमासपक्षे-गंडगाया: 
पारमिति गडगापारम्‌ | गडगाया मध्यमिति गडगामध्यम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (परे मध्येश प्रा और मध्य सबन्त का (फष्स्या) प्रष्ठ्यन्त 
(धुपा) तमर्ध सुबन्त के (सह) साध (विधाषा) विकल्प से समाय होता है और उम्चकी 
(अव्ययीभाव:/ अव्ययीभाव संज्ञा होती है। अव्यपीभाव समात्त में पार और मध्य निपातन 
से एकारान्त होते हैं। (वा) वा वचन से पक्ष में पष्ठी स्मास भी होता है। 

उद्य०- (पार) पार गढ़याया इति पारेगइडुगय / गडगा के पार यहां अव्ययीभाव 
तमाय और [िपातन से एकार होगया। (मध्य) मध्यं गड़गाया इति मध्येगकुगम / 
गड़गा के बीच में। वहां अव्ययीभाव समाय और नियातन ये एकार होगया। षष्ठीसमास 
के एक्ष में- गड़गाया: पारामिति गहगापारम | गढ़या के फर। यहां परष्ठीसमाय होगया । 
गड़याया मध्यमिति गड्गामध्यम्‌ / गंडयगा का बीच। यहां षष्ठी स्माय होगया। 

सिद्धि- (!/ पारेगहगम्‌। पार+दुरगड्गारड्स / पारे+गड़गा। पारेगड्ग+स / 
पारेयडगम्‌ । 

यहां इस सूत्र ते अव्ययीधाव समास होने पर अव्ययीभावश्च' (२ /४ ।१८/ से 
नपुंसकलिड्ग और इहस्वों नपंसके प्रातिपदिकस्य' (९/२।४७/ से हस्व होता है। 
अतीषम (७/२/२४) ते अग आदेश होता है। ऐसे ही मध्येगड़्गय अव्ययीभाव पक्ष में 
इस बत्र से पारे मध्ये शब्द एकारान्त निषातित हैं। 

(२/ गडुगापारम। गड़गारड्सू+पार+सु ।/ गड़गापार+सु। गड़ेगापारम्‌ 

यहाँ विकल्प पत्ष में पष्ठी| (२।२ ।८/ से फष्ठीवत्युढुष समात्र होता हैं। 
सख्या- 

(१५) सख्या वश्येन|१६। 


प०वि०-संख्या १।१ वंश्येन ३।१। वंशे भवो वंश््य:, तेन-वरश्येन 
(तद्धितवृत्ति:) | दिगादिभ्यो यत्‌ (४ ॥३ ।५४) इति यत्‌ प्रत्यय: । 


३१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-सुप्‌ सुपा सह अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-संख्या सुप्‌ वंश्येत सुपा सह विभाषा समासोष्व्ययीभाव: । 

अर्थ:-संख्यावाचि सुबन्तं वंश्यवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समसस्‍्यते, अव्ययीभावश्च समासों भवत्ति | 

उदा०-हौ मुनी व्याकरणस्य वंश्याविति-द्विमुनि व्याकरणस्थ | पाणिनि: 
पतज्जलिश्च । त्रयो मुनयो व्याकरणस्य बंश्या इति त्रिमुनि व्याकरणस्य । 
पाणिनि:, पतज्जलि: कात्यायन$च | 

आयभाषा-अर्थ- (पख्या) सल्यावाबी सुबन्त का (वश्येन) वश्यवाची समर्थ सुबन्त 


के साथ विकलए से तमास होता है और उसी की /अव्ययीथाव:) अव्ययीधाव सजा 
होती है । 


उद्ा०-ह्ौ गृनी व्याकरणस्य वश्यावित्ति-डिम्रनि व्याकरणस्य। प्राणिनि और 
पतञ्जाति दो भूनि व्याकरणशास्त्र के एक वश के हैं। त्रयो मृनयो व्याकरणस्य वंश्या इति 
व्रिभुनि व्याकरणस्य / पाणिनि, पतज्जलि और कात्यायन ये तीन झुनि व्याकरणशास्त्र के 
एक वश के हैं । 


विशेष-विद्या और जन्म दो प्रकार से वेश बनता है। यहां विद्या-वंग से आभिषाय 
जानना चाहिये ।/ 


सिद्धि: हिमुतनि । ह्ि+औ+यूनि+औ । द्ियुनि+सु / ह्वियूनि / पर्वत / ऐसे ही विमानि 

संख्या- 
(१६) नदीभिश्च |२० | 

प०वि०-नदीभि: ३।३ च अव्ययपवम्‌ | 

अनु०- संख्या सुप्‌ सह अव्ययीभाव:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-संख्या सुप्‌ नदीभि: सुबभि: सह विभाषा समासोड्व्ययीभाव: | 

अर्थ:-संख्यावाचि सुबन्तं नदीवाचिभि: समर्थ: सुबन्तै; सह विकल्पेन 
समस्यते, अव्ययीभावश्च समासों भवन्ति | 

उदा०-सप्तानां गडगानां समाहार इति सप्तगड्गम्‌। द्थथोर्य॑मुनयो: 
समाहार इति द्वियमुनम्‌ पज्चानां नदीनां समाहार इति पज्चनदम्‌ । सप्तानां 
गोदावरीणां समाहार इति सप्तगोदावरम्‌। नदीभि: संख्याया: 
समाहारेष्व्ययीभावो वक्‍तव्य:' इति दार्तिकेन समाहारेष्यं समासी विधीयते । 
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आरश्राषा-जर्थ- (परख्या) सत्यावावी घुबन्त का (नदीमि: ) नदीवाची समर्थ सुबन्तों 
के साथ विकल्प से समात होता है और उत्तकी /अव्ययीभावः ) अव्ययीभाव संज्ञा होती है । 

उद्य०-सप्तानां गड़्गानां समाहार इति सप्तगड्गम्‌। सात गड़गाओं का समह । 
अर्थात्‌ गड्गा की सात धारायें / बयो्यमुनयो: समाहार इति दियमुनम्‌ । दो ययुनाओं का 
पयूह । अधांत्‌ यमुना की दो शाखायें। पञ्चानां नदीनां समाहार इति पज्चनदयृ्‌ । पांच 
नदियों का तमूह-पंजाब। सप्तानां गोदावरीणां समाहार इति सप्तगोदाबरम्‌/ सात 
गोदावरी नदियों का सम्रह । नदीभि: संख्यया समाहारेव्ययीभावों वक्‍तव्य: । इस कार्तिक 
से समाह्र अर्थ में ही यह अव्ययभाव समास किया जाता है । 


सिब्ट्ि-सप्तगह्गम । स्त्त+आमृजगड्गा+आम्‌। सम्तगद़्ग+स्‌ / सप्तगडगस।/ 
पर्ववत्त (!ध/२।॥१७/ जतोष्य! (७/९/२४) से ध को अब आदेश होता है। ऐसे 
है)- पञचनदग्‌ आदि / 


अन्यपदार्थ सुप्‌- 


अन्यपदार्थ च सज्ञायाम्‌ २१। 
प०वि०-अन्यपदार्थे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७ १। 
अनु०- संख्या' इति निवृत्तम्‌, नदीभि;' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अन्यपदार्थ च सुप्‌ नदीभि: सुबूभि: सह विभाणा समास: 
संज्ञायामव्ययीभाव: । 

अर्थ:-अन्यपदार्थे च वर्तमानं सुबन्तं नदीवाचिभि: समर्थ: सुबन्तै: 
सह समस्‍्यते संज्ञायां विषयेष्व्ययीभावश्च समासो भव॒ति | विभाषाइधिकारेष्य॑ 
नित्यसमास एव, यतो हि विग्रहवाक्येन न संज्ञाइवगम्यत्ते | 

उदा०-उन्मत्तगड्गं नाम देश: । लोहितगड्गं नाम देश: | कृष्णगड्गं 
नाम देश: | शनैर्गडशं नाम देश: | 

आ्यभाषा- जर्थ- (अन्यपदार्थे) अन्यपदार्थ यें (घ) भी वतंगान सुबन्त का (नदीजि:/ 
नदीवाबी समर्थ युबन्तों के साध (सज्ञायाम्‌) सज़ा विषय में समास होता है /(अव्ययीभाव:॥ 
और उच्तकी अव्ययीभाव सज्ञा होती है । 


उदा०-उन्‍्मत्तेयकुय नाम देश: । यह उत्सत्तगड्ग नायक देश है । लोहितगड्ग 
नाम देश: / यह लोडितगडग नायक देश है। कृष्णयड्ग नाम देश: / यह कृष्णपड्ग 
नायक देश है। झनैर्गकु्य नाम देश: । यह शनैगकग नायक देश है। 

सिज्ि- उन्‍्सत्तमहुगम्‌ । उत्मत्ता+यु+गडगा+सयु । उन्मत्तरडय+सु । उन्‍्सत्तगकयस्‌ / 


३१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
यहां स्त्रिया: एंव्ट्०” /६ /३।३४ से उन्मत्ता' शब्द को पुंवद्भाव छोता है। 
शेष कार्य पर्ववेत्‌ (₹ /? /?७॥/ है। ऐसे ही-लोशितगडइ्गसू उन्मत्तगढ्गस। 
विशेष-यह विभाषा के अधिकार में भी नित्य सयाय है क्‍योंकि विग्नह वाक्य से 
प्ज्ना का ज्ञान नहीं हो सकता । 
इत्ति अव्ययीभावप्रकरणभ | 


तत्पुरुषप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 
(१) तत्पुरुष:।२२। 

पण०वि०-तत्पुरुष: १ ॥१ 

अर्थ:- तत्पुरष: ' इत्यधिकारोध्यम्‌, शेषों बहब्रीहि:' (२।२ |२३) 
इति यावत्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ-(तत्पुल्ष: / यहां से लेकर शेषों बहुब्रीहिः” /ए?/२/२३) तक 
तत्पूठष सत्र का अधिकार है। 
दिगु:- 

(२) द्विगुश्च२३। 

प०वि०-द्विगु: १ १ च अव्ययपदम्‌ | 

अन्वय:-द्विगुश्च समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-द्विगश्च समासस्तत्पुरुषसंज्ञको भवत्ति। 

उदा०-पञ्चराजी | दशराजी । पज्च राजम्‌ | दशराजम्‌ | द्विगोस्तत्पुरुषे 
समासान्ता: प्रयोजनम्‌ । 

आर्वभाषा-जर्थ- (द्विगू | द्विगु समास की (च) भी तत्पुरुष संत्रा होती है । 

उदा०- पञचराजी / दशराजी । परज्चराजगृ॥ दशराजम/ पांच राजाओं का 
पमह / देश राजाओं का समूह । 

द्विग समात्त की तत्पुठुष सजा का यह अयोजन है कि उससे समासान्त अत्यय हो 
जाये / 

तिद्धि-पञ्चराजी । पत्चच+राजन्‌+टचू । पञ्च+राजनू+अआ। पजञ्चराण+डीप । 
पर>्च+राज+ई। पंञ्चराजी+तु । पजञ्चराजी । 

यहां तक्चिता्थोत्तरपदसमाहारे था /२/( /५०) से समाहार अर्ध में द्विए समास 
है । इस सूत्र से हिए ससास की तत्पुरुष सज्ञा की गई हैं । क्िएत्तमात की तत्पृठ॒य सज़ा होने 


दितीयाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ३१३ 


से राजाहस्ससिभ्यष्टर' (५ (४ (९४) से समातान्त टच्‌ प्रत्यय होता है। स्त्रीलिक्य की 
विवक्षा में टिजडागज (४ /१/९५/ से डीप प्रत्यय होता है। ऐसे ही दशराजी । 


द्वितीयातत्पुरुष:- 
(१) द्वितीया श्रितातीतपतित्तगतात्यस्तप्राप्तापन्नै: ।२४ | 


प०वि०-द्वितीया १।१ श्रित-अतीत-पततित-गत-अत्त्यस्त-प्राप्त- 
आपन्ने: ३ ।३। 

स०-श्वरितश्च अतीतश्च प्राप्तश्च आपन्नइच ते-श्रित०आपन्ना:, 
तै:-श्रित>आपन्ने: (इतरेत्तरयोगद्ठन्द्रः ) | 

अन्वय:-द्वितीया सुप्‌ श्रवित०आपन्नै: सुबभि: सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समस्यते तत्पुरषश््च समासो भ्रवत्ति। 

उदा०-[(श्रित:) कष्ट श्रवित इति कष्टश्रित:। (अतीत: ) कान्तारम्‌ 
अतीत इति कान्तारातीत:। (पत्तित:) नरक पतित इति नरकपतित: ! 
(गत:) ग्राम॑ं गत इति ग्रामगत: | (अत्यस्त:) तरडगान्‌ अत्यस्त इति 
तरडगात्यस्त:। (प्राप्त:) सुखं ज्ाप्त इति सुखप्राप्त:। (आपन्न:) सुखम्‌ 
आपन्‍्न इति सुखापन्न: । 

आर्यक्षापा-जर्य- (द्वितीया) द्वितीयान्‍्त धुबन्त का (त्रितातीतपतितगतात्यस्त- 
आप्तापनन / शरित, अतीत, वतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न इन सर्र्थ सुबन्तों के 
ताथ /विभाषा) विकल्प ते तमात होता है और उत्तकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुष सज्ञा होती है । 

उदा०-[थ्रित/ कष्ट खश्रित इति कष्टश्रितः / कष्ट को प्राप्त हआ। अतीत) 
कान्तारम अतीत झति कान्तारातीलः । जड़गल को लांधा हुआ। /परतित) नरक पतित 
इति मरकेपतितः / नरक में गिया हुआ। (यित/ आम गत इति आसगतः / गांव को गया 
हुआ। (अत्यस्त/ तरड्गान्‌ अत्यस्त इति तरझ्यात्यस्त: । तरडयों में फता हआ। 
(आप्त/ चुस॑ ग्राप्त इति छुस्तप्राप्तः । यु को प्राप्त हुआ। (आपन्न) सुख आपन्न 
इति सुखापन्नः । सुख को पाया हुआ । 


सिद्धि-कष्टक्रित: / कष्ट+अम्+श्रितकसु / कप्टक्रित+स्‌ / केण्टक्रित: / ऐसे 
ही- क्रान्तारातीतः” आदि । 


3१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
रवय॑ शब्द:- 
(२) स्वयं क्तेन।२५। 

प०वि०-स्वयम्‌ अव्ययपदम्‌, क्तेन ३ ॥१ | 

अन्वय:-स्वयं सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-स्वयमित्यव्ययं सुबन्तं क्तप्रत्ययान्तेन समर्थन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषए््च समासो भवति | 

उदा०-स्वयम्‌-स्वयंधौती पादौ। स्वयंविलीनमाज्यम्‌ | 

स्वयम्‌” इत्यव्ययम्‌ आत्मना” इत्यस्पार्थ वर्तते, तस्य ट्वितीयया 
सह सम्बन्धों नोपपद्यतेज्तोष्त्र 'द्वितीया' इति नानुवर्तत्ते 

आर्यभ्षापा-अर्थ- (स्वयय्‌) स्वयम्‌ इस अव्यय सुबन्त का (क्तेन) कतत-अत्ययान्त 
तमर्य लुबन्त के झाथ (विभाषा) विकल्प से समात्त होता है और उसकी /हत्परुष:) 
तत्पेक्ष सज्ञा होती है। 

उद्य०-स्वयम्‌ । स्वयं श्रौती पादौ | स्वरयंध्रौतां पादी / खुद ह्ोये हुये पांव । स्वयं 
विलीनमाज्यम्‌ । स्वयंविलीनमाज्यम्‌ / खुद पिला हुआ पी । 

त्वयय्‌ यह अव्यय अपने-जार्या अर्थ में है; इसका श्ितीया के ताथ सम्बन्ध नहीं 
बनता है, अतः यहां द्वितीया' पढ की अनुकत्ति नहीं है । 

जहां समातत होता है वहां दोनों पद एक हो जाते हैं और उनका एक ही स्वर होता 
है और जहां प्रमास नहीं होता है वहां स्वयं और' धौत पद एथक-प्रथक रहते हैं तथा उनका 
आ्प्त स्वर भी प्रथक-ग्रथक रहते हैं तथा उनका जाप्त स्वर भी प्रथक-प्रथक ही होता है । 

विद्धि-स्वय्म्+तु+बौत+सु / स्वयंधौत+यु / स्वयंधौत+अंम्‌ / स्वयंधौतम्‌ । ऐसे 
ही-स्वयंविलीनम | 


खट्‌वाशब्दा:- 
(३) खदवा क्षेपे |२६ | 

प०वि०-खट्वा १॥१ क्षेपे ७ ।१। 

अनु०-द्वितीया, क्तेन इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-खट्वा द्वितीया सुप्‌ क्तैन सुपा सह नित्यं समास: क्षेपे 
तत्पुएत्र: | 

अर्थ:-खट्वा इति द्वितीयान्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन सुबन्तेन 
सह नित्यं समस्यते, क्षेपे गम्यमाने, तत्पुछणएच समासो भवति | 
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उदा०-खट्‌वारूढो जाल्म:। खट्वाप्लुतो जाल्म:। खट्वारोहणं 
विमार्गप्रस्थानस्योपलक्षणम्‌ | सर्व एवाविनीत: खट्वारूढ इत्युच्यते । 

विभाषाएधिकारेष्यं नित्यसमास एुव। यतो हि विग्रहवाक्येन क्षेपो न 
गम्यते। क्षेप:-निन्‍्दा । 

आर्यक्षाका-अर्थ- (ह्तीया खट॒वा) ड्वितीयान्त' सट्वा सुबन्त का (क्तिम) क्त-अत्ययान्त 
समर्थ तुबन्त के साथे नित्य समात्त होता है (केप्े) निन्‍द्या विषय ये और उस समास की 
(तत्पुरंष: | तेत्पुरुष संता होती है । 

उदा०-सट्वारूढो जाल्मः । खद्वाप्लुतों जाल्पः । खाट पर आरोहण किया 


हुआ दुष्ट / जो ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा न करके पहले ही गहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाता 
है; वह निन्‍दनीय है, अत: उप्ते खट्वारूढ' कहते हैं। 


सिद्धि-सट्वाहढः | सट्वा+अमृ+आह्डक्सु / सट्वारूढ+सु / खट्वारूढः । पर्ववत्‌ । 
ऐसे ढी-सखट्वाप्लुतः । 

विशेष-यह विधाषा के अधिकार में भी नित्य समास है क्‍योंकि विग्नठ- वाक्य से 
क्षेप /निन्‍दा की अतीति नहीं होती है। 
सामिशब्द:- 


(४) सामि |२७ | 

प०्वि०-सामि अव्ययपदम्‌ । 

अनु०:- द्वितीया' इति नानुवर्ततेष्व्ययेन सामिशब्देन सह 
सम्बन्धाभावात्‌। क्तेन' इत्यनुवर्तते | सामिशब्दोष्धवाची । 
.. अन्वय:-सामि सुप्‌ क्तैन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष; | 

अर्थ:- सामि! इत्यत्ययं कत-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भ्वति। 

उदा०-सामि भुक्तमित्ति सामिभुक्तम्‌। सामि पीतमिति सामिपीतम्‌ । 
सामि कृतमिति सामिकृतम्‌ | यत्र समासस्तत्रैकपद्यमेकस्वर्य च भवति। 

आरयभाषा-अर्थ- (प्ामि) अर्धवाची अव्यय स्गमि सुबन्त का /क्तिन) क्तें-अत्ययान्त 


प्मर्थ सुबन्त के साध विकल्प से प्मात्त होता है और उत्तकी (तत्पुरुष.) तत्पुरुष सजा 
होती है । 


उद्य०-सामि भुक्तमिति सामिभुक्तम । आधा खाया। सामि पीतमिति त/मिपीतस । 


आधा पीया। सामि कृतमिति सामिकतम्‌। आधा किया। जहां समा है वहाँ एक पद 
और एक स्वर होता है । 
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विद्धि-सामिभुक्तस्‌ । द्रामि+तु+धुकत+सु । सामिभुक्त+तु । सामिभुक्तंस । ऐसे 
ही- सामिपीतमू सामिकृतम्‌ । 
कालवाचिन:- 

काला: २८ | 

प०वि०-काला: १।३ | 

अनु०-द्वित्तीया, क्तेन इति चानुवर्तते | 

अन्वय:ः-काला द्वितीया: सूप: क्तेन सपा सह विभाषणा 
समासस्तत्पुरुष: | 


अर्थ:-कालवाचिनो द्वितीयान्ता: सुबन्ता: कत-प्रत्ययान्तेन समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवत्ति। 

उदा०-अह: अति सृता इति अहरतिसृत्ता मुहूर्तो: । मासं प्रमित इंति 
मासप्रमितश्चन्द्रमा: । मासं प्रमातुमारब्ध: प्रतिपदाचन्द्र इत्यर्थ: | 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (काला: / कालवाची युबन्तों का (/क्तेन) कत-प्रत्ययान्त समर्थ 
तुबन्त के ल्राध (विभाषा) विकल्प से सयात्त होता है और उतर क्सास की /तत्पुरुषः/ 
तत्युरुष सना होती है। 

उद्यए-भह: जतिजता इति अहरातिव्ता मुहूर्ता: । दिन में गति करनेवाले मुहूर्त । 
रात्रिय जतितृता इतति राज्यतित्ञता मुहूर्ता:। यात्रि में गति करनेवाले मुहर्त। मार 
प्रमित इति सासप्रमितश्चन्द्रमाः / साय को मापने का आरस्भ करनेकाला ग्रतिपदा का 
चन्द्रमा । 

विश्रेष- ज्योतिषशास्त्र के अनुत्तार छः मुहूर्त ऐसे हैं जब चूर्य उत्तरायण में होता है 
तब वे आते हैं और जब चूर्य दक्षिणायन में होता है तब वे रात्रि में आते हैं। इन छ: यूह॒र्तों 
का राति और दिन का अत्यन्त क्ष्योग नहीं होता है। अत्यन्ततयोग अर्थ में आयागी सूत्र 
में सास विधान किया गया है । 

सति्धि-अहरतिठ्वता: | अहर+अग्‌+जअतिएत+जस्‌ / अहरतित्तत+जत्‌ । अहरातित्ताः । 
ऐसे ही-राज्यतिसता:ः । 
कालवाचिन:- 

अत्यन्तसंयोगे च।२६। 

प०वि०-अत्यन्तसंयोगे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अत्यन्तश्चासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोग: तस्मिन्‌-अत्यन्तसंयोगे 
(कर्मधारय:) | 
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'अनु०-काला इल्यनुवर्तते, क्तेन इति निवत्तम्‌ | 

अन्वय:-काला द्वितीया: सुप: क्तैन सुपा सह विभाणषा 
समासस्तत्पुरष: | 

अर्थ:-कालवाचिनो द्वितीयान्ता: सुबन्ता: समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यन्ते, अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने, तत्पुरुषश्च समासों भवत्ति | 

उदा०-मुहूर्त सुखमिति मुहूर्तसुखम्‌। सर्वरात्र कल्याणी इति 
सर्वरात्रकल्याणी | सर्वरात्रं शोभना इंति सर्वरात्रशोभना 


आर्यभाषा- अर्ध- (काला: ) कालवाची बबन्तों का कियी समर्ध सुबन्त के ताध 
(विभाषा) विकल्प से समाच होता है (अत्यन्ततयोगे/ अल्यन्तलयोग अर्थ में और उच्त 
तमास की (तत्पुरुष:) तत्पुठुष संज्ञा होती है । 

उद्ा>-मूहूर्त चुख्रमिति मुहूर्तसुखम्‌ । एक मुहँर्तभर युख। वर्वरात्र कल्याणी 
झति सर्वरात्रकल्याणी। सारी रात कल्याणवाली रही। सर्वयत्र शोभथना इति 
सर्वर त्रग्मोभना । चारी रात चोहणी रही। 

विशेष-बीच कला का एक मुहर्त होता है । पन्‍द्रह मुह॒र्तव का एक दिन और पन्‍द्नह 
भृहर्त की रात्रि अर्थात्‌ तीयर मुहूर्त के दिन और रात होते हैं। 

तिखि- सुहूर्तसुलम्‌ । सुहर्त+अमृ+तृख+यु । युहृर्ततुख+स्‌। गुहतयुख+अग / 
गृहर्त][खय / ऐसे ही- सर्वयत्रम आदि । 
तृतीयातत्पुरुष:-- 

तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचनेन |३०। 

प०वि०-तृतीया १ ।१ तत्कृता्थेन ३ ।१ गुणवचनेन ३ ॥१। 

स०-तेन कृतमिति तत्कृतम्‌ | तत्कृतं च अर्थश्च एतयो: समाहार:- 
तत्कृतार्थम, तेन-तत्कतार्थेन (तृतीयातत्पुरुषगर्भितसमाहारद्वन्द्र:) | गुणं 
वक्‍तीति गुणवचन:, तेन-गुणवचनेन (उपपदसमास:) अत्र गुणवचन 
तत्कृतार्थन सह सम्बध्यते । क्‍ 

अन्वयः-तृतीमा सुप्‌ त्तत्कृतार्थन गुणबचनार्थेन सुपा सह विभाषा 
समाशस्तेत्पुट्ण: । 

अर्थ:-तृतीयान्तं सुबन्तं तत्कृतेन मुणवचनेन समर्थन सुबन्तेन, 
अर्थशब्देन च सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। त्तत्कृतेन 
तृतीयान्तार्थकतेनेत्यभिप्नाय: । 
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उदा०-(तत्कृतेन) शड्कुलया खण्ड इति शड्कुलाखण्ड: | किरिणा 
काण ईंति किरिकाण:। (अर्थन) धान्येन अर्थ इति धान्यार्थ:। 

आयशभाषा-जर्थ- ((तीय/ तृतीयान्त तुबन्त का (एणवचनेन) गणवाधी 
(तत्कृत-अर्थेन) तत्कृत बर्थ सुबन्त तथा अर्थ शब्द के साथ (विभाषा) विकल्प से प्रमास 
होता हैं और उतत तमाय की (तत्वुढुष:) तत्पुरुष सज्ञा होती है। यहां तत्कृत का अर्थ 
त॒तीयान्त पद के अर्थ से किया हुआ सण्छ आदि है। 

उद्य०- (तत्कृव) शड्कुलया ख़ण्ड इति गडकुलासण्ड: | सरोता से किया हुआ 
तुपारी आदि का टुकञ्ञ ।/ किरिणा काण इति किरिकाण: । बाण से किया गया काणा। 
(अर्थ) धान्येन अर्थ झति धान्यार्थ: । धान्य-अन्न से प्रयोजन । 


सिब्टि- शड्कुलासरण्डः । शड्कुला+टा+खण्ज+ यु / खडकुलाखण्ड+स । 
गडकुलासण्डः । ऐसे ही-किरिकाण:, धान्यार्थ: / 
तृतीया- 
(५) पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिषुणमिश्रश्लक्षणै: |३१। 
'प०वि०-पूर्व-सद्श-सम-ऊनार्थ-कलह-निपुण-मिश्र-श्लक्षणै: ३ ।३ । 
स०-पूर्वश्च सदुशइच समश्च ऊनार्थर्च कलहश्च निपुणझच मिश्रश्च 
एलक्षणश्च ते-पूर्व०श्लक्षणा:, तै:-पूर्व०श्लक्षणै: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०- तृतीया' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-तृतीया सुप्‌ पूर्व०श्लक्षणै: सुबुभि: सह विभाषा 
तमासस्तत्पुरष; | 

अर्थ:-तृतीयान्तं सुबन्तं पूर्वसदशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रशलक्षणै: 
समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। 

उदा०-[पूर्व:) मासेन पूर्व इंति मासपूर्व:। (सदृश:) पित्रा सदृश 
इति पितृसदृश:। (सम:) पित्रा सम इति पितृसम:। (ऊनार्थ:) माषेण 
ऊनमिति माषोणम्‌ | माषेण विकलम्‌ इत्ति माषविकलम्‌। (कलह:) असिना 
कलह इति असिकलह:। (निपुण:) वाचा निपुण इति वाड़ निपुण:। 
(मिश्र:) गुड़ेन मिश्र इति गुडमिश्र: | (एलक्षण:) आचारेण लक्षण इति 
आचारश्लक्षण; । 
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जार्यभाषा-अर्थ- (ठतीया) त॒तीयान्त सुबन्‍्त का (पर्व०श्लक्षणै: ) पूर्व. सदश, सम, 
उनार्थ कलह, निएण मिश्र और श्लक्षण समर्थ सुबनन्‍्तों के साथ /विभाया) विकल्प से 
परमाष होता है और उत्तकी /तत्एृव्षः) तत्युरुष मजा होती है। 


उदा०- ((र्व) सासेन पूर्व झति मासपर्वः। एक मात से पहले। (सदश) पित्रा 
संद्रश इति पितसदश: / विता के समान। (सम पित्रा सम इति पितसमः । पिता के 
बुल्य/ (ऊनार्य/ माषेण ऊनामिति मापोणम्‌/ एक माशा कम। माबेण विकलामिति 
सापविकलस / एक साधा कम / (कलह) असिना कलह: । तलवार से झगड़ा। /(निपण) 
वाचा निपुण झति वाह निएणः । बोलने में चतुर। (मिश्र) गुृडेन मिश्र इति गृड़मिश्रः । 
गृड मिला हुआ। (श्लक्षण/ आचारेण एलक्षण: इति आचारश्लक्षण: | व्यवहार में 
चिकणा | 
कर्तरि करणे च तृतीया- 

(२) कर्तुकरणे कृता बहुलम्‌ ॥३२। 

प०वि०-कर्तु-करणे ७ [१ कृता ३।१ बहुलम्‌ १॥१। 

स०-कर्ता च करणं च एतयो: समाहार: कर्तुकरणम्‌, 
तस्मिन्‌-कर्तकरणे (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-कर्तुकरणे तृत्तीया सुप्‌ कृता सुपा सह विभाषा बहुल॑ 
समासस्तत्पुरुष; । 

अर्थ:-कर्तारि करणे च वर्तमान तृतीयान्तं सुबन्तं कुत्‌-प्रत्ययान्तेन 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन बहुलं॑ (क्वचित्‌) समस्यते, तत्पुरुषश्च 
समासो भवति | 

उदा०-(कर्तीरे) अहिना हत इति अहिहत: | (करणे) नर्खैंर्निर्भिनन 
इति नखनिर्भिन्‍न: | परशुना छिन्‍न इति परशुच्छिन्न: । 

बहुलवचनादू दात्रेण लूनवानू, परशुना छिन्‍्नवान्‌ अत्र समासो न 
भवति। पादहारक:, गलेचोपक:, अन्न समासो भवति। 


आर्यक्राषा-अर्थ- (कर्त-करणें) कर्ता और करण कारक में विद्ययान (तीया) 
ठुदीयाग्त चुबत्त का (कुता।/ कत्‌ उत्ययान्त समर्थ सबत्त के साध विकल्प से /बहलम) 
कहीं-कहीं पास होता है और उत्तकी (तत्पुदष:) तत्पुकष सनज्ञा होती है। 
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उद्य०- [कर्ता में) अहिना हत इति अहिहत:ः । सांप के काटने से मरा हुआ। 
(करण में) नखेरनिभिनन इति नखनिर्भिन्‍्नः । नाखूनों से नोचा हुआ। परशुना छिनन 
झति परशुच्छिननः । फरले से काटा हुआ। 


यहां बहुत' के कथन से यत्रोक्‍्त विधि से कहीं समात्त नहीं होता है। णैसे-दात्रेण 
लनवान्‌। परशना छिननवान्‌ और कहीं समात हो भी जाता है। जैस्े-फारदहारक: 
ग़लेचोपक इत्यादि / 


तिक्वि-अडिहत: । अहि+टा+डत+तु। अधितित+सु । अहिहतः । ऐसे ही- नखनिर्भिन्‍्न,; 
परशुच्छिन्न: । 
कर्तरि करणे च तृतीया- 
(३) कृत्येरधिकार्थवचने | ३३ | 


प०वि०-कृत्यै: ३ ।३ अधिकार्थवचने ७ ।१। 

स०-अधिकश्च असावर्थ: इति अधिकार्थ:, अधिकार्थस्य वचनमिति 
अधिकार्थवचनम्‌, तस्मिनू-अधिकार्थवचने (कर्मधारयगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) | 
स्तुतिनिन्दाप्रयुक्तम्‌ अध्यारोपितार्थवचनम्‌ अधिकार्थवचनम्‌ | 

अनु०-तृतीया कर्तृकरणे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कर्तृकरणे तृतीया सुप्‌ कृत्यी: सुबुभि: सह विभाषा 
समासोषधिकार्थवचने तत्पुरुष: | 

अर्थ:-कर्तीरि करणे च वर्तमान तृतीयान्तं सुबन्तं कृत्य-प्रत्ययास्तै: 
समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यतेष्धिकार्थवचने गम्यमाने तत्पुरुषश्च 
समासो भवति। 


ऊदा०- (कर्तीरे) श्वभिर्लेह्य इति श्वलेह्य: कप: | काके: पेया इति 
काकपेया नदी। (करणे) वाष्पेण छेद्यानीति वाष्पच्छेद्यानि तृणानि। 


पूर्वसूत्रस्यैवायं विस्तर: । 


आर्यभाषा-अर्थ:- (कर्त-करणे) कर्ता और करण कारक में विद्यमान (हतीया) 
त॒तीयान्त सुबन्त का (कत्गे) कत्य-प्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा विकल्प से 
तमात होता है। (अधिकार्धवचने) किसी की स्तुति या निन्‍दा को बढाचद्ाकर कहने अर्थ 
में और उब्यकी /तत्पुठुष:) तत्पुरुष सजा होती है। 
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उदा०- (कर्ता) श्वशिलेह्य इति श्वलेह्याः कृपः / इस कुएं को कुत्ते चाटते हैं। 

यहां कुएं की बढ़ाचढ़ाकर निन्‍दा की गई है । काकैः पेया डति काकपेया नदी । इस नदी 

में कौवे पानी पीते हैं। यहां नद्दी की बढ़ाचह्राकर #निन्‍दा की गई ह#। (करण) काष्पेण 

छेद्यामनि झति वाष्पछेद्याने ठणानि | ये तिनके इतने कोमल हैं कि भाप से कट सकते हैं। 
यहां तिनकों की कोमलता की बंढाचढ्ाकर स्तुति की गई है। 

चिद्धि- (१) इबलेहाः । खन+भिए+लेहया+स । शवलेह्यरयु / शलेह्य: । यहां लिह्यः 
पद में लिह आस्वादने' (अ०उ०) धातु से ऋहलो्ण्वत्‌' (३ ।१।/?२४) से कृत्य सज्ञिक 
ण्यत्त ्त्यय है। 

(२/ काकपेया / काक+भिसृफशया+स । कार्कपेया+स्‌ / काकप्रेया। यहां पा पाने 
(भ्वाण्प०/ थात्‌ से अचो यत्‌' (३ /१ /९७) से कृत्य संज्ञक यत्‌ उ्रत्यय है। स्त्रीत्व विवक्षा 
में अजाच्यतष्टाए' (४ (१ /३/ से हाय पत्यय होता है । पेय+टाप-पफेया / 

विशेष- कृत्याःः (३/२/९५/ ते लेकर ऋहलोण्यतु' (३9/२२/१२२४) तक 
कत्प-पत्ययों का अशध्चिकार है। यहां उनमें से केवल यत्‌ और ण्यत्‌ अत्यय का ग्रहण करना 
अभीष्ट है. शेष तव्यत आदि प्रत्ययों का नहीं। 
व्यज्जनवाचि- 

(४) अन्नेन व्यञज्जनम्‌ |३४ | 
प०वि०-अन्नेन ३ ।॥१ व्यज्जनम्‌ १।१। 

अनु०- तृतीया' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-व्यज्जनं सुप्‌ अन्नेन सुपा सह विभाषा समासंस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-व्यग्जनवाचि तृतीयान्तं सुबन्तम्‌ अन्नवाचिना समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषशच समासो भवति। संस्कार्यमोदनादिकमन्न 
भवति, संस्कारक दध्यादिकं च व्यञ्जनमुच्यते | 

उदा०-दघ्ना उपसिक्त ओदन इति दध्योदन:। क्षीरेण उपसिक्त 
ओदन इति क्षीरौदन: 

आर्यभाषा-अर्थ- (व्यज्जनय्‌) व्यज्जनंवाची (ततीया) ततीयान्त घुबन्त का /अन्नेन) 
अन्नवाची समर्थ सुबत्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समास होता है और उत्तकी 


(त0पुठुषः) तत्युदष तज्ञा होती है। संस्कार करने योग्य ओदन आदि को अन्न कहते हैं 
और संस्कार के हेतु दही आदि को व्यग्जन कहते हैं। 


उद्याए-दध्ना उपसिक्त औदन इति दश्योदन: । दही से सींचा हुआ भात। भीरेण'. 
उपसिक्त ओदन हति क्षीरौदनः / दध से सींचा हुआ भात / 
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सिक्ि- दष्योदनः । दाधि+टा+ओदक्‍दन+स्‌ / दाधि+ओदन। दध्योदन+सु । वध्योदन: / 
ऐसे ही- भ्ीसीदन: । 


मिश्रीकरणवाचि- 
(५) भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ |३५ | 


प०वि०-भक्ष्येण ३ ।१ मिश्रीकरणम्‌ १।१। 

अनु०- तृतीया” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-मिश्रीकरणं सुप्‌ भक्ष्येण सपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-मिश्रीकरणवाचि तृतीयान्तं सुबन्तं भक्ष्यवाचिना समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। खर-विशदमभ्यवहार्य 
भक्ष्यं भवतति तस्य संस्कारक॑ च मिश्रीकरणमुच्यते । 

उदा०-गुड़ेन मिश्रा धाना इति गुडधाना:। गुडेन मिश्रा: पथुका 
इति गुडपृथुका: । 

आर्यक्रावा-अर्थ- (मिन्रीकरणम्‌) सिश्रीकरणवाची /(ततीया/ ततीयान्त सुबन्त का 
(िक्ष्येण) भक्ष्यवाची समर्ध सुबन्त के साथ समाप्त हीता है और उत्तकी (तत्युठषः ॥ तत्युरुष 


सजा होती है। कठोर एवं कोमल खाने योग्य धान आदि प्रदार्थ को भक्ष्य कहते हैं और 
उसके संस्कार के हेतु गुड़ आदि पदार्थ को मिश्रीकरण कहते हैं। 


उद्य०-गुडेन मिश्रा धाना इति गुड्धाना: । गुड वे मिश्रित धान। गुडेन मिश्राः 


प्रशुका इति गुठप्थुका:। गुड़ से पिश्रित प्रधुक (चिउड़ा) पर्यक: स्थास्विपिटक: 
इत्यमरः । 


सिब्दि-गृदधाना: । गृबअ॒र+टा+धान+णत्‌ / गुड्धान+जस्‌ / गृज्थानाः / ऐसे 
ही-गुडप्रथुकाः / 
चतुर्थीतत्पुरुष: 
चतुर्थी- 

(१) चतुर्थी तदर्थार्थवलिहितसुखरक्षितै: ।३६। 
प०वि०-चतुर्थी १।१ तदर्थ-अर्थ-बलि-हित-सुख-रक्षितै: ३ ।३। 
स०-तस्मै इदं तदर्थम्‌। तदर्थ च, अर्थ च बलिश्च हित॑ च सुखं च 

रक्षितं च तानि-तदर्थ०रक्षितानि, तेषु-तदर्थ०रक्षितेषु (इतरेतरद्वन्द्र:) | 
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अन्वय:-चतुर्थी सुप्‌ तदर्थ०रक्षिते: सुबुभि: सह विभाषा 
समासच्तत्पर्प: | 

अर्थ:-चतुर्थ्यन्तं सुबन्तं तदर्थादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समसस्‍्यपते, तत्पुरेषश्च एच समासो भवति। 

उदा०-तदर्थम्‌) तदर्थन प्रकृतिविकारभावेष्यं समास इष्यते | यूपाय 
दारु इति युपदारु। कुण्डलाय हिरण्यमिति कृण्डलहिरण्यम्‌। (अर्थम्‌) 
अर्थन सह नित्यसमास: सर्वलिड्गता च भवत्ति। ब्राह्मणायायं ब्रह्मणार्थ: 
कम्बल:। ब्राह्मणायेयं ब्राह्मणाथथो। ब्राह्मणायेदं ब्राह्मणार्थ पथ: | (बलि: ) 
कुबेराय बलिरिति कुबेरबलि:। (हितम्‌) गवे हितमिति गोहितम्‌। (सुखम्‌) 
गवे सुखमिति गोसुखम्‌ | (रक्षितम्‌) गवे रक्षितमिति गोरज्षितम्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ-/चतुर्थी) चतुर्थधी-अन्त सुबन्त का (तदर्ध०राक्षितैः ) तदर्थ अर्थ 
बलि, हित, चुत और राक्षित समर्थ गबन्तों के साथ /विभाषा/ विकल्प से समास होता है 
और उसकी (तत्पुरुषः/ तत्पुव्ष संत्रा होती है । 

उद्ा०- (तर्थ) यहां तदर्थ का अश्रिप्राय प्रकृति-विक्रतिधाव है। विकातिवाची 
चदुर््यन्त छुबन्त का अकृतिवाची तुबन्त के साध समास अभीष्ट है। युपाय दारु इति 
यूपद्यारु। यज्ञीय स्तम्भ के लिये लकड़ी। कुण्डलाय हिरण्यमिति कृण्डलहिरण्यम्‌ / कान 
के कुण्डल के लिये सोना। (अर्थ) चतुर्ध्पन्त चृबन्त का अर्थ शब्द के साथ नित्य समात्त 
होता है और वह सर्वीनिडगी होता है / ब्राह्मणायाय ब्राह्मणार्थः कम्बलः । ब्राह्मण के लिये 
कम्बल । ब्राह्मणायेय॑ ब्राह्मणार्धा यवागः । ब्राह्मण के लिये लापसी / ब्राह्मणायेद॑ ब्राहणार्थ॑ 
पयः / ब्राह्मण के लिये दूध या जल। (बलि, कुबेराय बलिटिति कुबेरबालि: / राजा कुबेर 
के लिये कर। (हित, गये हितमिति गोहितम / यो के लिये हितकारी। (ुस,| गये 


पुसमिति गोतुसम्‌ । गौ के लिये युसकारी। (राक्षित) गये राक्षितमिति गोरक्षितम / गौ 
के लिये रखी हुई रोटी आदि। 


विद्धि-यूपदारु। यूपए+डे+दाठ+स्‌ / यपद्ारू+स्‌ । यपदार। ऐसे ही-ब्राह्मणार्था; 
कुबेरबालिः, गोहितम: गोसुखय गोरश्वितम । 


पज्चमीतत्पुरुष: 
पज्चमी- 
(१) पञ्चमी भयेन|३७। 
प०वि०-पज्चमी १।१ भयेन ३॥१। 
अन्वय:-पज्चमी सुप्‌ भयेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुष: । 


३२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-पजञ्चम्यन्तं सुबन्तं भयशब्देन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते तत्पुरंषश््च समासों भवतति। 

उदा०-(भयम्‌) चौरादू भयमिति चौरभयम्‌। वुकेभ्यो भयमिति 
वृकभ॑यम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (पन्चमी) पतचमी-अन्त सुबत्त का (भयेन) भय शब्द समर्थ 


चुबन्त के साध (विभाषा) विकल्प से समास होता है और उत्तकी (तत्पुरुष:) तत्युरुष सज्ञा 
होती है । 


तद्ा०- [भिय) चौयाद भयमिति चऔौरभयस्‌ / घोर से डर। वकेभ्यों भयमितति 
ककभयम्‌ । भेडियों से डर । 


सिद्धि- चौरशयम / चौर+भ्यस्‌ू+भय+स्‌। चौरभय+स/ करभयम / ऐसे 
ही-उकभयम्‌ । 
पञ्चमी-- 

(२) अपेतापोढमुक्तपतित्तापत्रस्तैरल्पश: ।३८ | 

प०वि०-अपेत-अपोढ-मुक्त-पततित-अपत्रस्तै: ३।३ अल्पश: 
अंव्ययपदम्‌ । 

स०-अपेतइच अपोढशच मुक्‍तश्च पतितश्च अपनत्रक्तश्च 
तै-अपेत०अपत्रस्ता:, तै;-अपेत०अपत्रस्तै: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- पञ्चमी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पज्चम्यन्तं सुबन्तम्‌ अपेतादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह 
विकल्पेनाल्‍पश: समस्यते, तत्पुरणश्च समासों भवति। ' 

उदा०-(अपेत:) सुखादपेत इति सुखापेत:। (अपोढ:) कल्पनाया 
अपोढ इति कल्पनापोढ: । (मुक्‍त:) चक्रात्‌ मुक्त इति चक्रमुक्त: । (पत्तित:) 
पर्वतात्‌ पत्तित इत्ति पर्वतपतित:। (अपत्रस्त:) तरडगेभ्योष्पत्रस्त इति 
तरडगापत्रस्त: । 

अन्न 'अल्पश:' इति समासस्याल्पविषयतां कथर्यति | अल्पा पञ्चमी 
समस्यते, न सर्वा | यथा-प्रासादात्‌ पतित:। भोजनादपत्रस्त इति अत्न 
समासो न भवति। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: शेर 

_ आर्यभाषा-अर्थ- (पञ्वमी) पज्चस्यन्त सुबन्त का (अपेत्त०अपत्रस्ते:) अपेत आदि 

प्मर्थ सुबन्तों के क्राथ (विभाषा) विकल्प से /अल्पश:) थोड़ा संमास होता है और उत्तकी 
(क्‍त्पुरुष: ॥ तत्युरुष संज्ञा होती है । 

उद्ा०-(अबेत/ सुख्ादपेत इति सुस्रापेतः । सुस्त से वियुक्त हुआ। /अपोढ़) 

कल्पनाया अपोद झति कल्पनापोढ: / कल्पना से अतीत । (म्ृक्‍त) चक्रातृ मुक्त इति 

चक्रयुतः / संसार चक्र से मु|क्‍्त हुआ । (पतित) पर्वतात पततित इति पर्वतपातितः । पहाड़ 

ते गिया हआ। (/अपत्रस्त) तरडइगरेश्योउपत्रस्त झति तरडु्यापत्रस्तः । जल-तरगों से 

व्याकुल हुआ । 


विशेष-यहां अल्पशः:” पद समास की अल्पविषयता का कंथन करता है। थोड़ी 
पञ्चमी का समास होता है, सारी का नहीं। जैसे-प्रासादात्‌ पतितः । महल से गिरा हुआ। 
भोजनादपत्रत्त: । भोजन से व्याकुल हुआ। यहां समास नहीं होता है। 


सिक्धि- सुस्ापेत: / सुख+डात्रि+अपेत+सु । सुखाप्रेत+तु। वलापेतः। ऐसे 
ही-कल्पनापोढ़), चक्रमुक्‍त:, फर्वतपतित: तरडइगापत्रस्तः / 


स्तोकादय:-- 


(३) स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि क्तेन[३६। 
प०वि०-स्तोक-अन्तिक-दूरार्थ-कुच्छाणि १।३ क्तेन ३॥१। 
स०-स्तोक॑च्‌ अन्तिकं च दूरं च तानि स्तोकान्तिकदूराणि । 
स्तोकान्तिकदूराणि अर्था येषां ते स्तोकान्तिकदूरार्था: | स्तोकान्तिकदूरार्थाश्च 
कुच्छ च तानि-स्तोकान्तिकदूरार्थक़च्छाणि (बहुब्रीहिगर्भितितरेतर- 
योगद्वन्द्र: )। । 

अनु०- पञ्चमी ” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि पज्च॒म्य: सुप: क्तेन सुपा सह 
विभाषा समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-स्तोकान्तिकदूरार्थकानि कुच्छुशब्दश्च इति पत्चम्यन्तानि 
सुबन्तानि क्‍्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन सुबन्तेव सह विकल्पेन समस्यन्ते, 
तत्पुरुषश्च समासो भवति | 

उदा०-(स्तोकम्‌) स्तोकात्‌ मुक्त इति स्तोकान्मुकत: । स्वल्पात्‌ 
मुक्त इति स्वल्पान्मुक्त:। (अन्तिकम्‌) अन्तिकात्‌ आगत्त इत्ति 


३२६ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रव्चनभ 
अन्तिकादागत: । अभ्याणात्‌ आगत्त इंति अभ्याशादागत: । (दूरम्‌) दूरात्‌ 
आगत इति दूरादागत: । विप्रकृष्टात्‌ आगत इति विप्रकृष्टादागत: । (कच्छृम) 
कुच्छात्‌ मुक्त इति कुच्छान्मुक्त: । 

आयभाषा-अर्थ- (पत्चमी) पञ्चमी-अन्त सुबन्त का (स्तोक०कच्छृग्रणि) स्तोक 
अन्तिक और दर तथा इनके अर्धवाले छुबन्तों और कच्छू हुबन्त के साथ (विभाषा) 
विकल्प ते सयात्त होता और उत्तकी /तत्पुरुष:) तत्पुरुष संज्ञा होती है। 

उदा०- (प्तोक/ स्तोकाद मृकता इति स्तोकान्युक्त:। थोड़े से मुक्त हुआ। 
स्वल्पाद मुक्त इति स्वल्पान्मुक्तः / बहुत धोड़े से युक्त हुआ। (अन्तिक/ जन्तिकाद 
आगत इति अन्तिकादागतः | निकट से आया हुआ। जभ्यागाद आगयत इाति अभ्याशादागत: | 
पात से आया हुआ। (दर) दुरयात्‌ आगत इति दरादागतः। दूर से आया हुआ। 
विष्रकृष्टाद आयतत इति विष्रकृष्टादागतः । दूर से आया हुआ। (कच्छु) कच्छाद मुक्‍त 
ज्ञति कुच्छान्युक्तः / कष्ट से छूटा हुआ । 

यहां समात पक्ष में पञ्चम्थाः स्तोकादिभ्य:” /अष्टा० ॥ /३ ।२) से पठ्चमी 
विभकित का अलुक्‌ होता है अर्थात्‌ लोप नहीं होता है। 


सिख्धि- स्तीकान्यकत:) ।/ स्तोक+कपि+सुक्‍्त+स । स्तोकान्युक्त+सु / स्तोकान्युक्तः । 
ऐसे ही-स्वल्पान्मुक्तः आदि । 


सप्तमीतत्पुरुष: 
सप्तमी- 
(१) सप्तमी शौण्डे:।४०। 

प०वि०-सप्तमी १।१ शौण्डे: ३।३। 

अन्वय:-सप्तमी सुप्‌ शौण्डै: सुबभि: सह विभाषा समासस्तत्पुरष: | 

अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं शौण्डादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरषशच समासो भवति। 

उदा०- (शौण्ड:) अक्षेषु शौण्ड इति अक्षशौण्ड: | (धूर्त:) अक्षेषु 
धूर्त इति अक्षधूर्त:, इत्यादि । 

शौण्ड। धूर्त। कितव। व्याड | प्रवीण। संवीत। अन्तर । अन्तर 


शब्दस्त्वधिकरणप्रधान एवं पठ्यते। अधिपटू | पण्डित। कुशल | चपल । 
निपुण | इति शौण्डादि: । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३२७ 

आर्यभाषा-अर्थ- (पप्तमी) सप्तमी-अन्त सुबन्‍्त का (शौण्डै: / शौण्ड आदि समर्थ 
तुबन्तों के लाथ (विभाषा) विकल्प से समात छोता है और उसकी (तत्पुरुषः) तत्पुठुण 
संत्रा होती है। 

उद्य०- [शौण्ड: / अक्षेप॒ ग्रीण्ड झति अक्षग्रौग्ड: / जुआ सेलने में चतर । /ट्रर्त:/ 
अश्लेषु धर्त इति अक्षष्वूर्त: । जूआ खेलने में धरर्त । 

सिद्धि-अक्षशौण्ड: / अक्ष+चुप+शौण्ड+सु। अक्षशौण्ड+सु। अक्षशौण्डः । ऐसे 
ही-अक्ष्रर्तः | 

विशेष-यहां झौण्डै:ः इस बहुबचन निर्षेश से शौण्डादि-अर्थ का ग्रहण किया 
जाता है 


सप्तमी- 


(२) सिद्धशुष्कपक्वबन्धेश्च |४१ | 
प०वि०-सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धै: ३ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-सिद्धशच शुष्कश्च पक्‍वश्च बन्धश्च ते-सिद्ध०्बन्धा:, 
तैः-सिद्ध०बन्धै: (इतरेतरयोगद्वन्द्रः 

अनु०- सप्तमी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सप्तमी सुप्‌ सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च सुबुभि: सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुष : । 

अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं तिद्धादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरुणशच समासों भवति। 

उदा०-(सिद्ध:) सांकाश्ये सिद्ध इति सांकाश्यसिद्ध:। (शुष्क:) 
छायायां शुष्क इति छायाशुष्क: । (पक्व:) स्थाल्यां पकव इति स्थालीपक्व: | 
(बन्ध:) चक्रे बन्ध इंति चक्रबन्ध: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्तमी/ सप्तमी-अन्त सुबन्त का (सिद्धग्वन्धे:/ सिद्ध, शुष्क 
पक्च और बन्ध समर्थ युबन्तों के कराथ (च/ भी (विभाषा) विकल्प से समात होता है और 
उत्तकी (तत्पुरुष:/ तत्पुरुष संज्ञा होती है । 

उद्य०- (किन्क/ साकाश्ये सिद्ध इति सांकाश्यतिदछः | ग्रॉकाश्य नगर में बना 
हुआ। (शुष्फ/ छायाया शुष्फ इति छायाशुण्कः । छाया में सला हुआ। (पक्‍वे) स्थाल्यां 


पक्‍व इति स्थालीपक्व: / डेगची में पका हुआ। (बन्ध) चक्रे बन्ध दति चक्रबन्धः। 
संसार चक्र में बंधा हुआ । 


३२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिक्वि-सांकाज्यसिस्ध: / ताकाश्य+डि+सिद्ध+यु / साकाश्यतिद्ध+स ।/ 
वाकाश्यसिद्ध: । ऐसे ही-छायाशुष्क, स्थालीपक्च:, चक्रबन्धः । क्ाॉकाश्य-जनक के 
श्राता कुशध्वज की राजधानी । 
सप्तमी- 

(३) ध्वाडक्षेण क्षेपे ।४२। 

प०वि०-ध्वाड्क्षेण ३ ।१ क्षेपे ७।१। 

अनु०- सप्तमी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सप्तमी सुप्‌ ध्वाडक्षेण सुपा सह विभाषा समास: क्षेपे 
तत्पुरुष: | 

अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं ध्वाड्क्षवाचिना समर्थन सूबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, क्षेपे गम्यमाने, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 

उदा०-तीर्थे ध्वाड्क्ष इति तीर्थध्वाडक्ष: । तीर्थ काक इति तीर्थकाक: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (धप्तमी) सप्तमी-अन्त तुबन्त का (ध्वाडक्षेण) कौवावाची समर्थ 
घुबन्त के साथ (विभाषा/ विकल्प से समास होता है /क्षेपे) निन्‍दा अर्थ में और उत्की 
(पुरुष: / तत्पुरुष सजा होती है। त्तीर्थे ध्वाइक्ष इति तीर्थध्वाइकः । तीर्थे काक इति 
तीर्थकाक: । | 

यहां निन्‍दा यह है कि जेसे कौवे तीर्थ पर चिरकाल तक अवस्थित नहीं रहते उड्ते 
रहते हैं; वैसे जो ब्रह्मचारी शुल्कुल में जाकर चिरकोल तक नहीं उहरता है उसे 
तीर्थकाक' कहते हैं। 

सिक्वि-तीध्वाइल: । तीर्धमडिजध्वाइक्ष+त्‌ । तीर्वध्वाडक्ष+प्‌ / तीयध्वाडक्ष: । 
ऐसे ही-तीरकाक: / 
सप्तमी सुप्‌- 

(३) कृत्येऋणे |४३। 

प०वि०-कृत्यै: ३।३ ऋणे ७ ।१। 

अनु०- सप्तमी” इत्यनुवर्तते। 

अन्वचय:-सप्तमी सुप्‌ कृत्यै: सुबुभि: सह विभाषा समास्त ऋणे 
तत्पुठष: | 

अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं कृत्य-प्रत्ययान्तै: समर्थ: सुबन्तै: सह 
विकल्पेन समस्यते, ऋणे गम्यमाने, तत्पुरुषश्च समासो भवति। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३२६ 

उदा०-मासे देयम्‌ ऋणमिति मासदेयम्‌। संवत्सरे देयम्‌ ऋणमिति 
संवत्सरदेयम्‌ | 

आयशभाषा-जर्थ- (सप्तमी) सम्तमी-अन्त युबन्‍्त का (कृत्य) कृत्य-प्रत्ययान्त 
समर्थ युबन्तों के साथ (विभाषा) विकल्प से समाप्त होता है। (ऋणे) ऋण अर्थ में और 
उम्चकी /तत्पुरुष:/ तत्पुरुष बजा होती है। 

उदा०-मासे देयम ऋणमिति मासदेयग् । एक मात्त में चुकाने योग्य ऋण । 
संवत्सरे देयमणमित्ति संवत्सरदेवम। एक साल में चुकाने फ्रोय ऋण। 

सिद्धि- मासदेयम्‌ | दाऊयत्‌ । देग+सुं। वेयय्‌ / सातू+डि+वेयर+स / सासदेय+सु / 
मासंदेयय्‌ / 

यहाँ जुदाज दाने! (जुण्स०/ धातु ते अचो यत््‌' (३ ।९ ९७) ते कत्यस्तज्ञक यंतृ 
प्रत्यय है। ईद्यति' (६।४॥।/६५/ ते ईकार आवेश और त्ार्वध्षातुकार्धधातुकयों:” 
(७ /३।८४/ से अुण होता है। ऐसे ही-संवत्सरदेयम । 


विशेष- कृत्या: (३ ।? /९५/ इस सूत्र से लेकर ऋडलोण्यतु (३ /? (९२४) तक 
तव्यत्‌ आदि कुत्य अत्ययों का विधान किया गया है, किन्तु यहां केवल उनमें से थतृ” अत्यय 
का ग्रहण करना ही अभीष्ट है। 


सप्तमी- 
(४) संज्ञायाम्‌ ।४४। 
प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ |१ | 
अनु०- सप्तमी' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 


उदा०-अरप्येतिलका: । अरण्येमाषा: | वनेकिंशुका: । वनेबिल्वका: । 
क्पेपिशाचका: | 


आर्यक्षाषा-जर्थ- (पप्तमी) सप्तमी-अन्त चुबन्त का (हुपा) तसर्थ सुबन्त के साथ 
नित्य प्माव होता है (पंजायाम्‌) तज्जा अर्थ में और उत्तकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुष संज्ञा 
होती है । 

उद्ा7-अस्प्येतिलका: । जयली तिल । अरण्येमाषाः । जंगली उड़द। वनेकिशुकाः । 
जोली टेलू / वनेबिल्वकाः / जंगली बेलीगिरी। कृपेपिशाचका: / कुएं में रहनेवाले 
राक्षत् । 


३३० पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि- अरण्येतिलका: । अरण्य+डि+तिलक+जल्‌ ।/ अरण्येतिक+जत । 
अरण्येतिलका: । यहां हलदन्तातु सच्तम्या: संज्ञायाम्‌' (६ ।३ /७/ से सप्तंमी विभक्िति का 
अतुक्‌ होता है। 

विश्ेष-यह विधाषा के अधिकार में नित्य समात्त है; क्योंकि विग्रहवाक्य से संज्ञा 
की जअ्रतीति नहीं हो ब्कती। 


अहोरात्रावयवा :-- 


(५) क्तेनाहोरात्रावयवा: |४५ | 

प०वि०-क्तेन ३ (१ अहोरात्र-अवयवा: १।३। 

स०-अहश्च रात्रिश्च तौ-अहो रात्रौ, तयो:-अहो रात्रयो:, 
अहोरात्रयोरवयवा इति अहोरात्रावयवा: (ट्वन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) । 

अनु०- सप्तमी' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सप्तम्योष्हो रात्रावषवा: सुप: क्तेन सुपा सह विभाषा 
समासस्तत्पुटष: | 

अर्थ:-सप्तम्यन्ता अहरवयवा रात्र्यवयवाश्च सुबन्ता: क्त-प्रत्ययान्तेन 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 

उदा०-(अहरवयवा: ) पूर्वाहणे कृतमिति पूर्वाह्नणकृतम्‌ । अपराहणे 
कृतमिति अपराह्णकृतम्‌ | (रात््यवयवा: ) पूर्वरात्रे कृतमिति पूर्वरात्रकृतम्‌ । 
अपररात्रे कृतमिति अपररात्रकृतम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्ध- (सप्तमी) सप्तगी-अन्त /अहोराजावयवा:/ दिन के अवयववाची 
तथा रात्रि के अक्यववाची युबन्तों का (क्तेन) क्त-अत्यथान्त संम्र्थ सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से समात होता है और उत्की (तत्पुरुषः/ तत्पुठुंष संज्ञा होती है। 

उद्ा>-(दिन के अवयव/ पर्वाह्णे कृतमिति एवहिणकृतमस / दिन के पहले भाग 
में किया हुआ। अपरयहरणे कृततामिति अपराहणकृतम्‌ । दिन के दूसरे भाग में किया हुआ । 
(रात्रि के जवयव/ पर्वरात्रे कतामिति एव॑य्त्रकतम्‌ । रात्रि के पहले भाग में किया हुआ। 
अपरयात्रे कृतमिति अपरयत्रकृतम। रात्रि के दूसरे भाग में किया हुआ । 

सिद्धि- पृवहिणकृतय्‌ । कु+क्त । कृत। पृर्वाह्ण+डि+कंत+तु। पृर्वाहणकाल+सु । 
प्रवाह्णकृतम्‌ । यहां प्रथम डुकुअ करणे” /(ति०3०) से कत अल्यय तत्पश्चात्‌ सप्तस्यन्त 
विन अवयववाची एकह्ण शब्द का कत-अत्ययान्त कृत शब्द के साथ समा होता है। ऐसे 
ही-अपराह्यकृतम्‌: पर्वयत्रकृतम, अपरराजकृतम्र । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: 3३3१ 
तनत्न-शब्द:-- 


(६) तत्र।४६। 

प०वि०-तत्र अव्ययम्‌ | 

अनु०- सप्तमी, क्तेन इत्ति चानुवर्ततते । 

अन्वय:-तत्र सप्तमी सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:- तत्र' इति सप्तम्थन्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति | 

उदा०- तत्र) तत्र भुक्तमिति तत्रभुकतम्‌ | तत्र कत्तमिति तत्रकतम्‌ । 
समासपक्षे ऐकपद्यमैकस्वर्स च भवति। 

आर्यभाषा-जर्थ- (पत्र) तत्र' इत (धप्तमी) सप्तमी-अन्त सबम्त का (क्तेन) 


क्त-अत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समास होता है और उसकी 
(कत्पुलषः तत्पुठण' सज्ञा होती है। 
उदा०7-तत्र शुक्तमिति सत्रभुक्तम्‌ / वहां साया हुआ। तत्र कृतमिति तत्रकृतम्‌ / 
वहां किया हुआ। संसात पक्ष में दोनों पदों का एक पद और एक स्वर हो जाता है। 
सि्धि-तत्रभुक्तम्‌ । भुज्‌+क्त । धुकत। तत्र+डि+भुक्त+सु / तत्र+भ्रुकक्‍त+सु । 
तत्रभुकत। यहां प्रथेम भुज् पालनाम्यवहारयो:” (ह०आ०) धातु से क्‍्त-प्रत्यय, तल्पए्चात्‌ 
तित्र' शब्द का क्त+अत्ययान्त थ्रुकत शब्द के साथ समातत होता है / ऐसे ही-तत्रकृतस्‌ 


सप्तमी- 
(७) क्षेपे ।४७ | 
प०वि०-क्षेपे ७ ।१ | 
अनु०-सप्तमी, क्तेन इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-सप्तमी सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समास: क्षेपे तत्पुरुष: । 


अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, क्षेपे गम्थमाने तत्पुरुषश्च समासों भवति। 

उदा०-अवतप्ते नकुलस्थित्तमिति अवत्तप्तेनकूलस्थितं त एतत्‌। अन्न 
क्षेपोष्यमू-यथाशवतप्ते नकुला न चिरं स्थातारों भवन्त्येवं कार्याण्पारभ्य 
यो न चिर॑ तिष्ठति स उच्यते-अवतप्तेनकुलस्थितं त एतदिति। उदके 


३३२ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
विशीर्णमिति उदकेविशीर्णम्‌। प्रवाडे मूत्रितमिति प्रवाहेमूत्रितम्‌। भस्मनि 
हुतमिति भस्मनिहुतम्‌ | निष्फलं यत्‌ क्रियते तदेवमुच्यते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्प्तमी) सप्तमी-अन्त तुबन्त का /क्तेन) कते-प्रत्ययान्त समर्ध 
घुबन्त के साध (विभाषा) विकल्प से समास्त होता है (क्षेपे) निन्‍दा अर्थ यें और उसकी 
(7त्पुरुष: / तत्युदष सजा होती है। 

उदा०-अवतप्ते नकुलस्थिमिति अवतप्तेनकुलस्थितं त एतत/ यहां निन्‍्दा अर्थ 
यह है कि जैसे तप्े हुये स्थान पर नेवले चिरकाल तक अवस्थित नहीं रहते वैसे जो व्यक्ति 
कार्यों को आरम्भ करके वल्ां चिरकाल तक अवस्थित नहीं रहता है उसे अवतप्तेनकुलस्थितं 
ते एतत्‌' ऐसा कहा जाता है। उदके विशीर्णमित्रि उदकेविशीर्णम । पानी में डाला हुआ। 
प्रवाहे मत्रितामिति प्रवाहेमत्रितस्‌ / जलग्वाह में मृता हुआ। भस्पनि हतमिति 
भत्मनिहुतम्‌ । रास में आहुत किया हुआ। जो कार्य निष्फल किया जाता है वह ऐसे कहा 
जाता है / 

सिद्धि-अवतप्तेनकुलास्थितम्‌ / अवतप्त+डि+नकूलस्थित+सु / अवतप्ते- 
नकुलस्थित+तु । अवतप्तेनकुलस्थितग्‌ / यहां तत्युरुषे कृति बहुलय” (६३ /?२/ से 
पप्तमी विभकित का अलुक होता है । 


पात्रेसम्भिता:- 
(८) पात्रेसम्मितादयश्च |४८ । 


प०वि०-पात्रेसम्मितादय: १।३ च अव्ययम्‌ । 

स०-पात्रेसम्मित आदिर्येषां ते-पात्रेसम्मित्तादय: (बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-संप्तमी, क्षेपे इति चानुवर्तति । 

अर्थ:-पात्रेसम्मितादय: सप्तम्यन्ता: समुदाया एवं निपात्यन्ते क्षेप्े 
गम्यमाने तत्पुरुषश्च समासों भवति। पात्रेसम्मिता:। पात्रेबहुला: । 

पात्रेसम्मिता: । पात्रेबहुला: | उदरक्रिमि: | कूपकच्छप: । कूपचूर्णक: । 
अवटकच्छप: । कूपमण्डूक: । कुम्भमण्डूक: | उदपानमण्डूक: | नगरकाक: | 
नगरवायस: । मातरिपुरुष: । पिण्डीश्र: | गेहेश्र: । गेहेनदी । गेहेश्ष्वेडी । 
गेहेविजिती । गेहिव्याड: । मेहेतृप्त: । गेहेधृष्ट: । गर्भतृप्त:। आखमिकवक: । 
गीष्ठेशूर: । गोष्ठेविजिती । गोक्ष्वेडी । गेहेमेही । गोष्ठेपट्‌: । गोष्ठेपण्डित: । 
गोष्ठेप्रगल्भ: | कर्णटिट्टिभ: | कर्णचुरचुरा | इति पात्रेसम्मितादय: । 


द्वेतीयाध्यायस्थ प्रथम: पाद:; ३३३ 

आर्यभाषा-जर्थ- (पत्रेसम्सितादय:) परत्रेसम्मिता: ' इत्यादि समुदाय /ब) ही /धप्तमी) 

सप्तस्यन्त निपातितं किये जाते हैं (क्षेपे/ निन्‍द्रा अर्थ में और वह (तत्पृर्षः) तत्पुरुष 
तमात होता है | 


उद्य०-प्रात्रेसम्पिता: । यहां यात्र का अधिप्राय भोजन-पात्र है। जो भोजनकाल में 
ही तम्मिलित होते है. अन्य किसी कार्य में नहीं। पात्रेबहलाः । जो थ्रोजनकाल में ही 
अधिकतर उपस्थित रहते हैं। 


सिद्धि- पात्रेसम्मिताः । प्रन्र+डि+साम्मित+जत | पत्रेयरिसिता: / यहां निषातन के 
त्पमी विभक्ति का अतुक होता है। ऐसे ही- पात्रेनहुलाः” आदि। 
समानाधिकरणतत्पुरुष: (कर्मधारय:) 
पूर्वादय:-- 


(१) पूर्वकालेकसर्वजरतृपुराणनवकेवला: 
समानाधिकरणेन ४६ | 

प०वि०-पूर्वकाल-एक-सर्व-जरत्-पुराण-नव-केवला: १॥३ 
समानाधिकरणेन ३।१। ' 

स०-पूर्वकालश्च एकश्च सर्वश्च जरत्‌ च पुराणशच नवश्च केवलश्च 
पै-पूर्वकाल०केवला: (इत्तरेत्तरयोगद्वन्द्द:)। समानम्‌ अधिकरणं यस्य 
स:-समानाधिकरण:, तस्मिनू-समानाधिकरणे (बहुब्रीहि:) ! 

अनु०-सुप्‌; सह सुपा इति च पूर्ववदनुवर्तते । 

अन्वय:-पूर्व०्केवला: सुप: समानाधिकरणेन सपा सह विभाषा समास: 
कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:-पूर्वकालवाचिन एक्सर्वजरत्पुराणनवकेवला: सुबन्ता 


समानाधिकरणेन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते समासझच 
कर्मधारयतत्पुरुषो: .भवत्ति | 


उदा०- (पूर्वकालवाचिन: ) स्नातश्वासौ अनुलिप्तश्चेति स्नातानुलिप्तो 
ब्राह्मण: | कृष्ट च तत्‌ समीकृतत चेति कृष्टसमीकृत क्षेत्रमू। (एक: ) एका 
चेयं शाटी इति एकशाटी। [(सर्व:) सर्वे च ते देवा इति सर्वदेवा: | 
(जरत्‌) जरत्‌ चासौ हस्तीति जरदहस्ती | (पुराण:) पुराणं च तदन्नभिति 
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पुराणान्नम। (नव:) नव॑ च तदन्नमिति नवान्नम्‌। (केवल:) केवल च 
तदन्नमिति केवलान्नम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (एर्वकाल०केवला: ) पर्वकालवाची तथा एक, सर्व जरतू पृराण 
नव और केक्‍्ल तुबन्तों का (धसानाधिकरणेन) समान उत्यवाची समर्थ सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से तमात होता है और उस्तकी (तत्पुरुषः) कर्मधारयतत्पृरुष खन्ना 
होती है 

उदा०- [पृर्वकाल) स्नातश्चायों अनुलिष्त इति स्नातानुलिप्तो ब्राह्मण: । पहले 
स्नान किया पश्चातू चन्दन लेप किया हुआ ब्राह्मण। कृष्टं च तत॒ समीकृतमिति 
कृष्टलभीकुत्त क्षेत्रम्‌। पहले हल चलाया पश्चात्‌ सैज से एक समान किया हुआ खेत । 
(एक एका चेयं शाटीति एकशाटी / एक साझी। (पर्व) सर्वे व ते देवा इति 
सर्वदिकाः / सब विद्वानू। (जरत्‌) जरत चासौ हत्तीति जरदृहस्ती / बूढ़ा हाथी । (एराण) 
पुराण च तद अन्नमिति पुराण/म्नम। पुराना अनाण। (नव) नाव॑ च्र तद अन्नमित्ति 
नवान्नस्‌ । नया अवताज / (केवल) केवलं च तद अन्यमिति केवलान्तम / केवल अनाज । 

लिद्धि-स्नाताउलिप्त: । स्नात+दुम्अनुलिप्त+सु । स्नातानुलिप्त+सु । स्नातानुलिप्त: । 
ऐसे ही कृष्टसमीकृततम्‌” आदि । 

विशेष- जहां दो! पद एक अधिकरण+-द्रव्य' के वाची होते हैं और उनमें प्मान 
विभकित समान वचन और समान लिड्ग होता है उसे सम्रनाधिकरण कहते हैं। तत्पुरुषः 


समानाब्रिकरण: कर्मक्षारय:” (१ /? ।/४२/ से समानाधिकरण तत्पुठुय की कर्मध्षारय पंज्ञी 
होती है। 


दिक संख्या च-- 
(२) दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌।५० | 
प०वि०-दिक-संख्ये १।२ संज्ञायास्‌ ७ ।१। 
स०-दिक्‌ च संख्या च ते दिकसंख्ये (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते। 
अन्चय:-दिक्संख्ये सुपो समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समास: 
संज्ञायां कर्मधारयतत्पुरुष: । 


अर्थ:-दिगवांधि संख्यावाचि च सुबन्तं समानाधिकरणेन समर्थेन 


सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते संज्ञायां विषये समासएच कर्मधारयघतत्पुरुषो 
भवति | 
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उदा०- (दिक) पूर्वा चेयम्‌ इषुकामशमी इति पूर्वषुकामश्मी | अपरा 

चेयम्‌ इंधुकामशमी इति अपरेषुकामशमी | (संख्या) पञ्च च ते जना इति 
पञ्चजना; | सप्त च ते ऋषय इति सप्तर्षय: | 


जार्य भाषा- अर्थ- (दिक्सख्ये/ दिशावाची और स्ल्यावाधी सुबन्त का 
(परमानाधिकरणेन/ त्मान अधिकरणवाची तमर्थ सबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से 
समाय होता है (वज्ायाय्‌) सजा विषय में और उत्तकी (तत्पुरुष:/ कर्मधारयतत्पृरुष संज्ञा 
हीती है। 


उद्य०-(दिकु) पूृर्वा चेयस इुकासशम्मी इति यर्वधुकामश्मी। इशुकामशमी 
नगरी की पूर्व दिशा / अपरा चेयम इवकासश्मी झति अपरिफुकामशमी।/ इथुकासशमी 
नगरी की परश्चिय दिशा। /सल्या)ओ पञझ्च च ते जना इति पञ्चजनाः । पांच जने 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्! और निषाद॥। सप्त च ते ऋष्य झति सप्तर्षयः । सात 
गोत्रकर्ता ऋषि (जमदारनि, ग्रोतम, भरद्वाण, कश्यप वस्तिष्ठ, अगस्त्य विश्वागित्र)। 


सिद्धि-पर्वदुकाशसी । प्रवर+तस / हइपुकासशमी+स्‌ / एवेंककामशमी।/ ऐसे 
ही- पज्चजना:” आदि । 


दिक संख्या च- 
(३) तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च।५१। 
प०वि०-तद्धितार्थ-उत्तरपद-समाहारे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-तद्धितस्यार्थ इतति तद्धितार्थ:। तद्धितार्थश्च उत्तरपदं च 
समाहारश्च एतेषां समाहार:, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारम्‌, तस्मिन्‌- 
तंद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे (घष्ठीतत्पुरुषगर्भितसमाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-दिकसंख्ये, समानाधिकरणेन इति चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-तदितार्थोत्तरपदसमाहारे च दिकसंख्ये सुपौ समानाधिकरणेन 
सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-तद्धितार्थ विषये, उत्तरपदे परत:, समाहारे चाभिश्रेयें दिगवाचि 
संख्यावाचि च सुबन्त॑ समानाधिकरणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते, समासश्च तत्पुरुषो भवति। 

ऊदा०-तद्धितार्थ (दिक्‌) पूर्वस्थां शालायां भव:-पौर्वशाल: । अपरस्यां 
शालाया भव:-आपरशाल:। (संख्या) पज्चानां नापितानामपत्यम- 
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पाज्चनापिति: । पजञ्चसु कपालेषु संस्कृत इति पाञ्वकपाल: पुरोडाश: । 
उत्तरपदे (दिक्‌) पूर्वा चेयं शालेति पूर्वशाला, पूर्वशाला प्रिया यस्य 
स:-पूर्वशालप्रिय: । अपरा चेयं शालेति अपरशाला, अपरशाला प्रिया यस्य 
सः:-अपरशाल प्रिय: । (संख्या) पञ्च गावो धन यस्य स:-पञज्चगवधन: । 
पञ्च नावो धनं यस्यथ स:-पञज्चनावधन: | समाहारे (दिक्‌) समाहारे दिड 
न सम्भवति, ततो नास्त्युदाहरणम्‌ (संख्या) पत्चानां पूलानां समाहार 
इति पञ्चपूली | अष्टानामध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी । 


आयभाषा- अर्थ- (तिक्ितार्थेत्तिरपदसयाहारे) तजड्वितार्थ के विषय में उत्तरपदे परे 
होने पर और समाह्यर वाच्य होने पर /च) भी (दिक्सस्ये। दिशावाचरी और सत्यावाची 
पुबन्त का (समानाधिकरणेन/) समान अधिकरणवाती स्र्थ दुबन्तें के साथ /विभाषा) 
व्किल्प से समास होता है और उसकी (/तल्यृरषः) तत्पुठष सज़ा होती है । 


उद्य>-तद्धितार्थ (दिशा/-पूर्वस्यां शालायां भव: पौर्वशाल:।॥ पर्व दिशा की 
गाता में रहनेवाला / अपरस्यां शालायां भवः आपरशाल:ः / प्रश्चिम दिशा की शाला में 
रहनेवाला। (धंस्या/ पज्चानां मापितानामपत्यमिति प्रांचनापितिः / पंच नाइयों का 
पुत्र / यह तब सम्भव है जब एक पत्नी के पांच पति हों / पज्चत कपालेश संस्कृत इति 
प>बकपाल: | पांच शराकों में प्रकया हुआ परोडश (यज्ञणेष) / उत्तरपद (दिशा)-पर्वा 
चेयं शाला इति पृर्वशाला। पूर्वशाला प्रिया यत्य सः-पर्वशालप्रियः / वह जिसे पर्व 
दिशा की शाला प्रिय है। अपरा चेय॑ शाला इतति अपरशाला / मपरशाला प्रिया' यस्य 
से:-अपरशालप्रिय: । वह जिसे पश्चिम दिशा की शाला प्रिय है। /वंख्या) पञच गावों 
ध्षन यस्य सः-पंज्वचंगवधन: / वह जिसके यास ग्रांच गौ धन है। पञु्ष नावों धनं यत्य 
सेः-प्रज्चनावधन: । वह जिसके फास' पांच नौका धन है / समाह्यर (दिशा-समाहार अर्थ 
में दिशा सम्भव नही, अंत: कोई उदाहरण वहीं। (कस्या। पउ्चानां पलानां समाहार 
इति पञज्चपली।/ फॉच पलों का समृह / अष्टानामध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी। 
आठ अध्यायों का तय / 

सतिद्धि- (१/ परौरवशाल: | पूर्वा#+डि+गशाला+डि+जअ । पूर्व+शाला+अ | पौर्वशालू+अ। 
पौर्वशाल+त्‌ । पौर्वशाल:ः / 

यहां दिकृपर्वपद्यदसजायां अः (४/२।१०७) से भव अर्थ में ज' अत्यय है । 
यसयेति च (६ /»४ १४८) से आकार लोप और वरद्धितेष्वचामादे: (8 /२।११७) से 
आदिवद्धि होती है । 


(२/ पाज्चनापिति: । पल्च+आम्‌+नापित+आम्‌+इज्‌ । पत्च#नापित+ड। 
पाज्वनापिति+सु । पाज्यनापिति: 
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यहां अत इज्‌' (४(२/९५/ से अपत्य” अर्थ में तझ्कित इज प्रत्यय है। यहाँ 
प्रववत्‌ अकार लोप और आवक्वद्धि होती है । 

(३/ पञज्चकपाल: | पथ्च+सुप्+फपाल+सुप/+अण्‌ / पत्चकपाल+० । पतञ्चकप्राल-+सु । 
पत्चकपाल: । 

यहां कस्‍कृत्त भक्षा:: (४ /२ /१६/ ते सस्क्रत अर्थ में तद्धित अण अत्यय है और 
उम्चका डिग्रोलुगरतफत्ये' (४ /२/८९॥ से लुक हो जाता है। 

(/ पूर्वशालप्रिय: । ए्वाल्युरशाला+सुऋफ्रिया+स । पर्वशालप्रिय+सु। पर्वशालप्रियः / 

(५ / पज्चगवधनः: / पड्च+जस्‌+गो+जत्+बल+स / पत्चयोधन+ पत्चगी+टच्‌+धन। 
पञ्चगव+अ+धन । पञ्चगवंधन+तु । पथ्चगवधनः । 

यहां पञ्च गौ, धन शब्दों की त्रिपद बहुव्रीहि समास में धन शब्द उत्तरपद में होने 
पर 'पञ्यग्रो' की इत्त सूत्र से तांपुठुष सजा होती है। अतः यहां ग्रोरतद्धितलुकि' 
(५ /४ /१२/ से तयाम्रान्त टच्‌ प्रत्यय होता है। टचू अत्यय के परे होने पर एचोउयवायाव:' 
(६ / /७५) से ग्रोशब्द के ओकार को अव-आदेश होता है । 

(६) पञचमावधनः । पज्च+जतसू+नौ+जल्‌+धन+स /। पे्चनौधन। 
पत्व+नो+टचुऊफधन / पश्चनाव+अ+धन ।/ पज्चनावधव+स । पत्चनावधनः । 

यहां नाको डिगो:” (५ /४ /९९) से समासान्त टचू अत्यय होता है। शेण कार्य 
पृर्वक्‍्त है । 

(७/ पज्चपूली | पञ्च+आयम्‌+पूल+आयु्‌ / पठच+पुल । पत्चपूल+डीपू । पठच्रपूल+ई । 
पत्चपूली+स्‌ / पञ्वपली । 

यहां तमाहार अर्थ में संख्यावाची पञ्च शब्द का पूल शब्द के साथ समात है। 
ब्रख्याएवों दिए: (7 /! /५१) से इसकी दिग तजा है। स्त्रीलिड्ग की विवक्षा में डिग्री: 
(0 /२१/ से जीपू अत्यय होता है । ऐसे ही-अष्टाध्यायी। 
द्विगुसज्ञा- 

(४) सख्यापूर्वो द्विगुः।५२। 

प०वि०-संख्यापूर्व: १।१ द्विगु; १।१ | 

स०-संख्या पूर्वा यस्मिन्‌ स संख्यापूर्व: (बहुब्रीहि:)। 

अर्थ:- तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यत्र संख्यापृ्वों य: समास: 
स द्विगुसंन्को भवति। 

उदा०-तद्धितार्थ (संख्या )-पज्चानां नापितामपत्यमिति पांचनापिति: । 
पम्बसु कपालेषु संस्कृत इति पञअ्चकपाल ओदन: । उत्तरपदे (संख्या )-पञ्च 
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गाव: समाह॒ता इति पञ्चगवम्‌ | पज्चगर्व धनं यस्य स पञ्चगवधन: | पञ्च 
नाव: समाहुता इति पज्चनावम्‌। पज्बनावं प्रियं यस्थ स पज्चनावप्रिय: । 
समाहारे (संख्या )-पज्चानां पूलानां समाहार इत्ति पज्चपूली। अष्टानाम्‌ 
अध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी 

आ्यभाषा-अर्थ- तद्चितार्थोत्तरपदवमाहरे च' (२ १ /५०/ इस सूत्र से (संल्यापर्व:) 


जो सस्याएववाला समास्त है उसकी (ब्िगुः) द्िगु संज्ञा होती है और जो विशाएव ला 
समाय है उप्तकी कमधारय सजा है। 


उद्ा०-तद्चितार्थ (संस्या)-पज्चानां नापितानामपत्यमिति पाज्चनापितिः । इत्यादि 
सब उदाहरण सस्कृत भाग में बेस लेवें।/ अर्थ एवं म्त्र के भाषार्थ में लिख दिया है। 
कर्मधारयतत्पुरुष: 
कुृत्सितानि- 


(५) कृत्सितानि कुत्सनै:।५३। 


प०वि०-कुत्सितानि १ ।३ कुत्सनै; ३।३। 

अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्त्तति । 

अन्वयः-कुत्सितानि सुपः कृत्सनै: सुबृभि: सह विभाषा समास: 
कर्मधारयतत्पुरष; | 

अर्थ:-कुत्सित-वाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणै: कृत्सनवाचिभि: 
समर्थ; सुबन्ते: सह विकल्पेन समस्यन्ते कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासों 
भवति | 

उदा०-वैयाकरणशचासी खसूचिरिति वैयाकरणखसूचि: । याज्षिकश्चासौ 
कितव इति याज्ञिककितव: । मीमांसकश्चासौ दुर्दुरूढ इति मीमांसकदुर्दुरूढ: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(कुत्सितानि| निन्दितकाची सुबन्तों का (्रयाधिकरणेन) क्गन 
अधिकरणवाले (कुत्सन: / निन्‍दावाची ब्मर्ध सुबन्तों के' साथ /विभाषा) विकल्प से स्मास 
होता है और उस्तकी (तत्पुरुष:) कर्मध्ारयतत्पुरुष सज्जा होती है । 

उद्घा०-वैयाकरणश्चासौ ससूृचिरिति वैदाकरणसतुचि: / कोई प्रश्त एछने पर 
जो वैयाकरण आकाश की ओर बेखता है और उसे कोई उत्तर नहीं सूझता वह 


वैयाकरणसम्राचि' कहाता है । याशिकशचायों कितव इति यानिककितवः / जो याज्िक 
यज्ञ न कराने योग्य यजमान का भी दल्लिणा आदि के लोभ से यज्ञ कराता है वह 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३३६ 
याजिककितव' कहता है। मीसासयकश्वासी दुर्दरूढह इति सीमांसक इडुर्दुरूढः । नास्तिक 
मीयाधिक / 

सिश्ि-वैयाकरणखबूचि: । वैयाकरण+तु+सतूचि+सु / वैयाकरणससचि+सु / 
वैयाकरणसम्ूचि: । ऐसे ही-याज्िककितक:, मीसांसकरद्दुरूढ:ः / 
पापमणक च- 

(६) पापाणके कृत्सितै:।५४।| 

प०वि०-पाप-अणके १।२ कृत्सितै; ३ ।३। 

स०-पापं॑ च अणक च ते-पापाणके (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पापाणके सुपौ समानाधिकरणै: कृत्सितै: सुबुभि: सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष: | 

अर्थ:-पाप-अणके सुबन्ते समानाधिकरणै: कृत्सितवाचिभि: समर्थ: 
सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्येते, कर्मधारयत्तत्पुरषएच समासो भवत्ति | 

उदा०- (पापम्‌) पापचासी नापित इति पापनापित:। पापश्चासौ 
कुलाल इति पापकलाल:। (अणकम्‌) अणकश्चासौ नापित इति 
अणकनापित: । अणकश्चासौ कुलाल इति अणककलाल: । 

आवभाषा-जर्य- (फपाणके) एप और अणक सुबत्त का (प्मानाधिकरणेन) 
तमान अधिकरणवाले /कुत्सितेः/ निन्दितवाबी समर्थ सुबन्तों के शाथ /विभाषा) विकल्प 
ते फयास होता है और उत्तकी /हल्पुरुषः) कर्मधारयतत्पुरुष संज्रा छोती है । 

उद्या०- [फ्राप/ पापशवासों नापित इति शपनापितः । सुन्दर काल न संवारनेवाला 
निन्दित वाई। फापश्चासों कुलाल इति पापकुलालः / सुन्दर घड़े न बनानेवाला निन्दित 
कुम्हार। (अणक/ अगकशचासी नापित इति अगकनापितः / निन्दित नाई। जणकश्चासौं 
कुलाल इति अणककूलाल: । निन्दित कुग्हार । 

पघिद्धि-पापनापितः । पप+बु+नापित+तु / पापवापित+सु। प्राफ्लापितः / ऐसे 
ही-अगकनापित:, पापकुलाल;, अगककुलाल: । 
उपमानानि- 


(७) उपमानानि सामान्यवचनै: ॥५५ | 
पठ०वि०-उपमानानि १।३ सामान्यवचनै: ३ ।३। 
स०-उपमीयत्तेइनेनेति उपमानम्‌, तानि-उपमानानि। सामान्य- 
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मुक्तवन्त इति सामान्यवचना:, पै:-सामान्यवचनै: (कुद्वृत्ति:) | 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तत्ते 

अन्वय:-उपमानानि सुप्: समानाधिकरणै: सामान्यवचनै: सुबूभि: 
सह विभाषा: समाक्त: कर्मधारयतत्पुरुष: | 

अर्थ:-उपमानवाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणै: सामान्यवाचिभि: 
समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यते, कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासो 
भवति। 


उदा०-घन इव श्याम इंति घनश्यामो देवदत्त: | शास्त्री इंव श्यामा 
इति शरस्त्रीश्यामा देवदत्ता। 


आर्यक्षावा-जर्थ- (उफ्तानानि) उपमानवाची सुबन्तों का (त्यानाधिकर णेन) समान 
अधिक रणवगले (वामान्यवचने: / तयानतावाची समर्थ सुबन्तों के साथ (विभाषा) विकल्प से 
पमात होता है और उसकी (/तत्पुलूष:) कर्मधारयतत्पुरुष सज्ञा होती है । 


उद्ा>-घन इंव ज़्याम द्रत्ति घनज्यामों देवदत्ताः। बादल के समान खांवला 
देवदत्त । शस्त्री डझव ज्यामा गस्त्रीश्यामा देवदत्ता। वेवदसा नामक कन्या आरी के समान 
यावले रंग की है । 


विद्धि-घनश्याम: । घत+दु+श्याम+सु । घनएयाम+स्‌ / घनश्यामः । 


यहाँ घन शब्द उपयानवाच्ी तथा उयाम शब्द सामान्यवारी है। इन ढोनों का 
कर्मधारयतल्पुरुष स्माय है। ऐसे ही-शस्त्रीश्यामा । 


उपमेयम्‌- 


(८) उपमित व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे।५६। 

प०वि०-उपमितम्‌ १ ।१ व्याप्रादिभि: ३ ।३ सामान्‍्याप्रयोगे ७ ।१। 

स०-व्याप्र आवियेषां ते व्याप्रादय:, ऐै:-व्याप्रादिभि: (बहुब्रीहि:) | 
न प्रयोग इति अप्रयोग:, सामान्यस्य अप्रयोग इति सामान्याप्रयोग:, 
तस्मिन्‌-सामान्यप्रयोगे (नमृगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपमितं सुप्‌ समानाधिकरणैव्यप्रादिभि: सुबूभि: सह विभाषा 
समास: सामान्याप्रयोगे कर्मधारयतत्पुरुष: । 


द्वित्तीयाध्यायस्य प्रथनः पाद: ३४१ 

अर्थ:-उपभितवाचि सुबन्तं समानाधिकर णैर्व्याप्रादिभि: समर्थ: सुबन्तै: 

सह विकल्पेन समस्यते, यदि तत्र सामान्यवाचिशब्दस्य प्रयोगो न भवत्ति, 
कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासो भवति। 


उदा०-पुरुषोध्यं व्याप्र इव इंति पुरुषव्याप्र:। पुरुषोष्यं सिंह इब 
इति पुरुषसिंह: । सामान्यवाचिशब्दश्रयोगे समासों न भवति-पुरुषोष्य व्याप्र 
डुव ज्ूर: | 

आर्य माषा-जर्थ- (उपसितस्‌) उपसेयवाची सुबत्त का /पमानाधिकरणेन) 
तसान-अधिकरण॑वाले (व्याप्रादिभि: ) व्याप्र आदि समर्थ युबन्तों के साथ /विभाषा) विकल्प 


ते त्रमात्त होता है, यदि वहां चामान्यवाची शब्द का प्रयोग त हो और उत्तकी (तत्पुरुणः) 
कर्मधारयतत्पुरष संज्ञा होती है । 


उद्य०-एरुषोष्यं व्याप्र इक डइति यृस्यव्याप्रः। बाघ (वीता) के समान श्र 
पुरुष। 'शाईलड्ीपिनौ व्याग्रेंडत्यमरः । पुरुषोष्यं सिंह इक इति पृरुषसिंह: / शेर के 
समान वीर युरुष । 


तिद्धि- पुरुषव्याप्र: / पुरुष+सुफव्याग्र+सु । पुरुषव्याप्र+सु / पुठुणव्याप्न: / 
यहां पुरुष शब्द उपसेयवाची है उसके व्याप्त शब्द के साथ कर्मधारयतत्पुरुष समास 
किया गया है। ऐसे ही- एरुपसिंह: / 
विशेषणम्‌- 
(६) विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ५७ | 


प०वि०-विशेषणम्‌ १।९ विशेष्येण ३।१ बहुलम्‌ १ ।१। 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते | 

अर्थ:-विशेषणवाचि सुबन्तं समानाधिकरणेन विशेष्यवाचिना समर्थन 
सुबन्तेन सह बहुल॑ समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। 

उदा०-नीलं च तद्‌ उत्पलमिति नीलोत्पलम्‌। रक्‍तं च तद्‌ 
उत्पलमित्ति रक्‍तोत्पलम्‌ । 

अत्र बहुलवचनात्‌ कक्‍्वचिन्नित्यसमासोी भवति-कृष्णसर्प: | 
लोहितशालि:। क्वचित्‌ समासों न भवति-रामो जामदग्न्य:। अर्जुन: 
कार्तवीर्य: । क्वचित्‌ समासविकल्पो भवति-नीलमुत्पलमिति नीलोत्पलम्‌ । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (विशेषणम्‌/ विशेषणवा्ची सुबन्त का (तमानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (/विशेष्येण) (विशेष्यवाची समर्थ सुबन्‍्त के साथ (बहुतम्‌) व्यवस्थापर्वक 
स्यांत होता है और उसकी /तत्पुरुषः ) कर्मधारयतत्पुरुष संज्ञा होती है। 


उद्म7-नील च तदुत्पलमिति नीलोत्पलम / नीला कमल। रक्‍त॑ च तदुत्पलमिति 
रक्‍तोत्पलम ॥ लाल कमल | 


यहां बहुल-वचन से कहीं नित्य स्मात्र होता है-कृष्णसर्पः / काला सांप। 
लोहितशालि: । लाल चावल । कहीं स्यास नहीं होता है- यगो जामदर्न्यः । जगदारि का 
पुत्र रामे। अर्जुन: कार्तवीर्य: । कतवीर्य का पुत्र अर्जुन। कहीं समासत का विकल्प होता है 
जैसा कि उदाहरण में दर्शाया है। यहां बहुल वचन क्मास-व्यवस्था के लिये है । 


पिद्धि-नीलोत्पलम्‌ | वील+सु+उत्पल+ सु / नीलीत्पत+तु / नीलोल्पलमस । 


यहां विशेषणवाची नील शब्द का विशेष्यवाची उत्पल शब्द के साध कर्मधारयतत्पुरुष 
सतमास किया गया है। ऐसे ही- रक्‍्तोत्पलग" आदि । 


पूर्वांदय:- क्‍ 

(१०) पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यम- 

वीराश्च | ५८ । 

प०वि०-पूर्व-अपर-प्रथम-च रम-जघन्य-समान-मध्य-मध्यम- 
वीरा; १।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-पूर्वश्च अपर#च प्रथमशच चरमश्च जधन्यइच समानश्च मध्यश्च 
मध्यमएच वीरश्च ते-पूर्व०वीरा: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 

अनु०- त्मानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । क्‍ 

अन्वय:-पूर्व०वी राश्व सुप: समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष; | 

अर्थ:-पूर्वादय: सुबन्ता: समानाधिकरणवाचिना समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासझच कर्मधारयत्तत्पुरुषो भवति। 

उदा०- (पूर्व) पूर्वश्चासौ पुरुष इति पूर्वपुरुष: | (अपर:) अपरश्चासौं 
पुरुष इति अपरपुरुष:। (प्रथम:) प्रथमश्चासौ पुरुष इति प्रधमपुरुष: | 
(चरम: ) चरमएचासौ पुरुष इति चरमपुरुष:। (जघन्य:) जघन्यइ्चासौ 
पुरुष इति जधन्यपुरुष: | (समान: ) सभमानश्चांसौ पुरुष इति समानपुरुष: । 
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(मध्य:) मध्यश्चासौ पुरुष इति मध्यपुरुण:। (मध्यम:) मध्यमझचासौ 
पुएष इति मध्यमपुरुष:। (वीर:) वीरश्चासौ पुरुष इतति वीरपुरुष:। 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (एर्व०वीराः) पूर्व. अपर, अधथस, चरस, जघन्य समान, मध्य, 

मध्यम तथा वीर सुबन्तों का (व) भी (समानाधिकरणेन) तमान॑ अधिकरणवानी समर्थ 


युबन्त के साथ (विधाषा) विकल्प से समास छोता है और उस्की' /तत्युदषः) कर्मघारयतत्पुरुष 
संज्ञा होती है। 


उदा०- (पर्व पृर्वश्चासों परुष इति पूर्वपृरुषः । पहला यृरुष / (अपर) अपरश्चासों 
पुरुष झति अपरफ्ुरुषः / दुसरा पयुरुष। (प्रशस) प्रथमशचासौं पुरुष इति प्रथमपुरुषः / 
प्रथम पुरुष । (चरम/ चरसएचासो युरुष झति चरमपुरुष: । अन्तिम गृरुष।/ /जपघन्य/ 
जप्नन्यश्चासी पृरुष इति जधन्यपुरुष: / कूर पृठष । (समान) समानश्चातौ पुरुष इति 
समानपृरुष: / सदरश पृरुष। (मध्य) सल्यश्चायी पएरुष इति मध्यपुरुष: | सध्यकोटि का 
पुरुष । (मध्यम) मध्यमश्चासों पुरुष इति मध्यमपुरुषः । सध्यत्थ पुदण। (वीर) वीरश्चासौ 
पुरुष डाति वीरपृरुषः / वीरपुठ्ण।/ 


फ्िल्वि-प्रथमप्रुषः / प्रधमम्यु+पृर्ष+स / अथमपृरुष+स् / प्रधमएरुणः / ऐसे 
हीं- अपरपुरुष:” आदि । 
श्रेणि-आदय:-- 
(११) श्रेण्यादय: कृतादिभि: |५६ | 
प०वि०-श्रेणि-आदय: १।३ कृत-आदिशभि: ३ |३ | 
स०-श्रेणिरादियेंषां ते-श्रेण्यादय: (बहुव्रीहि:)। कृत आदिर्येषां 
ते-कृतादय: ] तै:-कतादिभि: (बहुब्रीहि ) | 

अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते | 

अन्चय:-श्रेण्यादय: सुप: कतादिभि: सुबूभि: सह विभाषा समास: 
कर्मधारयतत्पुरष: | 

अर्थ:-श्रेण्पादय: सुबन्ता: समानाधिकरणै: कृत्तादिभि: समय: सुबन्तै: 
सह विकल्पेन समस्यन्ते कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासो भवति। श्रेण्यादिषु 
चज्व्यर्थवचन कर्त्तव्यम । 

उदा०-अश्रेणय: श्रेणय: कुता इति श्रेणिकृता: | अनेके एके कृता 
इंति एककृता: । 
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श्रेणि। एक। पूग। कुण्ड। राशि। विशिख। निचय। निधान। 
इन्द्र । देव | मुण्ड | भूत | श्रवण | वदान्य । अध्यापक | ब्राह्मण | क्षत्रिय । 
पटु। पण्डित । कुशल। चपल। निपुण। कृपण। इति श्रेण्यादय: । 

कृत | मित | मत्त । भूत । उक्त | समाज्ञात्त | समाम्नात | समाख्यात । 
सम्भावित। अवधारित। निराकृत। अवकल्पित। उपकत। उपाकृत। 
इति कृतादय: । 

जायभाषा-जअर्थ- (श्षेण्यादय: / श्रेणि आदि सुबन्तों का /(पमानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (कतादिभि:) कृत आदि समर्थ सुबन्तों के साथ (विभाषा) विकल्प से समास 


होता है और उसकी /तत्पुरुष: / कर्मधारयतत्पुठुष संज्रा होती है । श्रेणि आदि में च्वि-प्रत्यय 
के अर्थ (अभूततद्भाव/ का कथन करना चालिये। 

उद्ा०-जश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणिकृता: । जो पंक्तिबद्ध नहीं थे उन्हें 
पॉक्तिबद्ध किया गया। अनेके एके क॒ृता इति एककुता:/ जो एक नहीं थे उन्हें एक 
किया गया । 


विब्वि-श्रेणिकृता । श्रेणि+जस्‌+कृत+जस्‌ । क्रेणिकृत+जस्‌ / श्रेणिकृताः / ऐसे 
ही- एककृता:' आदि । 
अनजू- 
(१२) क्तेन नज्विशिष्टेनानज्‌ |६० | 
प०वि०-क्तेन ३ ॥१ नज-विशिष्टेन ३।१ अननग्‌ १ [१। 
स०-नजा एवं विशिष्ट इत्ति नजविशिष्ट:, तेन-नमविशिष्टेन 
(तृत्तीयातत्पुरुष:) | न विद्यते नज्‌ यस्मिन्‌ स:-अनज्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अनज्‌ कत: सुप्‌ नज्‌विशिष्टेन क्तेन सुपा सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष: | 

अर्थ:-अनज्नम्रहित॑ क्तान्‍्तं सुबन्तं समानाधिकरणेन नजविशिष्टेन 
क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन सुबन्तेन सह्ठ विकल्पेन समस्यते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषी भवत्ति । 

उदा०-कृतं च तद्‌ अकृतमिति कताकत्तम्‌। भ्रुक्‍्त च त्द्‌ अभुक्तमिति 
भुक्ताभुक्तम्‌ । 
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आर्यश्राषा-जर्थ- (अनजू/ नज्राहित क्‍त-+प्रत्ययान्त सुबन्त का (ससानाधिकरणेन)/ 

समान अधिकरणवाले (नजृविशिष्टेन/ केकल न की विशेषतावाले (क्तेन) क्त-अत्ययान्त 

तमर्थ सबन्त के साथ /विभाषा) विकल्प से समास होता है और उत्तकी /तत्पुठुषः) 
कर्मधारयतत्पुरुष सज्जा होती है । 


उद्य०-कृतं च तद अकृतमिति कृताकृतम्‌ / जो किया वह न किया हुआ-वा। 
भुक्‍तं च तद अभुक्तमिति भुकताशुक्तम | जो साया वह न साया हुआ-सा । 

लिखि-कृत्ताकतस / कत+यु+अकुत+सु / क़ताकृत+य्ु । कताकृतम्‌ । क्र+क्‍्त। 
कृत+द्रु+कतग्‌। ऐसे ही- भ्रुक्ताशुक्तम | 
सहादय:- 

(१३) सनन्‍्महतपरमोत्तमोत्कृष्टा: पूज्यमानै: ।६१॥। 


प०वि०-सत्‌-महत्‌-परम-उत्तम-उत्कृष्टा: १ ।३ पृज्यमानै; ३ ।३ | 

स०-सत्‌ च महत्‌ च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च ते- 
सनन्‍्महत्परमोत्तमोत्कृष्टा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सन्‌०उत्कृष्टा सुप: समानाधिकरणै: पृज्यमानै: सुबूभि: 
सह विभाषा समास: कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:-सन्महत्‌परमोत्तमोत्तमत्कृष्टा: सुबन्ता: समानाधिकरणै: 
पूज्यमानवाचिशि: समर्थ: सुबन्ते: सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुर्षो भवति। 

उदा०- (सत्‌) सच्चासौ पुरुष इति सत्पुरुष:। (महत्‌) महाश्चांसौ 
पुरुष इति महापुरुष:। (परम:) परमछचासौ पुरुष इति परमपुरुष:। 
(उत्तम:) उत्तमश्चासौ पुरुष इति उत्तमपुरुष:। (उत्कृष्ट:) उत्कृष्टश्चासी 
पुरष इति उत्कृष्टपुरुष:; | 

आर्यभाषा-अर्थ- (धन्‌०उत्कृष्टा: ) सतू गहतू. परय, उत्तम और उत्कृष्ट खुबन्तों 
का (तिमानाधिकरणेन) बमान अधिकरणवाले /प्ज्यमाने: ) पज्यमानवाची समर्थ सुबन्तों के 


ताथ (विभाषा) विकल्प से तयाल होता है और उसकी (/तत्पुरुषः | कर्मधारयतंत्पुरुण सज्ञा 
होती है । 
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उद्ा०- (पत्‌/ सच्चासौ पुरुष इति सत्पुल्ष: । सज्जन। /महत्‌) मर्ाँग्चासौ 
पुरुष इति सहाएुरुप: / सहान्‌ युरुष। (परम परमश्चालौं पुरुष इति परमपुठणः । 
परमपुरुष-परसात्मा। (उत्तम) उत्तमश्यासौ पुरुष इति उत्तमपुरुषः / श्रेष्ठ पुरुष। 
(उत्कृष्ट/ उत्कृष्टरचासो पुरुष इत्ति उत्कृष्टप्रुष: / बढ़िया युठुष । 

सिद्धि- सतूपुरुष: | सतृ+सु+पुरुष+सु / सत्पुरुष+सु / सत्युरुषः । ऐसे ही- महाप्रुष:' 
आदि | 
पूज्यमानम्‌- 
(१४) वृन्दारकनागकुज्जरै: पूज्यमानम्‌ |६२ | 
प०वि०-वृन्दारक-नाग-कुज्जरै: ३ ।३ पूज्यमानम्‌ १।॥१। 
स०-वृन्दारकश्च नागश्च कृत्जरश्च ते-वृन्दारकनागकृज्जरा:, 
तै:-वृन्दारकनागकुज्जरै; (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पूज्यमानं सुप्‌ समानाधिकरणैर्वृन्दारकनागकु्ज्रै: सुबूभि: 
सह विभाषा समास: कर्मधारयतत्पुरुष: | 

अर्थ:-पूज्यमानवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैर्वुन्दा रकनागकुज्जरै: समर्थ, 
सुबन्तैी: सह विकल्पेन समस्यत्ते, कर्मधारयतत्पुरुषशच समासों भवति | 

उदा०- (वुन्दारक: ) गौशचासौ वृन्दारक इत्ति गोवृन्दारक:। 
अश्वश्चासौ वृन्दारक इति अश्वव॒ुन्दारक: | (नाग:) गौशचासौ नाग इति 
गोनाग: । अश्वश्चासौ नाग इत्ति अश्वनाग: । (कुज्जर:) गौश्चासौ कठ्जर 
इति गोकुत्जर: | अश्वश्चासौ कुब्जर इति अश्वकृत्जर: | 


आर्यभाषा-जर्थ- (एज्ययानय्‌) पज्यमानवाची सबन्त का (सयानाधिकरणेन,) समान 
अधिकरणवाले (वन्दारकनागकुज्जरै ) वन्दारक नाग और कुण्जर समर्थ सबन्तों के साथ 
(विभाषा) विकल्प से समाप्त होता है और उत्की (हत्पुरुष:) कर्मधारयतत्युरुष' पंत! 
होती है । 

उद्मा०- (उन्दारक/ गौश्चासी वन्दारक इति गोवन्द्ारकः । श्रेष्ठ बैल / अश्वश्चातौं 
वुन्दारक इति अश्वव॒न्दारकः । श्रेष्ठ घोड़ा। (गाय) गौश्चासौं नाग इति ग्रोनागः। 
श्रेष्ठ बैल। अश्वश्चासोी नाय झति जअश्वनागः। श्रेष्ठ पोड़ा। (कुब्जर) गौश्चातौ 
कुज्जर इति ग्रोकुज्जर: / श्रेष्ठ बैल। अश्वम्चासौ कुज्जर डति अश्वकुज्जरः। श्रेष्ठ 
घोड़ा / 
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पिज्वि-गोवन्दारकः | यो+सु+वन्‍्दारक+सु / ग्रोठल्दारक+सु / गोउन्द्यरकः / ऐसे 
ही-अश्ववन्दारक:' आदि । 


विशेष-गौँ शब्द जब पुंलिड़ग में प्रयुक्त छोता है तब उसका अर्थ बैल और जब 
स्त्रीलिड्य में अयुक्त होता है तब उत्तका अर्थ गाय होता है। जय॑ गौ: । यह बैल / इय॑ 
गोः | यह गाय। 


कतरकतमौ-- 


(१५) कतरकतमो जातिपरिप्रश्ने ।६३ | 

प०वि०-कत्तर-कत्तमौ १।२ जातिपरिप्रएने ७ ।१। 

स०-कतरश्च कतमशच तौं-कतरकतमौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | जातै: 
परिप्रश्न इति जातिपरिप्रश्न:, तस्मिनू-जातिपरिप्रश्ने (षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्ततते । 

अन्वय:-जातिपरिप्रश्ने कत्रकतमौ सुपरौ समानाधिकरणेन सुपा 
सह विभाषा समास: कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:-जातिपरिप्रश्नेष्थे वर्तमानौं कतरकतमौ सुबन्तौ समानाधि- 
करणवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, समासश्च 
कंमंधारयतत्पुरुषी भवति। 

उदा०-(कतर: ) कतरश्चयासी कठ इति कतरकठ:। कतरश्चासी 
कलाप इति कतरकलाप: । (कतम:) कत्तम$्चासौ कठ इति कतमकठ: । 
कतमश्चासौ कलाप इति कत्तमकलाप: । 

आर्यभ्ाषा-जर्थ- (जातिपरिग्रने) जाति के एछने अर्थ यें (कऋतरकतगौ/ कतर 


और कतम बुबन्त का /पमानाधिकरणेन) कमान अधिकंरणवान्षी सर्मर्ध सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से समाय होता है और उच्चकी (तत्पुरुष:) कर्मधारयतत्पुठुष सज्ञा 
होती है / 

उद्य०- (कततर) कतरज्यासौं कठ इति कततरकठः । इन दोनों में कठ कौन-सा है / 
कतरश्चासौं कलाप झति कतरकलापः । इन दोनों में कलाप कॉन-सा है। (कतम) 
कतमश्चासौं कठा इति कतमकठः । इन ज़्र में कठ कौन-सा है। कतमश्चासौं कलाप 
इति कतमकलाप: । इन सब में कलाप कौक-वा है। 

तिद्धि-कतरकठः । कतर+सुमकठ+सु / कतरकठ+सु / कतरकठ: / ऐसे ही 
कतमकठः” आदि। 


३४८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कि शब्द:- 
(१६) कि क्षेपे ।६४। 

प०वि०-किम्‌ १॥१ क्षेपे ७ ।१। 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-क्षेपे कि सुप्‌ समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समास: 
कर्मधारयतत्पुरुष: | 

अर्थ:-क्षेपेषर्थ वर्तमानं किम्‌ इति सुबन्तं समानाधिकरणवाचिना 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो 
भवति । 

उदा०-कथंभूत: सखा इति किंसखा। किसखा योष्भिद्रह्मति | कर्थ॑ 
भूतो राजा इति किराजा। कि राजा यो न रक्षति प्रजा: । 

आर्यभ्षाषा-जर्थ- (भेषे) तिन्‍्दा अर्थ में विद्यमान /किम/ किय सबत्त का 
(प्रभानाधिकरणेन) समान अधिकरणवाची समर्थ तुबत्त के साथ (विभाषा) विकल्प से 
तमाय होता है और उसकी /तत्पुरुष:) कर्मधारयता्पुरुष संज्रा होती है। 

उदा7-कपभ्रत: सख्ा झति किससा । कि ससा यो5मिद्वह्यति। वह क्या मित्र 
है जो विश्वासपाते करता है। कबंम्रतों राजा झति कियजा । कि राजा यो न रक्षति 
प्रजा: । वह क्या राजा है जो प्रजा की रक्षा नहीं करता है । 

तिक्षि-किंसया । किम+सखि+स्‌ / किसलि+स / किससा। 

यहां किस: क्षेगपें (( /४/७०) से तिन्‍्द्य अर्थ में समाक्मान्त टच प्रत्यय का 
अ्रतिषेध होता है। ऐसे ही-किराजा । 
जातिशब्द:- 

(१७) पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्‌- 


वष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जाति:।६५ | 

प०वि०-पोटा-युवति-स्तोक-कतिपय-गृष्टि-धेनु-वशा-वेहदू- 
वष्कयणी- प्रवक्तु-श्रोत्रिय-अध्यापक-धूर्तें: ३।३ जाति:१ ॥१। 

स०-पोटा च युवतिश्च स्तोकश्च कतिपयं च गृष्टिए्च धेनुश्च वशा 
च वेहच्च वष्कयणी च प्रवक्‍ता च श्रोत्रियक्च अध्यापकश्च धूर्तशच 
ते-पोटाथ्धूर्ता:, तै:-पोटा०धूर्ती: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३४६ 
अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । 


अन्वय:-जाति: सुप्‌ समानाधिकरणै: पोटा०्धूतते: सुब॒भि: सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष: | 


अर्थ:-जातिवाचि सुबन्तं समानाधिकरणै: पोटादिभि: समर्थ: सुबन्तै: 
सह विकल्पेन समस्यते, समासएच कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 


उदा०-(पोटा) इभा चेयं पोटा इति इभपोटा। (युवति:) इभा चेय॑ 
थुवर्तिरिति इभयुवति:। (स्तोक:) अग्निश्चायं स्तोक इति अग्निस्तोक: | 
(कतिपयम्‌) उदश्विच्च तत्‌ केतिपयमिति उदश्वित॒कतिपयम्‌ | (गृष्टि:) 
गौश्चेयं गृष्टिरिति गोगष्टि: | (धेनु:) गौश्चेयं धेनुरिति गोधेनु:। (वशा) 
गौडचेयं वशा इंति गोवशा | (वेहत्‌) गौश्चेयं वेहद्‌ इति गोवेहत्‌। (वष्कयणी) 
गौशचेयं वष्कयणी इति गोवष्कयणी। (प्रवक्‍ता) कठश्चासौ प्रवक्‍ता इति 
केठश्रवक्‍्ता। (शत्रिय:) कठश्चासौ श्रोत्रिय इति कठश्रोत्रिय: | (अध्यापक: ) 
कठश्चासावध्यापक इत्ति कठाध्यापक:। (धूर्त:) कठशचासौ धूर्त इति 
कठयूर्त: । 

आर्यभ्ाषा-जर्थ- (जाति: / जातिवाची सुबन्त का /(स्मानाधिकरणेन) समाने 
अधिकरणवाले (परोटान्ब्ूतें) पोटा: युवति, स्तोक, कातिफ्य, गृष्टि, घेनू. क्या, वेहतू 
वष्कयणी, अवक्ता शोतिय अध्यापक और श्वूर्त त्रमर्थ लबन्तों के साध (विभाषा) विकल्प 
ते समाय होता है और उत्तकी (तत्पुरुष:॥ कर्मधारयतत्पुरुष सज्ञा छोती है। 

उद्ा०- [फोटा/ इभा चेयें पोटा झति इभपोटा । तएुयक हाथिनी / (युवाति/ इभा 
चेय॑ युवतियिलि इभयुवतिः। नौजवान हथिनी/ (/स्तोक) आऑरनिश्चायं स्तोक इति 
अग्निस्तोकः / थोड़ी-सी अग्ि। (कतिपय/ उदश्विच्च तत्‌॒ कतिप्यमिति उदगिवित्त 
कातिफ्यम्‌ । कुछ लस्सी। [सष्टि/ गौरचेय ग्राष्टियिति गोज़ाष्टि: / एक बार ब्याई यौ। 
धिनु/ गाज्चेय धेनारिति गोधेनः । ताजा ब्याई गौं। (बशा/ गौरचेयं वशा झति 
गोव्शा । वन्‍्ध्या गौ । (वेहत्‌/ गौश्चेयं वेहद्‌ इति गोवेहत्‌। गर्भागतिनी मो / (बष्कयणी)॥ 
गौश्चेयं वष्कयणी झति ग्रोवष्कयणी / बड़े बछड़ेवाली (बखडी) गौ । (प्रवक्‍ता) करठंश्चासों 
प्रवक्‍ता इति क्रठग्रवक्‍ता । व्यास्याता कठ। /(ओजिय/) कठश्चासों श्रोत्रिय इति 
कठश्रोत्रियः । वेदपाठी कठ। (अध्यापक) कठएचासावध्यापक इति कठाध्यापकः । अध्यापक 


कठ / (्वूर्त) कठश्चासो ध्वृर्त इति कठघ्ृवृर्त: / शर्त कठ। कह एक मनुष्य जाति का 
नाम है । 


३५७० पाणिनीय-अशब्टाध्यायी-फप्रवचनम्‌ 

सिखि-इभपोटा / इभामसु+फोटा+सु / इभपोटा+स । इभपोटा। 

यहां एुंकक्‍्त्‌ कर्सक्षारये! ६ /३/४२/ से इमा को युवद्भाव होता है। ऐसे ही 
इभयुवात्रि आदि। | 
जातिशब्द:- 


(१८) प्रशसावचनेश्च |६६। 
प०वि०-प्रशंसावचनै; ३ ।३ च अव्ययम्‌। 
अनु०-समानाधिकरणेन, जातिरिति चानुवर्ततिे | 


अन्यय:-जाति सुप्‌ समानाधिकरणै: प्रशंसावचने: सुब॒भि: सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष: । 


अर्थ:-जातिवाधि सुबन्तं समानाधिकरणै: प्रशंसावचनै: समर्थ: सह 
विकल्पेन समस्यते, समास9च कर्मधारयत्तत्पुरुषो भवति ! 

उदा०-भौश्च तत्‌ प्रकाण्डमित्ति गोप्रकाण्डम्‌ू। अश्वश्च तत्‌ 
प्रकाण्डमिति अश्वप्नकाण्डम्‌ू। गीश्चेयं मतल्लिका इति गोमतल्लिका | 
अशवशचेयं मतल्लिका इति अश्वमतल्लिका। एवम्‌ भोमचर्चिका | 
अश्वमचर्चिका | 

अन्न छूढिशब्दा: प्रश्ंंसावचना मतल्लिकादयों गह्न्ते। ते च 
विशिष्टलिड्गत्वाद्‌ अन्यलिड्गेषपि जातिशब्दे स्वलिड्गोपादाना एव 
समानाधिकरणा भवन्ति | 

आर्यभाषा-जर्थ- (जाति: / जातिवाबी सुबत्त का /धमानाधिकरणेन) समान 
अधिक रणवाले (प्रशंताववने ) अशंसावायी समर्थ सबनतों के साथ (व्भिाषा) विकल्प से 
प्रमात होता है और उसकी (तत्पुरुष / कर्मधारयतत्पुरुष' संग होती है । 

उद्य०-गौश्च तत्‌ प्रकाण्डमिति मोग्रकाण्डम्‌ । प्रशंसतीय गय। अगवेश्च तत 
प्रकाण्डामिति अपकप्रकाण्डप / प्रशसनीय घोड़ा । गौउचेये मतालिलका इति गोमतल्लिका । 
प्रशसनीय गाय ।/ अश्वश्चेयं मतल्लिका इति अश्वसतल्लिका। अशवनीय पोड़ा। इसी 
प्रकाए- गरेमचर्चिका । प्रशंयनीय गाय । अज््वसचर्चिका | अशंसनीय घोड़ा । 

यहाँ प्रशवाताची मताहिलका आदि रूति शब्दों का ग्रहण किया जाता है। वे शब्द 
विशिष्ट लिदणवाले होने से. जातिवाची शब्द से धिन्‍न लिडगवाले होने पर भी अपने-अपने 
लिडयवाले रहकर भी समानाधिकरणवाच्ी ही रखते हैं । 


. द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पराद: 3५१ 
सिशख्चि-गोप्रकाण्डम / गो+यु+प्रकाण्ड+स्‌। गोग्रकाण्ड+सुँ / ग्रोप्रकाण्डम / ऐसे 
ही- अश्वष्रकाण्डम्‌' आदि / 


युवरशाब्द :-- 


(१६) युवा खलतिपलितवलिनजरतीभि: ६७ | 
प०वि०-युग़ १।१ खलति-पलित-वलिन-जरतीभि: ३ ।३ | 
स०-खलतिश्च पलितश्च वलिनश्च जरत्ती च ता:-खलति०जरत्य:, 

ताभि:-खलति०्जरतीमि: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-युवा सुप्‌ क्षमानाधिकरणै: खलति०जरत्तीभि: सुबूभि: सह 

विभाषा समास; कर्मधारयतत्पुरुष: । 
अर्थ:-'युवा' इति सुबन्त॑ समानाधिकरणै: खलत्ति-आदिभि: समर्थ: 
सुबन्ते: सह विकल्पेस समस्यते समासशच कर्मधारयतत्पुरुषो भवतति। 

उदा०-(खलति:) युवा चासी खलतिरिति युवखलति:। (पलित:] 
युवा चासोीं पलित इति युवपलित: | (वलिन:) युवा चासौ वलिन इति 
युववलिन: | (जरती) युवतिश्चासौ जरती इति युवजरती | 

आरयशभाषा- अर्थ- (युवा) युवा' इस बृबन्त का /स्म्रानाधिकरणेन) समान 

अआधिकरणवाले /घलति०्जरतीमि:) खलाति. प्रलित, वलिन और जरती सुबन्तों के ब्राध 
(विभाषा) विकल्प से समास होता है और उत्त स्मात्न की (वत्पुरुष: ) कर्मधारयतत्पूरुष 
पज्ा होती है । 


उदा०- (खलति) युवा चासोी सलतिरिति युक्सलति: । गंजा युवक / (पलित्त) 
युवा नासी पलित इति थुवपलित: । सफेद बालोंवाला युवक । /अलिन) युवा चातौ 
बलिन झति युववलिन: । झुरियेंवाला युवक । (जरती) युवतिश्चासौ जरती इति युवजरती । 
बूढ़ी युवाति । 


चिख्ि-(१/ बुवखलति: । दुवन्‌+सु+सलति+तु / युवसलति+सु । युवखलातिः । यहां 
नतलोपः प्रातिपरदिक्ान्तस्य' (८ /२/७/ से न का लोप हो जाता है । 

(२/ बुव्जरती। युवति+तु+परती+सु / युवनू+जरती+तु / युवजरती+सु । 
युवजरती। यहां पुंक्‍्त कर्मधारयजातीयदेशीयेएु (६ /२ /४२) से थुवतति' को एक्ट्साव 
होता है। ऐसे ही- शुवपलित:” आदि / 


धर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कृत्यास्तुल्यवाचिनश्च- 
(२०) कृत्यतुल्याख्या अजात्या।६८ | 
प०वि०-कृत्य-तुल्याख्या: १३ अजात्या ३ ॥१ 
स०-तुल्यमाचक्षत इति तुल्याख्या:। कृत्याश्च तुल्याख्याश्च ते 
कृत्यतुल्याख्या: (उपपदगर्भितेत्तरेतरयोगद्वन्द्द: ) ! 

अनु०- समानाधिकरणेैन” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कृत्यतुल्याख्या: सुप: समानाधिकरणेनाइजात्या सुपा सह 
विभाषा समास: कर्मधारय: । 


अर्थ:-कत्यप्रत्ययान्ता:, तुल्यवाचिनइच सुबन्ता: समानाधिकरणेना$- 
जातिवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकेल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 

उदा०-(कत्या:) भोज्यं च तदृष्णमिति भोज्योष्णम्‌ | पानीय॑ च 
तच्छीतमिति पानीयशीतम्‌ | तुल्याख्या:-तुल्यश्चासौ श्वेत इति तुल्यश्वेत: । 
तुल्यश्चासौ महानिति तुल्यमहान्‌। सदुशश्चासौ झ्वेत इति सदशश्वेत्त: | 
सदृशश्चासौ महानिति सदशमहान्‌ | 

आर्यभाषा-जर्ब- (कत्यतुल्य/ख्या: / कत्य-प्रत्ययान्‍्त और तुल्यवाची यूबन्तों का 
(पिमानाधिकरणेन) समानें अधिकरणवाले /अजात्या) अजातिवाची समर्थ शुबन्त के साथ 


(विभाषा) विकल्प हें समास होतों है और उत्तकी (तत्पुठष:॥ कर्मधारयतत्पृर्ष संज्ञा 
होती है । ' 

उद्म०- (कृत्य) भोज्यं व्‌ तदुष्णमिति भोज्योष्णम। गर्स खाना। पानीयं च 
तच्छीतमि।ति परनीयशीतम्‌ । ठण्डा पानी । तुल्याख्या-तुल्यश्चासों एवेत झति तुल्यश्वेतः । 
समान सफेद । तुल्यश्चासाँ महानिति तुल्यमहान्‌ / समान महान्‌ / सदशश्चासौ श्वेत 
इति सदशश्वेतः । कमान तफद। सद्शश्चासौं महानिति सकशमहान्‌ । समान महान्‌ । 

सिम््ि-(?/ भोज्योष्णम्‌ / भुज+ण्यत्‌/ भोजू+य। भोज्य+सु । भोज्यम । 
भोज्य+सतु+उपष्ण+स्‌ / भोज्योष्ण+स / भोज्योष्णय / 

यहां प्रथम भुज पालनाभ्यवहारयो:” (रुघ्ाएआ०) भुज धातु से ऋहलोण्यत 
(३ ९ /?२४॥ से ण्यत्‌ कत्य-अत्यय है, तत्पश्चात्‌ कत्य-प्रत्यपान्त भज्य शब्द का अजातिवाची 
(गुणवा्ची/ उप्ण शब्द के साथ कर्मधारय समात है। 


ड्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३५३ 


(२/ पानीयशीतम्‌ | प्रा+अनीयर्‌ / पा+अनीय। पानीय+स । पानीयस / 
पानीय+बु+शीत+सु / पानीयशीत+सु / पानीयशीतस / 


यहां पा पाने! (भ्वाए्प०) धातु से त्तव्यत्तव्यानीयरः:ः (३।/२/९६) से अनीयर 
कुत्य-प्रत्यय है। तत्पश्वात्‌ कृत्य-अत्ययान्त पानीय शब्द का अजातिवाची शीत शब्द के 
वबाध कर्मधारय समरात्र है। 


वर्णवाची- 
(२१) वर्णो वर्णेन।६६। 

प०वि-वर्ण: १।१ वर्णेन ३।१ | 

अनु०-समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वर्ण: सुप्‌ समानाधिकरणेन. वर्णन सुपा सह विभाषा समास: 
कर्मधारयत्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-वर्णविशेषवाधि सुबन्तं समानाधिकरणेन वर्णविशेषवाचिना 
समर्थन सुर लेन सह विकल्पेन समस्यते समासश्च कर्मधारयत्तत्पुरुषो 
भवति। 

उदा०-कृष्णश्चासी सारडग इति कृष्णसारड्ग:। लोहितश्चासौ 
सारडग इति लोहितसारड्ग: | एवम्‌-कृष्णशबल: | लोहितशबल: | 

जार्यभाषा-अर्थ- (वर्ण-/ रगविशेषवाची सुबन्त का (प्रमानाधिकरणेन) कमान 
अंधिकरणवाले (वर्णन रंग विशेषवाची समर्थ सुबन्त के साथ /विभाषा) विकल्प से समास्त 
होता है और उत्तकी (तत्पुरुष: / कर्मधारयतत्पुठुष संज्ञा छोती है । 

उदा०-कृष्णश्चात्रीं कारडुय झति कृष्णसारडूग: ॥ काला और चितकबरा। 


लीहितश्चासौ सारहुग झति लोहितसारइग: । लाल और वितकबरा। इसी 
प्रकार-कृष्पशबलः । काला और रग-बिरंगा। लोहितशबल'ः / लाल और रगबिरंगा। 


कमाररकाब्द:-- 
(२२) कुमार: श्रमणादिभि: ७० | 
प०वि०-कुमार: १।९ श्रमणा-आदिभि: हे ।३ | 
स०-श्रमणा आदिरयेंषां ते श्रमणादय:, तै:-श्रमणादिभि: (बहब्रीहि:) | 
अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते । 


3५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

अन्वय:-कुमार: सुप्‌ समानाधिकरणै: श्रमणादिभि: सुब्भि: सह 
विभाषा समास्तः कर्मधारयत्तत्पुरुष: । 

अर्थ:- कुमार' इति सुबन्तं समानाधिकरणै: श्रमणादिभि: समर्थ: 
सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यते समासशएच कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 

उदा०-कुमारी चासी श्रमणा इति कुमारश्रमणा। कुमारी चासौ 
प्रत्रजिता इति कुमारप्रव्नजिता | 

सेष्त्र श्रमणारुदिषु स्त्रीलिड्मा: शब्दा: पठ्यन्ते तै: सह क॒मारशब्द: 
स्त्रीलिड्ग एवं समस्यते, ये चाध्यापकादय: पुंलिडगशब्दा: पठ्यन्ते तैः 
सह कुमारशब्द: पुंलिडग एवं समस्यत्ते। 

श्रमणा। प्रव्रजिता । कुलटा । गर्भिणी। तापसी | दासी। बन्धकी | 
अध्यापक | अभिरूप | पण्डित । पटु । मुदु। कुशल | चपल | निपुण | इत्ति 
श्रमणादय: | 

आर्यभ्षाषा-जर्थ- (कुमार: ) कुमार बुबन्त का (सयानाधिकरणेन) स्रमाव 


अआधिकरणवाले (श्रमणाछकिग्रि: / श्रमणा आदि समर्थ सुबन्तों के काथ (विभाषा) विकल्प से 
समात होता है और उत्तकी (तत्पुरुषः) कर्मधारयतत्पुरुष सजा होती है। 


उद्य०-कुमारी चासों श्रमणा इति कुमारश्रमणा। तपस्चिनी कुंभारी। कुमारी 
चातौ अंब्रजिता इति कुमारप्रत्रजिता | सन्‍्यात्रिती कुमारी । 


जो यहां श्रमणा आदि गण में त्व्रीलिडग शब्द पढ़े हैं उनके साथ कुमार शब्द का 
स्त्रीलिड्यग (कुमारी/ में सयात होता है और जो अध्यापक आदि पुरलिडग शब्द पढे हैं उनके 
साथ पुंलिडग कुमार शब्द का तमात होता है। 


सतिख्धि- कुमारश्षमणा | कुमारी+सु+श्रयणा+सु। कुमारश्रमणा+स / कुमारश्रसणा । 


यहां पुंक्‍्त्‌ कर्मधारयजातीयदेशीयेएु' (६ /३१ /४२) से कुसारी शब्द का पृंबद्भाव 
होता है। ऐसे ही- कुमारगब्रजिता आदि। 


चतुष्पादवाचिन:- 
(२३) चतुष्पादों गर्भिण्या।७१। 
प०वि०-चतुष्पाद: १ ॥३ गर्भिण्या ३।॥१। 
स०-चत्वार: पादा यासां ता:-चतुष्पाद: (बहुब्रीहि:)। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पांद: उप 
अनु०-समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तति । 
अन्चय:-चतुष्पाद: सुप: समानाधिकरणेन गर्भिण्या सुपा सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष: । 


अर्थ:-चतुष्पाद्वाचिन: सुबन्ता: समानाधिकरणेन गर्भिणीशब्देन समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासशच कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 

उदा०-गौश्चासौ गर्भिणी इति गोगर्भिणी । अजा चासौ गर्भिणी इति 
अजगर्भिणी । 

जार्यभाषा-अर्थ- (चतुप्पाद- / वंतुष्पादवाची सुबन्तों का (कयानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (ग्रभिणी) समर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समाय होता है और 
उसकी /तत्युरुष:) कर्मधारयतत्पुरुष संज्ञा होती है। 


उदा०-गौएचातो गर्धिणी झति गोगशभिणी । गरधिणी गाय ।/ अजा चासौ गर्शिणी 
झति अजगाभिणी / गरभिणी कब्षकरी / 


व़िक्वि-योगर्िणी । गो+सु+यर्भिणी+तु / गोगधिशीरूसु । गोगर्मिणी। ऐसे 
ही-अजगर्शिणी । यहां पर्ववत्‌ (६ /३ ।/४२/ ते पृंकद्शाव होता है । 


मयुरव्यंसका:- 
मयूरव्यसकादयश्च |७२ | 

प०वि०-मयू रव्यंसकादय: १।३ च अव्ययम्‌ | 

स०-मयूरव्यंसक आदिर्येषां ते मयूरव्यंसकादय: (बहुव्रीहि:) । 

अर्थ:-मयूरव्यंसकादय: समुदाया एव निपात्यन्ते, कर्मधारयतत्पुरुष- 
संज्ञकाश्च ते भवन्ति | 

उदा०-मयूरव्यंसक: । छात्रव्यंसक:, इत्यादिकम्‌ । 

मयू रव्यंसक: | छात्रव्यंसक:। काम्बोजमुण्ड:। यवनमुण्ड: | 
छन्दसि-हस्तेगृह्य । पादेगुह्य । लाड्गूलेगह्य । पुनर्दाय | एहीडादयोएन्यपदार्थे- 
एहोडम्‌ | एहियवं वर्तते | एहिवाणिजा क्रिया । अपेहिवाणिजा । प्रेहिवाणिजा । 


एहिस्वागता । अपेहिस्वागता । प्रेहिस्वागता । एहिद्वितीया | अपेहिद्वितीया । 
. ओहकटा । अपोहकटा | प्रोहकर्दमा । अपोहकर्दमा | उद्धरचूडा । आहरचेला। 


३५६ पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रव्धनम्‌ 
आहरवसना। आहरवनिता। कुन्ततिचक्षणा । उद्धरोत्सुजा | उद्धमविधमा | 
उत्मचविपचा | उत्पतनिपता। उच्चावचम्‌ | उच्चनीचम्‌। अपचितोपचितम्‌। 
अवचधितपराचितम्‌ । निश्चप्रचम्‌। अकिंचनम्‌। स्नात्वाकालक: | 
पीत्वास्थिरक: । भुकत्वासुहित्त:। प्रोष्यपापीयान्‌ | उत्पत्यव्याकुला। 
विपत्यरोहिणी | निषण्णश्यामा | अपेहिप्रधस: | इहपन्चमी | इहद्वितीया । 
जहि कर्मणा बहुलमभीक्ष्ण्ये कर्तारं चाभिदधाति-जहिजोड: । उज्जहिजोड़: । 
जहीस्तम्ब: | उज्जहिस्तम्ब | आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये-अश्नीतपिवता | 
पचतभुज्जता | खादतमोदता | खादताचमता । आहरनिवपा | आवपनिष्किरा | 
उत्पचविषचा | भिन्छ्धिलवणा । छिन्द्धिविचक्षणा | पचलवणा । पचप्रकटा | 
इति मयूरव्यंसकादय: | अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो मयूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्य: | 

आर्यभ्रावा-अर्थ:- (भयुरव्यं्रकादय: / सयूरव्यंवक आदि समुदाय /घ) ही िपातित 
किये जाते हैं और उनकी कर्मधारयतत्पुरुष संज्ञा छोती है । 

उद्य7-मबूरव्यंत्क: । मोर के समान चतुर। छात्रव्यंसकः । विद्यार्थी के समान 
चतुर। 


सि्वि- मय रज्यंसकः / सयूर/्यु+व्यसक+स / पमूरव्यंपक+सु / मधू वव्यंत्तक: / ऐसे 
ही- ध्य्रत्रव्यंसकः” आदि / 


इति पण्डिससुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः समाप्त: | 


द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: 
तत्पुरुष: 
पूर्वादय:- 
(१) पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे ।१ | 


प०वि०-पूर्व-अपर-अधर-उत्तरम्‌ १।१। एकदेशिना ३॥१ 
एकाधिकरणे ७ ।१। 


स०-पूर्व च अपर॑ च अधरं च उत्तरं च एतेषां समाहार:- 
पूर्वांपराधरोत्तरम्‌ (समाहारद्न्द्र:)। एकदेशोड5स्यास्तीति एकदेशी, 
तेन-एकदेशिना (तद्धितवृत्ति:)। एक च तदधिकरणमित्ति एकाधिकरणम्‌, 
तस्मिनू-एकाधिकरणे (कर्मधारथतत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-पूर्वापराधरोत्तरं सुब्‌ एकदेशिना सुपा सह विभाषा समास 
एकाधिकरणे तत्पुरुष: | 

अर्थ:-अवगववाचि पूर्वापराधरोत्तरं सुबन्तम्‌ एकदेशिना- 
अवयविवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यत्ते, एकाधिकरणे- 
एकद्रव्येषभिधेये, तत्पुएरपश्च समासों भवति। षष्ठीतत्मुरुषापवाद: | 


उदा०-(पूर्वम्‌) पूर्व कायस्यैति पूर्वकाय: | (अपरम्‌) अपरं कायस्थेति 
अपरकाय:। (अधरम्‌) अधरं कागस्पेति अधरकाय:। (उत्तरम्‌) उत्तरं 
कायस्पेति उत्तरकाय: | 


जआार्यभाषा-अर्थ- (एकपराधरोत्तरमु) अव्यववाची पर्व अपर, अधर और उत्तर 
पुबत्त का (एकदेशिना) अवयववाची समर्थ सुबन्त के साथ /विभाषा विकल्प से समास्त 
होता है (एकाधिकरणे,) यदि एकद्रव्य का कथन करना हो और उत्त समात्र की (तत्युरुष: | 
पत्पुठुष संज्ा होती है । यह पष्ठीतत्प्रुणष समासत का अपवाद है। 

उद्या०- (पर्व॥ पूर्व कायस्येति पर्वकाय:ः | शरीर का यूर्व भाग / (अपर/ अपर 
कायस्येति अपरकाय: / शरीर का परश्चिय भाग। (अधर) अधर कायस्येति अधरकायेः 


३५५८. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


शरीर का नीचे का भधाग। (उत्तर) उत्तरं कायस्येति उत्तरकाय: । शरीर का ऊपर का 
धाग । 


तिख्ि- प्र्वकाय: / प्व+सु+काय+डस्‌ / पूर्व+ काय+ सु। पूर्वकाय:। ऐसे 
ही- अपरकाय:' आदि । 


विशेषः-यहां एवं आदि शब्द अक्यववाबी हैं और काय-शरीर अवयववाची 
है, उन दोनों का यमात किया गया है। दोनों का एक अधिकरण+-र्वव्यवाच्य काथ- 
शरीर है । 


अर्ध शब्द:- 
(२) अर्ध नपुसकम्‌|२। 

प०वि०-अरध॑म्‌ १।१ नपुंसकम्‌ १।१। 

अनु०-एकदेशिना, एकाधिकरणे इति चानुवर्तते | 

अन्यय:-नपुंसकम्‌ अर्ध सुब्‌ एकदेशिना सुपा सह विभाषा समास 
एकाधिकरणे तत्पुरुष: । 

अर्थ--नपुंसकलिड)गे वर्तमानमवयववाचिना समर्धेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, एकाधिकरणे-एकटद्रव्येपशिधेये, तत्पुरुषश्च समासों 
भवति। षष्ठीतत्पुरषापवाद: | 

उदा०-अर्धम्‌-अर्घ पिप्पल्या इति अर्धपिप्पली। अर्ध कोशातक्या 
इत्ति अर्धकाशातकी | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (नपुसकम्‌) नपुसकालिडग में विद्यमान अवयववाची (अर्थ) अर्ध 
टुबन्त का (एककेशिना) अक्यववाची स्मर्ध सुबन्त के साथ /विभाषा) विकल्प से समास 


होता है (एकाधिकरणे) यदि एक अधिकरण-द्रव्य का कथन करना हो और उस तमात 
की /तत्पुरुष-/ तत्पुरुष संज्ञा होती है। यह यष्ठीतत्पुरुष तमाय का अपवाद है। 


उंद्य०-अर्श्र-जर्ध पिप्पल्या इति अर्धपिप्पली / छोटी पीपल का आधा धागे । अर्ध 
कोशातक्या इति अर्धकोशालकी। तोरी का आधा भाग। 


लि्वि-अर्धपिप्पली / अर्ध+सु+पिप्पली+डस्‌ / अर्धिप्पली+स्‌। अर्धीपिप्पली । 


' यहां नपएसक अर्ध शब्द का एकदेशवाची पिप्पली शब्द के साथ तत्पुरुष 
तयास है । 


द्वितीयाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद:ः उप्ष्द 
द्वितीयादीनां विकल्प:- 


(३) द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ ।३ | 
प०वि०-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-तुर्याणि १ ।३ अन्यतरस्पाम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०:-द्वितीयं च तृतीयं च चतुर्थ च तुर्य च त्तानि द्वितीयतृतीय- 
चतुर्थतुर्याणि (इतरेतरद्वन्द्र:) । 

अनु०-एकदेशिना, एकाधिकरणे इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्पाणि सुपोधन्यतरस्याम्‌ एकदेशिना सुपा 
सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-अवयववाचीनि द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याणि सुबन्तानि अन्यतरस्याम्‌ 
एकदेशिना-अवयविना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासश्च 
तत्पुदुषो भवति। षष्ठीतत्पुरुषापवाद: | अन्यत्तरस्यां ग्रहणात्‌ पक्षे सोडुपि 
भवति । विभाषाधिकाराच्च पक्षे विग्रहोर्षपि भवति। 

उदा०-द्वित्तीयम्‌-द्वितीयं भिक्षाया इति द्वितीयभिक्षा, भिक्षाद्वितीय॑ 
वा ! तृतीयम्‌-तृतीयं भिक्षाया इति तृतीयभिक्षा, भिक्षातृतीयं वा । चतुर्थमू-चत्तुर्थ 
भिक्षाया इति चतुर्थभिक्षा, भिक्षाचतुर्थ वा। तुर्यमू-तुर्य भिक्षाया इति 
तुर्यभिक्षा, भिक्षातुर्य वा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (द्वितीयण्तुर्याणि) अव्यववा्ची द्वितीय, ततीय चतुर्ध और तुर्य 
बुबन्तों का (अन्यतरस्यागु)/ विकल्प से (एकदेशिना/ अक्यवी समर्थ सुबन्त के क्राथ 
(विभाषा) विकल्प से समा होता है और उस्चकी (तत्पुरुषः) तत्यृरुष संज्ञा होती है । यह 
पण्ठीतत्पुरुष समास' का अप्वाद है। (अन्यतरस्याम) के ग्रहण से पक्ष में पष्ठी समा भी 
होता है। विभाषा का आधिकार होने से पक्ष में विग्नह् वाक्य भी होता है । 

उदा०- [छ्तिय/ क्वित्तीयं भिक्षाया झति ब्िततीयभिक्षा, भिक्षाशितीयं वा। भिक्षा 
का दुपरा भाग। (ठृतीय/ तत्तीयं भिक्षाया इति ततीयभिक्षा; भिक्षाततीयं वा। 'भिक्षा 
का तीतता धाय। (चतुर्थ) चतुर्थ भिक्षाया इति चतुर्थभिक्षा; भिक्षाचतुर्थ वा। भिक्षा 
का चौथा भाग। [(ुर्य) तुर्य भिक्षाया इति तुर्याश्रिक्षा, भिक्नातुर्य वा। भिक्षा का चौथा 
भाग ।/। 

सिद्धि-द्वितीयभिक्षा | द्वितीय+सुऊ+भिक्षा+ड्स्‌ । द्वितीयधिक्षा+स / हितीयभिक्षा / 
भिक्षाद्वितीयम्‌ । भिक्षा+डस्‌+द्वितीय+सु । भिक्षाद्रितीय+प् । भिक्षाद्षितीयग / ऐसे 
ही-भिक्षाततीयम्‌ आतदि। 


जे धर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


'. विशेष-पम्राचीनकाल में ब्रह्मचारी भिक्षावत्ति करते थे और उत्त भिक्षा को लाकर 
अपने आचार्य को सौंप देते थे / आचार्य उप्र प्रिज्षा में से अपने लिये रखकर शेष भिज्षा उन 
ब्रह्म पारियों में बांट देता धा। उय अवत्था में क्वितीयभिक्षा' आदि पंढों का व्यवहार किया 
जाता था। 


प्राप्तापननयोविकल्प:- 
प्राप्तापन्ने च द्वितीयया |४। 


प०वि०-प्राप्ता-आपन्ने १।२ अ १११, च अव्ययपदम्‌, द्वितीयया 
३।१। 

स०-प्राप्ता च आपन्ना च ते प्राप्तापन्ने (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०- अन्यत्तरस्याम्‌” इत्यनुवर्तते । द 

अर्थ:-प्राप्तापन्ने सुबन्ते अन्यत्तरस्यां द्वितीयान्तेन समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्येतते, प्राप्तापननयोश्चापष्कारादेशों भवत्ति। समासश्च 


तत्पुछषो भवति। द्वितीयातत्पुरुषापवाद;। अन्यतरस्यां ग्रहणात्‌ सोषपि 
भवति।। 


उदा०-प्राप्ता-प्राप्ता जीविकामिति प्राप्तजीविका, जीविकाप्राप्ता 
वा। आपन्ना-आपन्ना जीविकामिति आपन्नजीविका, जीविकापन्ना वा। 


आर्यभ्राषा-अर्थ- (प्रप्तापनने/ आप्ता और आपन्ना सुबन्त का (अन्यतरत्याम्‌) 
विकल्प से (द्वितीयया/ द्वितीयान्त समर्थ सुबन्त के साथ /विभाषा) विकल्प से समास होता 
है (अ च) और आप्ता तथा आपन्ना के आ को अकारादेश होता है और उच्तकी /तत्पुरुणः/ 
तत्पुरुष सत्रा होती है। यह द्वितीया तत्पुछष्ष पमात का अपवाद है। अन्यतरत्याम्‌' वचन 
से व्वितीया तत्पुएण समास भी होता है। विभाषा का अधिकार होने से पश्ष में विग्रह् वाक्य 
भी होता है। 


उद्य>-प्राप्एा जीविकामिति प्राप्पतीनिका, जीविकाप्राप्ता म्ा। जीविका को 
आप्त हुई नारी। आपन्ना-आपन्ना जीविकामिति आपन्नजीविका; जीविकापन्ना वा। 
जीविका को प्राप्त हुई जारी / 


विद्धि- प्रप्तजनीविका / आप्ता+यु+जीविका+अयू । प्राप्त+फीविका+से । 
प्राप्तजीविका । जीविकाप्राप्ता। जीविका+अम्‌+प्राप्ता+यु /_ जीविकाग्राप्त+सु / 
जीविकाप्राप्ता । 


द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: उ६१ 
कालवाचिन:- 


(४) काला: परिमाणिना |५ | 
प०वि०-काला: १।३ परिभाणिना ३ ॥१। 
परिमाणमस्यास्तीति परिमाणी, तेन-परिमाणिना (तद्धितवृत्ति:)। 
अर्थ:-परिमाणवचना: कालवाचिन: सुबन्ता: परिमाणिवाचिना समर्थन 
सुबन्तेन सह विकलपेन समस्यन्ते, तत्पुरुषएच समासों भवतति। 
षष्ठीतत्पुरुषापवाद: । 


उदा०-मासों जातस्येति मासजात:। संवत्सरों जातस्येति 
संवत्सरजात: । एवम-द्यहजात: | त्यहजात्त: | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (काला: ) परिमाण के वाचक कालवाची सुबन्तों का (परिग/णिना) 
परियाणवार्लें समर्थ युबन्ते के साथ (विभाषा) विकल्प से समात्त छोता है और उसकी 
(फत्पुरुषः / तत्पुरुष सन्ञा होती है। यहा षष्टीतत्पुरणष समा का अपवाद है। 

उद्य०-मास्री जातस्वेति मावजातः । जिसे ऐैदा हुये एक मास हज है / संब्त्सरो 
जातस्येति' संबत्सरजात: । जिसे फैदा हुये एक वर्ष हुआ है। इंच्री प्रकार-ह््यहजातः । दो 
दिन का पैदा हुआ। ज्यहजातः / तीन दिन का पैदा हआ। 

सिद्धि-सावजात: ।/ सास+दु+जात+डस्‌ । मासजात+स्‌ / मासजातः । 
नज्‌ रशब्द:- 


(५) नज्‌।६। 

वि०-नमज अव्ययपदम्‌ | 

अर्थ:-नजू्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पैन समस्यत्ते, . 
तत्पुरुषश््च समांसो भवति | क्‍ 

उदा०-न ब्राह्मण इति अब्राह्मण: | न वृषल इत्ति अवषल: | 

आर्यभाष/- अर्थ- (नजू) नज्‌ इस अव्यय सुबन्त का समर्थ दुबन्त के' साथ (विभाषा) 
विकल्प से समातत होता है और उत्तकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुष सज़ा होती है । 

उदा7-न ब्राह्मण इति जब्राह्मणः । जो ब्राह्मण नहीं है। न वषल इति अवफलः / 
जो वेषल-नीच नहीं है। 

सिश्धि-जब्राह्मण: । तजून्‍यु+आह्यण+सु । न+ब्राह्म॒ण । अम्ब्राह्मण / अब्राह्मण+सु । 
अब्राह्मण: 


यहां नलीपो नजः” (६ /३ /७३/ से नज्‌ के न्‌ का लोप हो जाता है और उत्तका 
अ' शेष रहता है। 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ईषत्‌-शब्द:- 


(६) ईषदकता |७। 

प०वि०-ईषत्‌ अव्ययपदम्‌ | अकृता ३ ।१ | 

स०-न कृतू इति अकृत्‌, तैन-अकृता (नजूतत्पुरुष:) | 

अर्थ:-ईषदू इत्यव्ययं सुबन्तं अकृत्‌प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। गुणवचनेन सहाय॑ 
समास इष्यते । ु 

उदा०-ईषच्चासौ कडार इति ईषतकडार:। ईषच्चासौ पिड्गल 
इंति ईषत्पिड्गल: । 


आर्यभाषा-जर्धथ- (ईषत्‌) इफत्‌ इस अव्यय सुबन्त का (अक़ता/ कृतू-प्रत्ययान्त से 
भिन्‍न सरर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प ते तमास होता है और उत्की (तत्युरुष:॥ 
तत्पुकुष सजा होती है। यह समास गुणवाची सुबत्त के साथ इष्ट है। 


उद्य०- ईषचब्चासी कहार इति ईफ्त्कआरः।/ थोड़ा भशरा। ईबच्चासों पिड्गल 
इति ईषतृपिदिगल: / थोड़ा ध्रा। 


तिकि-ईपत्कडार: । इप्त्+सु+कझार+सु ।/ ईषत्कडार+सु । इफत्‌कडारः । 

घष्ठी-तत्पुरुष:- 
(१) षष्ठी।८ | 

वि०-षष्ठी १।१। 

अर्थ:-षठ्यन्तं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते 
तत्पुरुषश्च समासो भवति। 

उदा०-राज्ञ: पुरुष इति राजपुरुष:। ब्राह्मणस्थ कम्बल इति 
ब्राह्मणकम्बल: | 

आर्यन्षाषा-अर्थ- (पष्टी) षष्ठी-अन्त सुबत्त का समर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) 
विकल्प से पमात्त होता है और उत्तकी (तपृठष:) तत्पुरुष सजा होती है। 


उदाए-यज्ञ: पुरुष इति राजपुरुषः । राजा का पुरुष सिपाही आदि। ब्राह्मणस्य 
- कम्बल इति ब्राह्मणकम्बत:ः / ब्राह्मण का कम्बल, जो दक्षिणा में केना है। 


द्वितीयाध्यायरय द्वितीय: पांद: इधर 


सिशख्चि- राजपुरुष: / राणनू+डर्ल+पुर्ष*सु / रपाजनू+पुरठुष। टाजपुरुष+तसु / 
ताजपुरुष: । 


यहां नलोपष: आतिपदिकान्तत्य' (८।२ /७) से राजन्‌ पद के ने का लोप 
होता है | 


षष्ठीतत्पुरुष:- 
(२) याजकादिभिश्च |६ | 

प०वि०-याजक-आदिभि: ३ ।३ च अव्ययम्‌ । 

स०-याजक आदियेषां ते याजकादय:, तै:-याजकादिभि: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०- षष्ठी” इत्यनुवर्तति । 

अर्थ:-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं याजकादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समसस्‍्यते, तत्पुरुणषश्च समासो भवति | 

उदा०-ब्राह्मणस्य याजक उइत्ति ब्राह्मणयाजक:। कृष्णस्य पूजक 
इति कृष्णपूजक: । 

याजक | पूजक। परिचायक। परिषेचक | परिवेषक। स्नातक । 
अध्यापक | उत्सादक। उद्वर्तक। हर्तू। वर्तक | होत। पोत। भर्त । 
रथगणक | पत्तिगणक। इति याजकादय: । 

आरयशभाषा-जर्य:- (षष्ठी॥ प्रष्ठी-अन्त सुबन्त का /(याजकारक्षिभि:) याजक आदि 


परर्थ सुबन्तों के च्ाध (विभाषा) विकल्प से समास होता है और उत्तकी /तत्पुठुषः॥ 
तत्पुरुष तन्ना होती है। 


उद्ा7-ब्राह्मणस्य याजक दझ्वति ब्राह्मणयाजकः । ब्राह्मण का यज्ञ करानेवाला 
ऋत्विक्‌। कुष्णस्य पृजक इति कुष्णपजकः | कृष्ण की प॒जा करनेवाला अर्जुन / 
षष्ठीतत्पुरुषप्रतिषेध: 
पष्ठी (निर्धारणे)- 
(३3) न निर्धारणे ।१०। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, निर्धारंणे ७ ।१। 
अनु०-षष्ठी” इत्यनुवर्तत्ति | 
अन्वय:-निर्धारंणे षष्ठी सुप्‌ सुपा सह न समास: | 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-निधा रणेष्थे वर्तमान षष्ठ्यन्तं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह 
न समस्यते। जातिगुणक्रियाभि: समुदायादेकदेशस्य पथककरणं निर्धारणम्‌ । 

उदा०-(जाति:) क्षत्रियो मनुष्याणां शूरतम:। (गुण:) कृष्णा गवां 
सम्पन्नक्षीरतमा। (क्रिया) धावन्नध्षगानां शीघ्रतम: । 

जार्यभ्ाषा-जर्थ- (निधारणे) निवारण अर्थ में क्तमान (प्रष्ठी) षष्ठी-अन्त सुबन्‍्त 
का समर्थ सुबन्त के लाध तमातत (न) नहीं होता है । जाति गुण और क्रिया के कारण तमृूह 
मे एक भाग को प्रधक करना निर्धारण कहता है । 

उदा०- (जाति/ क्षत्रियों मनुष्याणां ग्ररतयः। मनुष्यों में क्षत्रिय अधिक शर 
होता है। (एुण) कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरततया | गौओं में काली गाय अधिक दूध देनेवाली 
होती है। (क्रिया) धावन्नध्वगानां शीघ्रतमः / सार्य चलनेवालों में बौड़नेवाला शीघ्रगामी 
होता है 

सिख्धि- मनुष्याणां श्रतमः । यहां निर्धारण अर्थ में पष्ठयन्त सुबत्त का समाप्त 
नहीं हुआ। यहां यतश्च निधधारिणमृ" (३/२/४१/ से निर्धारण में फठी विभकित 
होती है । 


घष्ठी (पूरणादिभि:)- 
(४) पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययत्तव्यसमानाधिकरणेन |११। 

प०वि०- पूरण-गुण-सुहितार्थ-सत्तू-अव्यय-तव्य-समानाधि-करणेन 
३२ ।९। 

स०-पूरणं च गुणशच सुहितार्थश्च सत्‌ च अव्ययं च तव्यश्च 
समानाधिकरणं च एतेषां समाहार: पूरण०समानाधिकरणम्‌, तैन- 
पूरण०समानाधिकरणेन (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-षष्ठी न इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-षष्ठी सुप्‌ पूरण०समानाधिकरणेन सुपा सह न समास: | 

अर्थ:-षष्स्यन्तं सुबन्तं पूरण०समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह न समस्यते | 

उदा०- पूरणम्‌) छात्राणां पज्चम:। छात्राणां दशम:। (गुण:) 
बलाकाया: शौक्ल्यम्‌। काकस्य काष्ण्यम्‌। (सुहितार्थ:-तृप्तार्थ:) फलानां 


द्वित्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: उप 

सुहित: । फलानां तृप्त:। (सत्‌-शतृ-शानचौ) शतृ-ब्राह्मणस्य कूर्वन्‌ 
शानचू-ब्राह्मणस्य कुर्वाण:। (अव्ययम्‌) ब्राह्मणस्थ कृत्वा। ब्राह्मणस्थ 
हृत्वा। [तव्य:) ब्राह्मणस्थ कर्त्तव्यमू। (समानाधिकरणम्‌) शुकस्य 
माराविदस्य | राज्ञ: पाटलिपुत्रस्य। पाणिने: सूत्रकारस्य । 

आर्यक्षाषा-जर्थ- (षष्टी) प्रष्ठी-अत्त तुबन्त का (प्रण०संसानाधिकरणेन) 
प्रण-अत्यवान्त' गुणवायी कुहित-तृप्ता्थक सत्रशत और शानच्‌ अत्ययान्त, अव्यय 
और समानाधिकरणवाची समर्थ युबन्त के ग्राथ स्मात्र (॥/ नहीं होता है। 

जद्ा०- प्रिण-प्रत्यवान्त) छात्राणों पड्चमः। छात्रों में प्रायवां। छ्मत्राणां 
क्शभ: । छात्रों में दश॒कां। ग्ृणवाची-बलाकाया: शौकल्यम्‌/ बंगुली का सफेदपन। 
काकस्य का्ण्यम्‌ / कौवे का कालापन। [चुछितार्थ-तप्तार्थ) फलाना कुछितः ।/ फलों से 
एुप्त है। फलाना तप्त:। फलों से तृप्त है। (प्रत"शत्-शानचु) शत-न्राह्मणस्य 
कुर्बन्‌ । ब्राह्मण का कार्य करता हुआ। शानच्-ब्राह्मणस्य कुर्वाण: । ब्राह्मण का कार्य 
करता हुआ। (भव्यय/ ब्राह्मणस्य क॒त्वा । ब्राह्मण का कार्य करके। ब्राह्मणस्य हत्वा | 
ब्राह्मण का धन हरण करके। तव्य-ब्राह्मणस्य करत्तव्यय। ब्राह्मण का कर्तव्य। 
(पिसानाधिकरण/ शुकस्य माराविदस्य । माराविद नामक तोते का / राजः पाटातिपुत्रस्य 
पाटलिएव (पटना) के राजा का। प्राणिने: सत्रकारस्य / सृत्रकार फाणिनि का । 


विशेष- (१) तस्य प्रणे डट' (५ /२ /४८2) यहां प्रण अर्ध में डट्‌ आदि अत्ययों 
का विधान किया गया है / 


(२/ तत्‌- तो संत! (३।२ १२७) से शत और शानच्‌ प्रत्यय की सतत सजा की 


गई है। 
षष्ठी (क्तेन)- 
(५) क्तेन च पूजायाम्‌।१२। 
प०वि०-क्तेन ३।१ च अव्ययपदम्‌, पूजायाम्‌ ७ |९ | 
अनु०-षष्ठी, न इति चानुवर्तते । 
अन्चय:-षष्ठी सुप्‌ पूजायां क्‍्तेन सुपा सह च न समास: | 
अर्थ:-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं पूजायामर्थ वर्तमानेन क्त-प्रत्ययान्तेन समर्धेन 
सुबन्तेन च सह न समस्यते । 
उदा०-राज्जां मतो देवदत्त:। राज्ञां बुद्धो यज्ञदत्त:। राज्ञां पू्णितो 
ब्रह्मदत्त: । 


३६६ फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
आर्यभ्ाषा-जर्थ-/पष्ठी) पष्ठी-अन्त युबन्त का (एजायाग्‌/ पूजा अर्थ में वंतमान 
क्तिन) कक्‍्त-प्रत्ययात्त समर्थ सुबन्त के क्ाथ (च) भी समास नहीं होता है । 
उद्ा०-याज्ञां मतो देवदत्तः । देवदत्त राजाओं के द्वारा सम्मानित है। राजा बुद्धो 
यज्ञवत्त: | यज्ञवत्त राजाओं के द्वारा सन्ञात है। राज़ां पजितो ब्रह्मवत्त: । ब्रह्मदत्त राजाओं 
के द्वारा पूणित है । 


तिक्वि-राजां मतों देववत्त:। यहां मातिबुक्विपृजार्थेभ्यएच (३/२/१८८॥ से 
वर्ततानकाल में पृजा अर्थ में क्‍त अत्यय है। क्तस्य च वर्तमाने” (२/३।॥६७) से 
वर्तमानकाल में विहित क्‍्त-प्रत्यय के योग में षष्ठी विभकित होती है । प्रकृत बूत्र से उक्त 
षष्टीविभकित के समास का अतिषेध किया गया है। ऐसे ही-राजां बुद्ध, राजां प्रजितः | 


षष्ठी (अधिकरणवाचिना)- 
(६) अधिकरणवाचिना चं।१३। 


प०वि०-अधिकरणवाचिना ३ १ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-षष्ठी, न, क्तेन इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-षष्ठी सुप्‌ अधिकरणवाधिना क्तेन सुपा सह न समास: । 

अर्थ:-षष्ट्यन्तं सुबन्तं अधिकरणवाचिना कत-प्रत्ययान्तेन समर्थन 
सुबन्तेन च सह न समस्यते | 

उदा०-इदमेजां यातम्‌ | इदमेषां भुक्तम्‌ ! 

आर्यभथाषा-जर्थ- (षष्ठी) षष्ठी-अन्त सुबन्त का (अधिक रणवाचिना) अधिकरणवाची 
क्तिन) क्‍्त-प्रत्ययान्त प्मर्ध सबन्त के साथ (च) भी संमात (न) नहीं होता है। 


उद्म०-इक्मेषां यातम्‌/ यह इनके जाने का मार्ग है। इदमेयां भुकतम्‌ / यह 
इनके भोजन का स्थान है । 


फ्िक्धि-इदसेयां यातसम्‌।/ यहां या गतौं (अदा०प०) धातु से क्तोडधिकरणे च 
ध्रौव्यगतिप्रत्यवताना्ेश्य:' (३ /४ /७६/ से अधिकरण कारक में क्त-प्रत्यय है / अकृत 
सत्र से उसके साथ षष्ठी समास का प्रतिषेध किया गया है। ऐसे ही-इदमेयां भुक्तस्‌ । 


कर्मणि षष्ठी- 
(७) कर्मणि च।१४। 


प०वि०-कर्मणि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-षष्ठी, न इति चानुवर्तते। 


द्वित्तीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ३६७ 
अन्वय:-कर्मणि च षष्ठी सुप सुपा सह न समास: 


अर्थ:- उभयप्राप्तौं कर्मणि! इत्येवं या षष्ठी विहिता तदन्तं च 
समर्थन सुबन्तेन सह न समस्यते | 


उदा०-आशचर्यों गवां दोहोहइ्गोपालकेन | रोचते मे ओदनस्य भोजन 


देवदत्तेन। साधु खलु पयसः पान॑ थज्ञेदत्तेन। विचित्रा सूत्रस्य कृति: 
पाणिनिना । 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- /(कर्मीणे) उभयज्ाप्तों कर्मीणि” (९।३।६६/ इस बूत्र से जो 
पष्ठी विभविति विधान की गई है, उत्त सुबन्त का (च) भी समर्थ सबन्त के साध समास 
(न) नहीं होता है । 

उद्मा2-आश्चर्यो गवां दोहोेगोपालकेन / जो गोपाल नहीं है उत्के द्वारा गौओं 
का दुहना आश्चर्य की बात है। रोचते मे ओदनस्य भोजन देवदत्तेन। देवदत का ओदन 
का खाना मुझे प्यारा लगता है / साध्षु खलु पयत्ः पाने यज्ञवत्तेन। यज्ञवत्त का दुध का 
पीना अच्छा है। विचित्रा सत्रस्य कतिः पाणिनिना । फाणिनि की सूत्र-रचना विचित्र है। 

सिक्धि-आशए्चर्यो गवां दोहोउगोपालकेन । यहां कर्त्कर्मणों: कृति: (₹ /३ /६५/ 
से देह: इस कदन्त के अयोग में कर्ता अगोपालक और कर्म यौ इने ढोनों में षष्ठी 
विभकित प्राप्त होती है. किन्तु उभ्रयप्राप्तो कर्मणिं' (₹/३ /६६) से कर्स में षष्ठी 
विभकित हो जाती है और कर्ता में कर्तकरणयोस्ततीया' (२ /३ /१८/ से ठतीया विभाकित 


होती है। प्रकृत सूत्र से उक्त कर्म में विजित षष्ठी विभाकित के समास का प्रतिषेध किया 
गया है । 


कर्मणि षष्ठी- 
(८) तृजकाभ्यां कर्तरि |१५। 
प०वि०-तृचू-अकाभ्याम्‌ ३ ।२ कर्तीरे ७।१! 
स०-तूच्‌ च अकश्च तौ-तृजकौ, ताभ्याम्‌-तूृजकाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: 
अनु०-षष्ठी, न, कर्मणि इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-कर्मणि षष्ठी कर्तीरे तृजकाभ्यां सुबभ्यां न समा: | 


अर्थ:-कर्मणि या पषष्ठी तदन्तं सुबन्तं कर्तीरे वर्तमानाभ्यां तृजकाभ्यां 
समर्थाभ्यां सुबन्ताभ्यां सह न समस्यते । 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०-(तृच्‌) पुरां भेत्ता। अपां स्रष्टा। वज़स्य भर्ता। (अक:) 
ओदनस्य भोजक: | सक्‍तूनां पायक: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(कर्मणि) कर्तकर्मणो: कृति: (२ /३ /६५/ से कदन्त के प्रयोग 
में षष्ठी विभकित का विधान किया गया है उत्त सुबन्त का (कर्तरि/ कर्ता अर्थ में विद्यमान 
(एजकाश्याय्‌/ तच्‌ और अक प्रत्ययान्त समर्थ तुबन्तों के साथ ब्रमात (न) नहीं होता है । 

उद्य०- [तचु) पुरां भेत्ता। नगरों को तोड़नेवाला इन्द्र। अप स्रष्टा। जले की 
स्ष्टि करनेवाला वहण । वज़स्य भर्ता। वज़ को धारण करनेवाला इन्हे / (अक) ओदनस्य 
भ्रोजकः । भात को खानेवाला देवदत्त। स्रकतूनां फायक: । यत्तुओं को पीनेवाला यज्ञदतत । 

सिद्धि- (?/ पर्स भेत्ता। यहां भिदिर विद्यरणे' (द्चाग्प०) धातु से ण्वुलृतनी 
(३ /१ /१३३/ से कतृरज्ञक तच्‌ प्रत्यय है। इसके प्रयोग में पराम्‌ में क्र्तकर्मणों: कृति 
(२ /३/६५/) से फष्ठी विभाकित है। प्रकत सत्र से उस षष्ठी विभकित के समास का 
अ्रतिषेध किया गया है। 


(२/ ओदनस्यथ भोजकः # यहां भृज' पालनाभ्यवहयस्यो:” (अदा०एआ०) से कर्ता 
अर्थ में ण्वलृत॒चौ (३ ।१ १३३) प्वुलू (अक) प्रत्यय है। उत्के योग में ओदनस्य' में 
पर्ववत्‌ (₹ ।३ /६५) पण्ठी विभकिति है। अकत सूत्र से उत्तके अयोग में षष्ठी समास का 
अतिषेध किया गया है । 


कर्तरि षष्ठी (अकेन)-- 
(६) कर्तरि च।१६ | 

प०वि०-कर्तीरे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु-षष्टी, न इति च, 'तृजकाभ्याम्‌र इत्यस्माच्च 'अकेन' 
इत्यनुवर्तते | | 

अन्चयः:-कर्त्तीरि षष्ठी सुप्‌ च अकंन सुपा सह | 

अर्थ:-कर्तीरे या षष्ठी तदन्तं सुबन्त॑ च अकान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह न समस्‍यते | 

उदा०-भवत: शायिका | भवत आसिका। भवत्तो5ग्रग्रासिका | 

आवभाषा-जर्थ- /कर्तारि) कर्ता कारक में जो (ष्रष्ठी) षष्छी विभकित है उत्त 
समर्थ सुबन्त का /च/ भी (अकेन) अक-प्रत्ययान्त तर्थ सृबन्त के साथ समात्त (१) नहीं 
होता है । 


उदा०- भवत: शायिका। आपकी सोने की बारी (पर्याय) है। भवत आपिका। 
आपकी बैठने की बारी है। भवतो5ग्ग्रासिका / आपकी पहले खाने की बारी है। 


द्वितीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: ३६६ 

सिश्धि- भवते: शायिका । यहां शीढ़ स्वप्ने' (अद्ा०आरठ) धातु से पर्यावाहणोत्पत्तिषु 
ण्युछू (३ ।३ 2९४) से पर्याय (बारी) अर्थ में ण्वूचू प्रत्यय है। इसके वु के स्थान में 
थुवीरनाकौ” /७।९ ।१) ते अक-आवदेश होता है। शायिका' इस आकारान्त शब्द के 
प्रयोग में क्ठकर्मणों: कृति! (२ (३ /६५/ से कर्ता 'भ्रवतः' में षष्टी विभक्ति है। प्रकत 
पूत्र से इत्त में बदठी समात्त का आतियेध किया गया है । 

विज्येष-काशिकाकार प० जयादित्य ने त॒जकाशध्या कर्तीरि' और किर्तीरि च' इन 
दोनों यूत्रों का महाभाष्यकार से विरुद्ध व्याध्यान किया है। अतः वह माननीय नहीं है । 


नित्य पष्ठीतत्पुरुष:- 
(१) नित्य क्रीडाजीविकयो: |१७ | 

प०वि०-नित्मम्‌ १।९ क्रीडा-जीविकयो: ७ |२। 

स०-क्रीडा च जीविका च ते-क्रीडाजीविके, तयो:-क्रीडाजीविकयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: | 

अनु०-घष्ठी अकेन तत्पुरुष इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-क्रोडाजीविकयो: षष्ठी सुप्‌ सुपा सह नित्यं समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-क्रीडायां जीविकायां चार्थे षष्ख्यन्तं सुबन्तं नित्यं समस्यते, 
समास9च तत्पुरुषो भ्रवति। 

उदा०-[क्रोडायाम्‌) उद्ालकपुष्पभज्जिका। वारणपुष्पप्रचाथिका | 
(जीविकायाम्‌) दन्‍्तलेखक:। नखलेखक: | 

आयशभाषा- अर्थ- (क्रीजाजीविकयो: | क्रीजा और जीविका अर्ध में (षष्टी) षष्ठी-अन्त 
बुबन्त का (पुपा) ग्गर्ध ब्रुबन्त के स्राध (नित्यमू/ सदा समास होता है और उसकी 
(#ल्‍्पुरुष- / तत्पृरुष सज़ा होती है। 

उद्य०- क्रीडा/ उद्डालकपृष्पभज्जिका / उल्लालक के फूल तोड़ने का खेल। 


वारणफ्ृष्पप्रचायिका / वारण वक्ष के फूल इकल्ठा करने का खेल। /जीविका/ दन्तलेखकः / 
दांतों का लेखन करनेवाला। नखलेखकः । नाखनों का लेखन /कटाई) करनेवाला । 
सिद्धि (?/ उद्दालकपुष्पभज्जिका। भज्जु+प्वुलू। भधठ्जु+अक। भ्रठ्जक+टाए। 
भश्जिक+आ। भम्जिका+सु / धज्णिका। उल्लालकपुष्प+आम्‌+भज्जिका+सृं / उद्ाल्लकपुष्प- 
भाग्जिका+सु / एल्चलकपुष्पभाश्णिका । 
यहां भ्रिज्जो आमर्दने' (ह०प०/ धातु से सजायाम्‌ से प्यूत प्रत्यय है। पुकोस्वाकों 
(७ ? /£) से वु के स्थान में अक-आदेश होता है। स्त्रीत्व विवक्‍क्षा में अजायतप्टफ्ए' 


७० प्राणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(४ /2/२) ये टाए अत्यय और प्रत्ययस्थात्‌ काजु० (७ /३ /४४॥ से इकार-आदेश 
होता है। इस बत्र से अकान्त भ्रग्जिका शब्द का क्री अर्थ में नित्य षष्ठी समात का 
विधान किया गया है। 


(२/ वन्‍्तलेखक: । लिखू+प्युनू/ लेख+अक। लेखक+सु। लेखक: । 
दन्‍्त+आम्‌+लेखक+सु । दत्तलेलक+सु / दन्‍्तलेखक: । 

यहां लिख जअन्षरविन्यासे' (दुण्प०) धातु से शिल्पिन प्युन! (३? /?४५) से 
ब्वनू-अत्यय है। व्‌ के स्थान में पृर्वकत्‌ अक-आवदेश होता है। इस तत्र से अकान्त लेखक 
ग़ब्द का जीविका अर्थ में नित्य षष्ठी समास का विधान किया गया है। कर्तीरि च 
(२/२।१६/ से ग्रतिषेध प्राप्त था । 


कृ-गति-प्रादि-तत्पुरुष:- 
(१) कुंगतिप्रादय: |१८ | 

प०वि०-कु-गति-प्रादय: १ | । 

स०-प्र आदियेषां ते प्रादय: | कुश्च गतिश्च प्रादयश्च ते-कृगतिप्रादय: 
(बहुब्रीहिगर्भितितरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-नित्यं तत्पुरुष इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कूगतिप्रादय: सुप: सुपा सह नित्त्यं समासस्तत्धुरुष: | 

अर्थ:-कु-गति-प्रादय: सुबन्ता: समर्थन सुबन्तेन सह नित्य समस्सन्‍्ते, 
समासश्च तत्पुरुषा भवति। 

उदा०- (क्‌ पापाथे) कृत्सित: पुरुष इति कुपुरुष: | (गति:) उरीकृत्य | 
(प्रादय: ) प्रगत आचार्य इति प्राचार्य: । (दुर्‌ निन्दायाम्‌) दुष्ठु पुरुष इति 
दुष्पुएण: | (सु पूजायाम्‌) सुष्ठु पुरुष इति सुपुरुष:। (आडः ईषदर्थ) ईषत्‌ 
पिड्गल इति आपिड्गल: | 

आयभाषा-अर्थ- (कुयतिप्रादय:) कु गतित्तंज्ञक और श्र आदि बुबन्तों का समर्थ 
घुबत्त के साथ (नित्यमु/ सदा तमात्र होता है और उत्ककी (तत्पुठुण:) तत्पुरुष संज्ञा 
होती है / 

उद्य०- (कु पाष/ कुृत्सितः पुरुष इत्ति कुपुरुषः / पापी पुरुष। /ग्रतिसज्ञक/ 
उरीकृत्य । स्वीकार करके। (प्रादि/ प्रगत आचार्य इति प्राचार्य:। श्रकृष्ट आचार्य / 
(दुर निन्‍दा/ दुष्छ्र पुरुष हाति दृष्प्रद्षः। निन्दित पृुरुष। (सु पृजा/ सुष्छु पुरुष इसि 
सुप्ररुष: । पजनीय पृरुष। (आऊ ईषतु) इषत पिड्गल इति आऑपिड्ल: । थोड़ा भरा। 


द्वितीयाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: ३७१ 

तिख्ि- (!) कुपुरुषः / कु+सुपुरुष+सु । कुपुरुष+सु / कूपुरुणः । 

(२/ उरीकृत्य/ उरी+तुजकर+कत्वा। उरी+कृरल्यपू। उरी+कृ+तुक#य। 
उरी+क+त्‌+य । उरीकृत्य+सु। उरीकृत्य। 

यहां उर्यादिच्विशाचश्च' (? ।४ /६१) उरी” शब्द की गति तंज है। गतिवंज्क 
उती-शब्द का क्‍्त्वा-प्रत्ययान्त केत्वा शब्द के साथ समास होने पर समासेउनजूपूर्वे कत्वोी 
ल्यप्‌' (७ /?/३७) से क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश होता है और इस्वत्य पिति कृति तुक 
(६ /२ ।७२) से तुक आग्रम होता है। 

(३) आचार्य: । अ#सु+आचार्य+सु। प्राचार्य+तु / आचार्य: / यहां अ' शब्द का 


आचार्य ज़ब्द के साथ तत्पुरुष समाप्त है। प्र-आदि शब्दों का पाठ आदय:” (४ ।( /५८/ 
तृत्र के प्रवचन में दर्शाया गया है । 


उपपदतत्पुरुष: 
उपपदम्‌ (अतिड)-- 


उपपदमतिड | १६ | 
प०वि०-उपपदम्‌ १।१ अतिड १॥१। 
स०-न तिड इति अतिडः (नजूतत्पुरुष:) ! 
अनु०-नित्यं तत्पुरुष इति चानुवतंते | 
अन्वय:-अतिड सुप्‌ सुपा सह नित्य समासस्तत्पुरष: । 
अर्थ:-अतिड-न्तमुपपदसुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते 
तत्पुरणश्च समासों भवति। 
उदा०-क॒म्भं करोतीति कृम्भकार:। नगर करोतीति नगरकार: । 


आर्यभाषा-जर्थ- (अतिड) तिडनन्‍त ये घिन्‍त (उपपदय्‌) उपपद सुबत्त का समर्थ 
तृबत्त के साथ (नित्यम्‌) सद्ाा समास्न होता है और उसकी /(/तत्पुरुषः) तत्पुरुष संज्ञा 
होती है 

उद्म०-कुम्भ करोत्तीति कृम्भकार:। जो पडा बनाता है वह कुस्हार। नगर 
करोत्तीति नगरकारः । जो तयर बनाता है वह नगरकार। 

तिखि-(?) कुम्शकारः / कुस्ध+डस्‌+क+अण्‌ । कुस्भ+कारु+अ / कुस्भकार+तु । 
कुम्भकारः । 

यहां कुम्भ कर्म उपपद होने पर डुकुज् करणे” (त०उ>/ श्ातु से अण्‌ अत्यय है । 
अचो ज्णिति' (७/२।१११५) से क थातु को वृद्धि होती है। ऐसे ही-वगरकारः / 


३७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उपपदम्‌ (अमा-एव)- 
(२) अमैवाव्ययेन [२०। 

प०वि०-अमा ३ ॥१ एवं अव्ययपदम्‌, अव्ययेन ३ ।१। 

अनु०-उपपदं तत्पुरुष इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-उपपद सुब्‌ अमैवाग्ययेन सुपा सह समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-उपपदं सुबन्तम्‌ अमन्तेन एवं अव्ययेन समर्थन सुबन्तेन सह 
समसस्‍्यते, नान्‍येन सह। तत्पुरुषश्च समासो भवति। पूर्वसूत्रेणेव समासे 
सिद्धे नियमार्थमिदुमुच्यते । 

उदा०-स्वादुड्कारं भुडक्ते। लवणडकार॑ भुडक्ते। सम्पन्नडकारं 
भुडक्ते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (उपपदस्‌/ उपपद़ तुबन्त का (अमा) जिसके अन्त में अस्‌ है 


(एव उत्ती (अव्ययेन) अव्यय समर्थ सुबन्‍्त के साथ समास होता है, कितती अन्य के साध 
नहीं और उसकी (तत्पुरुषः/ तत्पुरुष सत्रा होती है । 


उदा०-स्वाइुड्कारं भुड़कते / भोजन को स्वादिष्ट बनाकर खाता है। लवणइकारं 
धृड्कते। भोजन को नमकीन बनाकर खाता है । सम्पन्नडकारं भुड़कते / भोजन को घत 
आदि से सम्पत्त करके खाता है। 

सिक्चि-स्वाइड्कारग । स्वाद्मू+क+णमुल्‌। स्वादयू+कार+अग । स्वाहृड्कारम+स 
स्वादुड्कारम्‌ / 

यहां डुकुज॒ करणे' (त०उ०/ थातु से स्वाहमि णमुल' (३/४॥।२६/ से णमृल 
प्रत्यय है। यहां स्वादएुम' उपपद का अमन्‍्त अव्यय कारम्‌' के साथ समास होता है। 
इसकी कुन्मेजन्तः' (?/2/३९) से अव्यय संज्ञा है। अव्यवादापूछुप:” (? /४ /८२) ते 
हु प्रत्यय का लोप हो जाता है । ह 

उपपदतत्पुरुषविकल्पः 

लृतीयादीनि- 


(३) तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ ।२१। 


प०वि०-तृतीया-प्रभृतीनि १।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
ल०-तृतीया प्रभृतिर्येषां तानि-तृतीयाप्रभृतीनि (बहुत्रीहि:) । 


द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः ३७३ 
अनु०-उपपदम्‌, अमैवाव्ययेन, तत्पुरुष इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तृतीयाप्रभतीनि उपपदानि सुपोध्मैवाव्यपेन सुपा सहान्यतरस्यां 

समाप्तस्तत्पुरष: | 


अर्थ:-तृतीयाप्रभुतीनि उपपदानि सुबन्तानि अमन्तेन एवं अव्ययेन 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 

उदा०-मूलकेनोपदंशं भुडक्ते। मूलकोपदंश भुडक्ते। उच्चै: 
कारमाचष्टे। उच्चै:कारमाचष्टे | 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (ठतीयाप्रभ्नतीनि/ उपदंशस्तृुतीयायास_ (॥/४ /४७) से लेकर 
जो उपपद हैं उन उपपद सुबन्तों का (असा) अग्‌ जियके अन्त में है (एव) उत्ती 
(अव्ययेन/ अव्यय कर्मर्ध सुबन्त के साथ (अन्यतरस्याय्‌/ विकल्प से समास होता है और 
उसकी /तत्पुरुष:) तत्पुरुष संज्ा होती है। 

उद्म०-मलकेन उपदंश भ्रृडकते। मुलकोप्रदंश भुडक्ते। यली को दांत से 
काटकर उस्तके साथ रोटी लाता है। उच्च: कारमाचपष्टे / उच्चैःकारमाचष्टे । हे ब्राह्मण / 
तेरी कन्या गर्श्िणी है, हे उपल / क्‍या त्‌ इसे ऊंचा स्वर करके कहता है। 

पिब्छि- (१४ सलकोपदंशस । सूलक+#टा+उपदश+णसुल्‌ / यूलक+एपक्‍ंश+अम्‌ / 
मूलकोपदंशम्‌+सु / सलकोपदंशम्‌ 7 

यहां उपदंशस्तृतीयायाय्‌' (३ /४ ।४७) मे ततीयान्त मूलक शब्द उपपद होने 
पर डुक॒ज करणे' (त०3०) धातु से गुल प्रत्यय है। अचो जिणाति' (७/२/१!५) ते 
क धांतु को वद्धि होती है। ततीयान्त 'मुलक” शब्द का अमन्‍्त अव्यय कारय' के ब्राप 
इस सत्र से विकल्प से समात्त होता है। कुन्सेजन्तः” (? /? /३९/ से सकाटान्त कारमस 
ग़ब्द की अव्यय सज्ना है । व 

(२/ उच्चै:कारम्‌। उच्चैः#सुलकं+णमुल्‌ । उच्चौ:|कार+अमृ । उच्चे:कारम्‌+स्‌ । 
उच्चै-कारम | 

यहां जअव्ययेडयथाशिप्रेतास्याने?' (३ /४ /५९/ से उच्चै:” अव्यय शब्द उपपद 
होने से क़ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय है। शेष कार्य पर्वत है । 
तृतीयादीनि (क्त्वा)- 

(४) कत्वा च।२२। 
प०वि०-क्त्वा ३।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उभपदम्‌, तृत्तीयाप्रभततीनि, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते 


कुक पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 
अन्वय:-तृतीयाप्रभुतीनि उपपदानि सुप: कत्वा सुषा सह चान्यत्तरस्यां 
समासस्तत्पुरुष: | 


अर्थ:-तृतीयाप्रभुतीनि उपपदानि सुबन्तानि कत्वा-प्रत्ययान्तेनापि 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 

उदा०-उच्चे: कृत्वा | उच्चै:कत्य । 

आर्यभाषा- अर्ध- (ततीयाप्रभतीनि) उपरदंशस्कृतीयायाम्‌' (रे (४ /४७/ इधसे लेकर 
(एिपपदम्‌) जो उपपद हैं उन उपपद बुबन्तों का (कल्वा) कत्वा-प्रत्ययात्त प्र्र्ध सुबत्तों 
के साथ /च) भी /अन्यतरस्यामृ/ विकल्प से सयातत होता है और उसकी (/तत्पुरुष: 
तत्युरुष संज्ञा होती है। 

उद्य०-उच्चै: कृत्ता। कोई कहता है- है ब्राह्मण / तेरी कन्या गर्धिणी है है 
बुपल / क्‍या तृ इसे ऊंचा स्वर करके कहता है। उच्चै:कृत्य / यहां समास होगया। अर्थ 
पर्वक्त है / 

सिख्ि-उच्चे:कृत्य / उच्चै:+द्रु+कर+कत्वा / उच्चै+क+ल्यप्‌ / उच्चै-क+तुक+य । 
उच्चैः+कृ+त्‌ृ+य / उच्चै:कृत्य+तु / उच्चै-कृत्य / 

यहां अव्ययेडयधाभिप्रेतास्याने कजः क्वाणसुलौ (३ /४॥५९) से के धातु से 
कतवा अत्यय और इस सूत्र से तत्पुरुण सयात है। समासेउनजूपूर्वे कत्कों ल्यप्‌' (७ /( /३७) 
से समास में क्‍त्वा के स्थान में ल्यप्‌ आदेश होता है। हस्वस्थ पित्ति कृति तुक 
(६+२ ।६२/ से तुक आयम होता है। जहां समा नहीं होता वहां-उच्चै: कृत्वा । 


इति तत्पुरुषत्रकरणम्‌ | 


बहुव्रीहिप्रकरणम्‌ 
शेषाधिकार:- 
(१) शेषो बहुवब्रीहि:।२३। 
प०वि०-शेष: १॥१ बहुंब्रीहि; १।१। 
अन्वय:-शेष: समासों बहुद्रीहि: । 
अर्थ:-पूर्वोक्‍्तादन्य: शेष: समासों बहुब्रीहिसंज्ञको भवति | 
हत्थधिकारोष्यम्‌ | 


आर्यभाषा-जर्थ-[(शिष:/ पूर्वोक्त समात्त से भिन्‍न शेष स्मास की (बहुब्रीहिः) 
बूबब्रीहि सजा होती। यह संजा-अधिकार सत्र है। 


दितीयाध्यायस्थ द्वितीय: पाद: ३७५ 
अनेक सुबन्तम्‌- 


(२) अनेकमन्यपदार्थ |२४ | 


प०वि०-अनेकम्‌ १।१ अन्यपदार्थ ७ |१। 

स०-न एकमित्ति अनेकम्‌ (नमतत्पुरुष:)। अन्यच्च तत्‌ पदमिति 
अन्यपदम्‌ तस्य-अन्यपदस्य । अन्यपदस्यार्थ इत्ति अन्यपदार्थ:, तस्मिन्‌- 
अन्यपदार्थे (कर्मधारयगर्भितषष्ठीतत्पुरुष; ) ! 

अनु०-विभाषा, बहुब्रीहि: इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अन्यपदार्थेघ्नेक॑ सुप्‌ परस्परं विभाषा समासो बहुब्रीहि:। 


अर्थ:-अन्यपदार्थ वर्तमानम्‌ अनेक॑ सुबन्तं परस्पर विकल्पेन समस्यते, 
बहुब्रीहिश्च समासो भवत्ति। प्रथमामेकां वर्जयित्वा सर्वेषु विभक्ति-अर्थषु 
बहव्रीहि: समासो भवत्ति। 


उदा०- [द्वितीया) प्राप्तमुदक यं ग्रामं स प्राप्तोदको ग्राम: | (तृतीया) 
ऊढो रथो येन स ऊढरथोष्नडवान्‌। (चतुर्थी) उपहत: पशुर्यस्मै स 
उपहृतपश्‌ रुद्र: | (पज्चमी) उद्धुत्तमोदनं यस्या: सा उद्धृतौदना स्थाली | 
(षष्ठी) चित्रा गावों यस्य स चित्रगुर्देवदत्त:। (सप्तमी) वीरा: पुरुषा 
यस्मिन्‌ स वीरपुरुषको ग्राम: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अन्यपदार्थे अन्य पद के अर्थ में विद्यमान (अनेकम्‌॥ एक से 
अधिक सुबन्तों का परस्पर (विभाषा विकल्प' ते' समास होता है और उसकी (बहुब्रीहिः / 
बहुद्रीहि चंग्ा होती है । यहाँ एक प्रधमा विभावित को छोड़कर द्वितीया आदि सब विभकितयों 
के अर्थों में बह॒ब्रीलि समास होता है / 

उदा०- (दित्तीया) प्राप्तयुवक य॑ गम स प्राप्तोदको ग्रामः । वह ग्राम जिसे जल 
प्राप्त होगया है। (त॒तीया) ऊढो रको येतत स ऊढरथोषनइवान्‌ । वह बैल जिसके द्वारा 
रथ वहन किया गया है। /चतुर्थी) उपहतः पशुर्यस्मे स उपहतपश्॒ रुद्र: / वह रुद्र देवता 
जिसके लिये बैल आदि पशु उपहार रूप में दिया गया है। (पंचमी) उद्घृतमोदन यस्या: 
सा उद्घृतौदना स्थाली । वह स्थाली-पतीली जिससे भात निकाल लिया गया है / (षष्ठी) 
चित्रा गावो यस्य स चित्रगुर्देवेद्त: । वह देवदत जिसकी गाय चितकबंरी हैं। (पप्तमी/ 
वीरा: पुरुष यस्सिन्‌ त वीर॒पुरुषको ग्रसः | वह यावे जिसमें वीरपुरुष रहते हैं। 

पिद्धि-प्राप्तोदकः । आप्त+सु+उदक+तु । फ्राप्तोदक+सु । आप्तोदकः: । 


३७६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम 


यहां ग्रात और उदक दो परददों का बहुब्रीहे माय किया गया है। ये दोनों पद अपने 
ये अन्य (भिन्‍न/ तीसरे ग्राम पद के अर्थ ये विद्यमान हैं कि ग्राम जिसे जल प्राप्त होगया 
है। ऐसे ही- ऊदरथ: आदि। 


अव्ययादय:- 


(३) संख्यया5व्ययासन्नादूराधिकसंख्या: संख्येये |२५। 

प०वि०-संख्यया ३ ।१ अव्यय-आसन्न-अवूर-अधिक-संख्या: १।३े 
संख्येये ७ ।१। 

स०-अव्ययं च॑ आसन्‍न च अदूरं च अधिक च संख्या च॒ 
ता:-अव्यय०्संख्या: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। संख्यातुमह संख्येयम्‌ 
गणनीयमित्यर्थ: (कृदन्तवत्ति: ) । 

अनु०-विभाषा, बहुब्रीहि: इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अव्यय०संख्या: सुप: संख्येगे संख्यया सुपा सह विभाषा 
समासो बहुब्रीहि: | 

अर्थ:-अव्ययादय: सुबन्ता संख्येयेष्थे वर्तमानेन संख्यावाचिना समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, बहुवब्रीहिश्य समासी भवति । 

उद्य०- (अव्ययम्‌) दशानां समीपमिति उपदशा: पुरुषा: | (आसन्नम्‌) 
दशानामसन्नमिति आसन्‍्नदशा: पुरुषा:। (अदूरम्‌) अदूरं दशानामित्ति 
अदू रदशा: पुरुषा:। (अधिकम्‌) अधिक दशानामिति अधिकदशा: पुरुषा: । 
(संख्या) द्वौ च त्रयश्च ते द्वित्रा: पुरुषा: | त्रयश्च चत्वारश्च ते त्रिचतुरा: 
जी: | 

आर्यभाषा/-अर्थ- /अव्यय०सत्या: / अव्यय, आसनन्‍्न, अदरः अधिक और सब्यावाची 
सुबन्तों का (संख्येये) गणनीय अर्थ में विद्यमान (संख्यया) संख्यावाची सुबन्त के साथ 
(विभाषा/ विकल्प से समास होता है और उसकी /बहुब्रीहि:) बहुद्रीलि तंज होती है । 

उद्म7-(जव्यय) दक्षानां समीपमिति उपदकशा: परुषाः । लगभग दश पृढ्ण। 
(आतन्न) आतनन्‍्नं दशानामिति जासन्नदशा: पुरुष: । अर्थ पर्ववत्‌। (अदर/ अदूरं 
दश्नामिति अह्ररदशा: पुरुषा: । अर्ध वृर्ववत्‌ / (अधिक, अधिक दशानामिति अधिकदशा:ः 


पुरुषाः । देश से अधिक पुरुष। (/वंख्या) ही च्‌ ब्रयश्चेति ब्ित्राः परुषाः। दो-तीन 
पुरुष / त्रयश्च चत्वारश्च इति त्रिचतुरा: परुपाः / तीन-चार पुरुष । 


द्वितीयाध्यायस्य द्वित्तीयः प्रादः ३७४ 
तिप्वि-उपदरशा: / उपक्यु+दश+जस / प्पदश्जस | उपदेशाः / 


यहां अव्यय, उप चुबन्त तथा सख्यावाची दश युबन्त के लाध बहुव्रीलि समास किया 
गया है। उप और देश दोनों पद अपने अर्थ से अन्य संख्येयेटगणनीय पुरुष पद के अर्ध के 
वाचक हैं । 


दिडनामानि- 
दिडमामान्यन्तराले ।२६ | 


प०वि०-दिक-नामानि १।३ अन्ततराले ७ ।१। 

स०-दिशां नामानीति दिडनामानि (णष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-विभाषा, बहुद्रीहि: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दिड्नामानि सुपोष्न्तराले परस्पर समासो बहुब्रीहि: । 

अर्थ:-दिशावाचीनि सुबन्तानि तदन्तरालेष्थे परस्परं विकल्पेन 
समस्यन्ते, बहद्रीहिश्च समासो भवति | 


उदा०-उत्तरस्या: पूर्वस्थाश्च दिशाया अन्तरालमिति-उत्तरपूर्वा दिक्‌ 
(ऐशानी ) । पूर्वस्या दक्षिणायाश्च दिशाया अन्तरालमिति पूर्वदक्षिणा (आग्नेयी) 
दक्षिणस्था: पश्चिमायाश्च दिशाया अन्तरालमिति दक्षिणपश्चिमा (नैऋति:)। 
पश्चिमाया उत्तरस्थाश्च दिशाया अन्तरालमित्ति पश्चिमोत्तरा (वायवी) | 

आयभाषा-अर्थ- (दिडनामानि) विशावग्रची सुबन्तों का /अन्तरालें) उनके बीच 
की दिशा के कहने में परस्पर (/विभाषा) विकल्प से तमात होता है और उत्की 
(बहुब्रीलि / बहुद्रीले सजा होती है। 

. उदा०-उत्तरस्या: एर्वस्याश्च दिशाया अन्तरालमिति उत्तरपर्वा दिकू / उत्तर 
और पूर्व दिशा के बीच की दिशा, जिसे ऐशानी कहते हैं। एर्वस्या दक्षिणायाशएच दिशाया 
अन्तरयालमिति प्‌र्वदक्षिणा । पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की दिखा जिसे आरनेयी कहते 
हैं। दक्षिणस्या: पश्चिमायाश्च दिज्याया अन्तरालमिति दक्षिणपश्चिमा । दल्िण और 
परश्चिय दिज्ला के बीच की दिशा जिसे नैऋीति कहते हैं। पश्चिमाया उत्तरसत्याश्च दिशाया 
अन्तरालमिति पश्चिमोत्तरा । पश्चिप और उत्तर दिशा के बीच की दिशा जिसे वायवी 
कढ़ते हैं 


सि/ब्लि- उत्तरपर्वा। उत्तरा+डबू+प्र्वा+डँस । उत्तरा+पूर्वा। उत्तरयर्वा+सु / 
छत्तरप््वा 
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यहां उत्तरा और पूर्वा को विशावाची युबन्तों का समात्त किया गया हैं। उत्तरा और 
पूर्वा दोनों पद अपने अर्थ से अन्य अन्तराल-दिशा ऐशानी पद के अर्थ के वाचक हैं। 
स्त्रिया: पृंकत० (६ ।३7३४॥ से उत्तरा को एवद्भाव होता हैं। 

विशेष-दिशायें दश होती हैं-पर्त. दक्षिण. पश्चिम, उप्र और इन दिशाओं के 
अन्तरात' की दिशा ऑग्नेयी, नैऋति, वायवी और ऐशानी। ध्वा /नीचे की दिशा) और 
ऊर्धा (ऊपर की बिशा)। 


सप्तम्यन्तं तृतीयान्तं सरूपम्‌-- 
तत्र तेनेदमिति सरूपे ।२७ | 

प०वि०-तत्र अव्ययम्‌ | तेन ३।१ इदम्‌ १।९१ इत्ति अव्ययम्‌। 
सरूपे १॥२। 

स०-समान॑ रूप यस्य तत्‌ सरूपम्‌, ते-सरूपे (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-विभाषा, बहुब्रीहि: इति चान्‌वर्तते ! 

अन्वय:-तत्र, तेन इति सर्ये सुपाविदर्मिति परस्परं विभाणा समासों 
बहुब्रीहि: । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तम्यन्ते सरूपे द्वे पदे, तेन इति च ततीयान्ते 
सरूये द्वे पदे इदमित्यस्मिन्नर्थे परस्परं समस्येते, बहुद्रीहिश्व समासों 
भवत्ति। 

उदा०-तत्र (सप्तम्यन्ते सरूपे) केशेषु केशेषु गुहीत्वा इदं युद्ध 
प्रवृत्तमिति केशाकेशि | कचेषु कचेषु गहीत्वा इदं युद्ध प्रवत्तमिति कचाकचि | 
तेन (तृतीयान्ते सरूपे) दण्डैइच दण्डैक्चच प्रहत्य इदं युद्ध ग्रवृत्तमिति- 
दण्डादण्डि । मुसलैशच मुसलैश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवत्तमिति मुसलामुसलि | 

आर्यभाषा-अर्थ- (तत्र- सझूपे। सप्तमी-अन्त यरूए दो पढों का /(तिन-सरूपे/ और 
दृतीयान्त बरूप को पढों का (इदामिति/ यह युद्धादि अकत्त हुआ इंस अर्थ में /विभाषा) 
विकल्प से समास होता है और उसकी /बहुद्रीह:/ बंहुव्रीहि तज्ञा होती है। 

उद्दाए- (पधष्तेस्यन्त सकूषप दो पढे केशेए केशेवु गहीत्वा इवं युद्धे अवत्तमिति 
केशाकेशि । एक इुततरे के बालों में हाथ डालकर जो युद्ध अवत्त हुआ उच्चे केशाकेशि' 


कहते हैं/ कचेषु कचेयु गहीत्वा' इदं युद्ध अवलमिति कचाकाचि। अर्थ पृर्वक्‍्त है। 
(एतीयान्त सरूप को पवद/ दण्डैश्च दण्डेश्य प्रहृत्य इदं युद्ध प्रवत्तामिति दण्डादण्डि। 
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एक-दूसरे पर दण्डों ते परस्पर प्रहार करके जो युद्ध प्रवत्त हुआ उसे वण्डादाण्डि' कहते 
हैं। गृुतलैएउच मुसलैश्च अहृत्य इर्द युद्ध अक़तमिति मुसलामृतलि/ एक-दुसरे पर 
मुसलों से परस्पर ग्रहार करके जो युद्ध प्रततत्त हुआ उसे मृसलामुसालि' कहते हैं । 


सिकि-केशाकेशि / केश+सृप्+केश+सुप्‌/ केश+केश+इच्‌। केशा+केश+इ। 
केशाकैशिं+स्‌ / केशाकेशि। 

यहां दो सकूप पद- केशेयु, केशेपु इनका इृदम्‌' (युद्ध) अर्थ में इस सत्र से 
बहुद्रीलि समासत है। इच्‌ कर्मव्यात्रिहारे” (६ /४ /९२७) ते समासान्त इच अत्यय तथा 
अन्येपामपि दश्यते' (६ ।३ /2३७/ से पृर्वपद को दीर्घ होता है। यहां दो केश पद अपने 
अर्थ ते अन्य युद्ध पद के अर्थ के वाचक हैं । ऐसे ही-कचाकचि, दण्डादाण्डि, मुसलामसलि॥/ 


सह (तुल्ययोगे)-- 
तेन सहेति तुल्ययोगे।२८। 


प०वि०-तैन ३।१ सह अव्ययम्‌, इति अव्ययम्‌, तुल्ययोगे ७ ॥१। 

स०-तुल्येन योग इत्ति तुल्ययोग:, तस्मिन-तुल्ययोगे (तृतीया- 
तंत्पुरुष: ) । 

अनु०-विभाषा, बहुब्रीहि: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तुल्ययोगे सहेति सुप्‌ तेन सुपा सह विभाषा समासो बहुब्रीहि: । 

अर्थ:-तुल्ययोगेड्थ वर्तमानं सह इति सुबन्तं तेन इति तृततीयान्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यत्ते, समासशच बहुब्रीहिर्भवति । 

उदा०-पुत्रेण सहेति सपुत्र:। सपुत्र आगत: पिता । छात्रै; सहेति 
सच्छात्र: | सच्छात्र आगत उपाध्याय: | 

जआयशभाषा-जअर्थ- /तल्य्योगे) तल्ययोग (पाथ) अर्थ में विद्यमान (सह इति) वह' 
इस सुबन्त का (तैन/ ततीयान्त समर्ध सुबन्त के साथ /विभाषा) विकल्प से समास होता 
है और उध्चकी /बहुव्रीहि: / बहुब्रीहि संज्ञा होंती है । 


उद्म०-पुत्रेण सल्लेति सफुत्र: । सत्र आगलः पिता । पिता पुत्र चाहित आया है। 
छात्रें: सल्लेति सच्छायत्रः / सच्छातव आगत उपाध्याय: । उपाध्याय छात्रों पक्ित आया है। 


तिद्धि- सपुत्र: । वह+सुल्पृत्रऋमिंय्‌ । सहकपृत्र। सपुत्र+सु / सत्र! / 
यहां तुल्ययोग अर्थ में विद्यमान सह' शब्द का ततीयान्त पूत्र के ग्राध बहुतब्रीहि प्रमाव 
है। बहुप्रीहि समात्त में दीनों पद उपसर्जन होते हैं अत: कोपसर्जनस्य” /६ /३ /८०) से 
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उपसर्जन पह' के स्थान में स” आदेश होता है। ऐसे ही-सच्छात्र: / यहाँ पत्र और पिता 
का तथा छात्र और उपाध्याय का आगमन-क्रिया में तुल्य योगदान है । 

विशेष-जहां धह” शब्द का तुल्ययोग (हाथ) अर्थ नहीं होता है वहां बहुद्रीहि 
तमासल भी नहीं होता है। जैसे-सक्षैव दशशि: पत्रैर्भारं वहाति गर्दभी। दश्श पूत्रों के 
विद्यमान होते हुये भी गधी बोला ढोती है । यहाँ सह शब्द विद्यमान अर्थ में है, साथ अर्थ 
में नहीं । 


दच्चदसमास:-- 


चार्थ द्वन्द्र: ।२६। 

प०वि०-च-अर्थ ७ ।१ द्न्द्र: १।१। 

स॒०-चस्य अर्थ इति चार्थ:, तस्मिन्‌-चार्थे (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-विभाषा, 'अनेकम्‌' इति च मण्डूकप्लुप्त्याइनुवर्तते । 

अन्वय:-चार्थघ्नेक॑ सुप्‌ परस्परं विभाषा समासो द्वन्द्रः । 

अर्थ-चार्थे वर्तमानं अनेक॑ सुबन्तं परस्परं समस्यते द्वन्द्रश्य समासों 
भवतति | 

उदा०-प्लक्षएच न्यग्रोधश्च त्तौ-प्लक्षन्यग्रोधी । धवश्च खदिरश्च 
पलाशशच ते-धवखदिरपलाशा: ! पाणी च पादौ च एतेणां समाहार: 
पाणिपादम्‌। शिरश्च ग्रीवा च एतयो: समाहार: शिरोग्रीवम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ-(चार्थे) ध शब्द के अर्थ में विद्यमान (अनेक) अनेक सुबन्तों 


का परस्पर /विधाषा) विकल्प ये कयात्त होता है। और उसकी (६न्‍्द्र:) द्वन्द्व तंज्ा 
होती है | 


उद्य०-पष्लक्षश्च न्यग्रोधश्च तो प्लक्षन्यप्रोघ्रो । पिलखन और बड़ का योग। 
धवश्च खदिरए्च फ्लाशश्च ते-धवलदिरपलाशाः । थौ लैर और ढाक का योग। 
पाणी च पादो चर एतेषां समाहारः पाणियादस। हाथों और यावों का समह। शिरश्च 
ग्रीवा च एतयो: समाहार: शिरोग्रीवम । शिर और गर्दन का समह। 

तिद्धि- (१?) प्लब्नन्यप्रोध्ी । प्लक्ष+सुरन्यग्रोष+यु। प्लक्षन्यग्रोध+ओ। प्लक्षन्यग्रोष्ी। 

(२/ प्रणिपादम | फ्रणि+औ+पाद+औ। प्राणिपाद/ सु । फणिपाद+जअय। फणिपदय। 

यहां इन्द्रश्च प्राणितृर्यसेनाइयानाय (२ /४॥/२) से एकवद्भाव होता है । 

विशेष-च शब्द के जर्थ- घ शब्द के समुच्चय अन्वाचय, इतरेतरयोग और 
पयाहार ये चार अर्थ होते हैं / समुच्चय और अन्वाचय अर्थ में द्वन्द्र समास नहीं होता है । 


वदित्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ३८१ 


इतरेतरयोग और समाहार अर्थ में द्वन्द्र समाप्त होता है। समृच्चथ-ईश्वरं गुरु व 
भजस्व  तृ इश्वर का भजन और ग्रृठ की सेवा कर। अन्वाचय-भिक्षामट गां चानय / 


तू भिक्षा ले आ और गौ को भी ले आना। इतरेतरयोग और च्याहार के उदाहरण ऊपर 
लिख दिये हैं । 


समासपदानां प्रयोगविधि: 
उपसर्जनम्‌- 
(१) उपसर्जन पूर्वम्‌ ।३०। 

प०वि०-उपसज॑नम्‌ १ ॥१ पूर्वम्‌ १।१। 

अर्थ:-अस्मिन्‌ समासप्रकरणे उपसर्जनसंन्नक॑ पदं पूर्व प्रयोक्‍्तव्यम्‌ | 
[रप्रयोगविधानं परप्रयोगनिवृत्त्यर्थम्‌ । 

उदा०-द्वितीया-कष्ट श्वित इति कष्टश्रित:। ततीया-शंकुलया 
खण्ड इति शंकलाखण्ड: | चतुर्थी-यूपाय दारु इति यूपदार | पञ्चमी-चो राद्‌ 
भयभिति चोरभयम्‌ | षष्ठी-राज्ञ: पुरुष इति राजपुरुष:। सप्तमी-अक्षेषु 
शौण्ड इति अक्षशौण्ड: | 

आर्यभाषा-अर्थ- इस ससाय अकरण में (उपसर्जनय) उपयर्जाी संग्ावाले पद का 
(एवम) पहले प्रयोग करना चाड़िये। 

उद्य०-द्वितीया-कर्ष्ट श्रित इति कब्टश्रितः । कष्ट को प्रप्त हुआ इत्यादि। 

सिद्धि-कप्टाश्ितः / कष्ट+अमृ+खित+स्‌ / कृष्टश्रित+सु । कष्टश्रित: । 

अशथमानिर्दिष्ट समास उपसर्जनम्‌” (! /२ /४३/ इस सत्र से यमास प्रकरण के 
ह्ूत्रीं में जो पद अथमा-विभकित से निर्दिष्ट किया गया है; उधकी उपयर्जत सजा की है। 
जैसे दितीया भथ्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्ने:ः /? /(?/२४) इस क्रमास्रविधायक 
सूत्र में व्ितीया' एव की अथमा विभकित से निर्दिष्ट किया गया है अत: उसकी उपसर्जन 
सज्ञा है। अतः कष्ट श्रितः' में द्वितीयान्त कष्टम! शब्द का पहले प्रयोग किया जाता है 
और शित शब्द का पश्चात्‌ अयोग होता है। ऐसा ही अन्य उद्ाहरणों में समझ लेवें/ 


उपसर्जन परम्‌- 
(२) राजदन्तादिषु परम्‌।३१। 
प०वि०-राजदन्त-आदिषु ७ ।३ परम्‌ १।१। 
स०-राजदन्त आवदिर्येषां ते राजदन्तादय:, तेषु-राजदन्तादिषु 


(बहुड़ीहि: ) । 


उच्र पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-उपसर्जनम्‌ इत्यनुर्तति | 

अन्वय:-राजदन्तादिषु उपसर्जनं परम्‌। 

अर्थ:-राजदन्तादिषु शब्देषु उपसर्जनसंज्ञक पद॑ पर प्रयोक्तव्यम्‌ | 
पूर्वसूत्रस्यायमपवाद: । 


उदा०-दन्तानां राजा इति राजदन्त:। वनस्याग्रे इति अग्रेवणम्‌ 
इत्पांदि | 

गण:-राजदन्त: । अग्रेवणम्‌। लिप्तवासितम्‌। नग्नमुणितम्‌ | 
सिक्‍तसंमृष्टम्‌। मुष्टलुज्चितम्‌। अवक्लिन्मपक्वम्‌। अर्पितोप्तम्‌ । 
उप्तमाढ्म्‌। उलूखलमूसलम्‌। तण्डुलकिण्वम्‌ू। दृषदुपलम्‌ | 
आरग्वायनबन्धकी। चित्ररधबाहलीकम्‌। आवन्त्यश्मकम्‌ | शूद्वार्मम्‌। 
स्नातकराजानौ। विष्वकसेनाजुनौ। अक्षिश्रुवम्‌। दारगवम्‌। धर्मर्थी। 
अर्धधर्मी। कामार्थी। अर्थकामौ। शब्दार्थी। अर्थशब्दी | वैकारिकतम्‌ | 
गजवाजम्‌ | गोपालधानीपूलासम्‌। पूलासककरण्डम्‌। स्थूलपूलासम्‌।. 
उशीरबीजम्‌। सिज्जास्थम्‌। चित्रास्वाती। भार्यापती । जायापती | जम्पत्ती । 
दम्पती। पूत्रपती। पुत्रपशू। केशश्मश्रू। श्मश्रुकेशी। शिरोबीजम्‌ । 
सपिमधुनी । मधुसर्पिषी। आद्यन्तौ। अन्तादी। गुणवृद्धी । वद्धिगुणौ । 
इति राजदन्तादय: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (राजदन्तादिषु/ राजदन्त आदि शब्दों में (उपसर्जाय/ उपधर्णन 
पज्मावाजे पद का (परम पश्चात्‌ श्रयोग करना झाहिये। यह पूर्व म्त्र का अपवोदद है। 

उद्य>- दन्‍्ताना राजा इति राजदन्तः । दांतों का राजा। वनस्यामे इति अग्रेवणम । 
बन का अगला भाग | 

सिख्धि- (!/ राजदन्त:। दन्ते+आमस+राजनू+सतु/ राजनृ#दन्त / राजदन्त+त / 
राजदन्त: / 

यहां पष्ठी' (₹।२।/८/॥ इस सत्र में षष्ठी की उपस्त्जन सज्ञा है. अतः समात्त 
में पष्ठेयन्ता इनत' शब्द का पर-प्रयोग किया गया है । 

(२/ अग्रेवणम्‌ । वन+डसत्‌+उग्रेऊड़ि। अग्रेवणस । 

यहां पववता उपसर्जत वन का पर-प्रयोग किया गयी है । निपातन से डि-विभकित 
का अलुक हीता है । 


ड्िलीएएफएएरूए फिर, एएयट.. जैच्र 


इन्दे थि।३२॥ 
पठवि०-द्वन्द्े ७॥१ थि १॥१। 
अनु०-अत्र 'पूर्वम! इत्यनुवर्तते न परम्‌। 
अन्वय:-द्वन्द्दे थि पूर्वम्‌ | 
अर्थ:-इन्द्रे समासे घि-संज्ञक पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ | 
उदा०-पदटुश्च गुप्तश्च त्तौ पटुगुप्ती । मृदुड्च गुप्तश्च तौ मृदुगुप्तौ । 


आर्यभाषा-अर्थ- (नहर धन्द्र समात्त में (घि/ पि संज़ावाले एद का (पर्वप्‌) पहले 
प्रयोग करना चाहिये । 


उद्य०-पदुश्च मुप्तश्च तो पहुकुप्ती। पु और गुप्त सायक पुरुष / मदृश्न 
मुष्तश्च तो म़रदृगुप्ती । मदु और गुप्त नामक पृठण। 


सिब्कि-पटुगुप्तो । पटु+सुनगुप्त+सु / पदुगुप्त+औ। पट्ग॒प्तौ। 

यहां पु” शब्द की जिषो घ्यसस्रि' (१ /४ /७/ से घि-सजा है अत: उसका पहले 
प्रयोग किया गया है और गुष्त शब्द का पश्चात्‌ अयोग हुआ है। इकारन्त, उकारान्त 
प्रलिदग शब्दों की थि! सत्ा है। ऐसे ही-मद़ग॒प्ती / 


अजादि अदन्तं च- 
(४) अजाद्यदन्तम |३३ ! 
प०वि०-अजादि-अदन्तम्‌ १।१। 
स०-अच्‌ आदिर्यस्य तत्‌-अजादि, अत्‌ अन्ते यस्य तत्‌-अदन्तम्‌, 
अजादि च तद्‌ अदन्तं चेति अजाद्यदन्तम्‌ (बहुब्रीछिगर्भितकर्मधारय: ) । 
अनु०-द्नन्द्दे, पूर्वमिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-द्न्द्रेषजादि अदन्तं पूर्वम्‌ । 
अर्थ:-वन्द्दे समासेषजादि-अदन्तं पद पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 


उदा०-उष्ट्रश्च खरश्च एतयों: समाहार उष्ट्खरम्‌। उष्ट्एच 
शशकश्च एतयो: समाहार उष्ट्शशकम्‌ | 


३च४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभाषा- अर्थ- (इन्हे) इन्द्र तमात में (अजादि-अदन्तम्‌/ अच जिसके आदि में 
और अकार (अत) जिश्नके अन्त में है; ऐसे पद का (एर्वम) पहले योग करना वबाहिये। 
उदा०-उष्रश्चर खर्च एतयो: समाहार उष्ट्कनरय ॥ ऊंट और गधे का समूह । 
उष्ट्रश्च गशकशच एतयो: सम्राहार उष्ट्रशशकम्‌॥ ऊंट और खरगोश का सम्ृह । 
तिद्वि-उष्ट्खरम्‌ | उष्ट्र+सु+खर+सु / उप्ट्रवर+सु/ उष्ट्रलरम ।/ 
यहां एउष्ट्र' शब्द अजादि और अकारान्त है इसलिये इसका पहले प्रयोग किया गया 
है. खर शब्द का नहीं। यहां विभाषा वक्षम्गए” (₹।४।१२/ से द्वन्द्र समास में 
एकवेद्थाव होता है ऐसे ही-उष्ट्रशशकम्‌ / 


अल्पाच- 


(५) अल्पाच्तरम्‌ ३४ | 

प०वि०-अल्पाच्तरम्‌ १ ।१। 

स०-अल्पोष्च्‌ यस्मिन्‌ तत-अल्पाच्‌ (बहुब्रीहि: ) | दे इमे अल्पाचौ, 
इृदमनयो रतिशयेन अल्पाच्‌ इत्ति अल्पाच्तरम्‌ (त्तद्धितवृत्ति:)। 
'द्विवचनविभज्यों०' (५।३ ५७) इति तरप्‌-प्रत्यय: । 

अनु०-६न्द्दे, पूर्वमिति चानवर्तते। 

अन्वय:-द्रन्द्ेइल्पाच्तरं पूर्वम्‌। 

अर्थ:-द्न्द्दे समासेडल्पाच्तरं पदं पूर्व प्रयोक्‍तव्यम्‌। 

उदा०-प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च तौ-प्लक्षन्यग्रोधी । धवश्च खदिरशच 
पलाशश्च ते-धवखदिरफपलाशा: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (हन्द्वे)/ हन्द् समाय में (अल्पाचतरस) हो पदों यें जो थोड़े अच 
(स्वर) वाला यद है उत्का (एर्वय) पहले अयोग करना चाहिये । 


उद्म०-प्लक्षएच न्यग्रोघ्रएच तो प्लक्षन्यग्रोाधौ। पिलखन और बड़ का योग। 
धवश्च सादिर्च पलाशशच ते-धवसादिस्पलाशाः । धो हर और ढाक का योग | 


पिद्धि-प्लक्षन्यग्रोश्ली । प्तक्ष+सु+न्यग्रोध+स / प्लक्षन्यग्रोध+औ। प्लक्षत्य्रोधौ 
यहां प्लक्ष पद में दो अच और न्यग्रोध पद मे तीन अच्‌ हैं अतः अल्पाचूतर प्लक्ष 
पद का पूर्व प्रयोग किया गया है। ऐसे ही- धक्‍सदिरपलाशा: में थी जान लेवें। 


विजेष-यहां अल्पाचतरम पद में तरय' पत्यय का निर्देश गौण है। केवल दो 
पदों में ही नहीं अपितु दो ते अधिक पढों के प्रयोग में भी अल्पाच्‌' पद का पूर्व अयोग 


द्वित्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: उ्ट्प्‌ 
किया जाता है। जैसे कि धवसादिरपलाशा:' उद्यहरंण में धव पद का पर्व-अग्रोग 
स्पष्ट है 
धव को हिन्दी में थौ! कहते हैं। भ्रावत्रकाश निषण्टु वटादिवर्ग में धव के सस्कत 
नाप और गण लिखे हैं- 
ध्रवी धटो नन्दितर: स्थिरों गौरो श्वुरन्द्यरः । 
धवः शीत: प्रमेहार्शःपाण्डुपित्तकफापह: /६० / 
प्तक्ष को हिन्दी में फावर वा पिलखन कहते हैं। भावषकाश में लिखा है- 
प्लक्षो जटी पर्करी च्‌ पर्कटी न स्त्रियामपि (१ । 
प्लक्ष: कषायः शिशिये व्रणयोनियदापह: / 
दाह्मपित्तकफालघ्तं शोयहा रक्‍्तफ्तितृत्‌ /१२। 
सप्तमीविशेषणं च- 
(६) सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहो |३५। 
प०वि०-सप्तमी-विशेषणे १।२ बह॒ब्रीहौ ७ ।१। 
स०-सप्तमी च विशेषणं च ते-सप्तमीविशेषणे (इतरेतरयोगद्नन्द्ः ) | 
अनु०- पूर्वम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-बहुव्रीही सप्तमीविशेषणे पूर्व । 
अर्थ:-बहुव्रीही समासे सप्तम्यन्तं विशेषणवाचि च पद पूर्व 
प्रयोक्‍तव्यम्‌ । 
उदा०-(सप्तमी) कण्ठे स्थित: कालो यस्‍स्य स कण्ठेकाल: । उरसि 
स्थितानि लोमानि यस्‍स्य स उरसिलोमा। (विशेषणम्‌) चित्रा गावो यस्य स 
चित्रगु:। शबला गावो यस्थ शबलगु: | 
आर्यभाषा-जर्थ- (बहुद्रीछी) बहुव्रीलि समास में (त्प्तमी-विशेषणे) ध्षप्तम्यन्त पद 
का और विशेषणवाची पद का (एर्वम्‌) पहले अयोग करना चाहिये । 
उद्य०- (धष्तमी) कण्ठे काल: स्थिको यस्य स॒ कण्ठेकाल: / वह जिसके कण्ठ में 
काल स्थित है। उरासि स्थितानि लोगानि यस्य स उरसिलोमा। वह जिसकी छाती में 
बाल हैं। (विशेषण चित्रा गवो यस्य सः चित्रणः / वित्त गौवोचाला । श़बला गावो 
यस्य लः शबलगु: / रंग-बिरंगी गौवोंवाला । 
विश्वि- (१) कण्ठेकाल: । कण्ठ+डि+काल+तु / कण्ठेकाल+सु / कण्ठेकालः । 
यहां च्प्तम्यन्त कण्ठे' पद का पहले प्रयोग किया गया है। यहां अमृर्द्धमत्तकात 


स्वाइ.गादकाये' (६ /३ /१०) से सप्तमी विभक्ति का अतुक है; लोप नहीं हुआ है। ऐसे 
ही-उरासिलोमा । 
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(२/ चित्रणुः । चित्र+जल्‌+यो+जस्‌ | विक्रगों। वित्रगु+तु / चित्रगः / 

यहां विशेषवात्ी चित्र" पद का एवं-प्रयोग किया गया है। ग्रोस्जियोरुपसर्जनस्य" 
(?/२ ।/४८/ से गो-शब्द को हस्व होता है। ऐसे ही शबलगूः । 


निष्ठान्तम- 


(७) निष्ठा।३६ | 

वि०-निष्ठा १ ।१ 

अनु०-पूर्वम्‌, बहुब्रीहौ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-बहुब्रीहौ निष्ठा पूर्वम्‌ । 

अर्थ:-बहुद्रीहौ समासे निष्ठान्तं पदं पूर्व प्रयोक्‍्तव्यम्‌। 

उदा०-कृत: कटो येन स कृतकट:। भिक्षिता भिक्षा येन स 
भिक्षितभिक्ष: । अवमुक्ता उपानद्‌ येन स अवमुकतोपानत्क:। आहत: 
सुब्रह्मण्यं येन स आहूतसुब्रह्मण्य: । 

आर्यभ्ाषा-अर्च- (बहुद्रीही/ बहुव्रीलि समास में (निष्ठा) निष्ठान्त पढ़ का (पए्वथ) 
पहले अ्रयोय करना चाहिये। 

उदा०-कृतः कटों येन स कृतकट:ः । वह जिसने चटाई बनाली है। भिक्षिता 
भिक्षा येन स भिक्षितभिक्ष: । वह जिसने भीख सागली है। अवशसक्‍ता उपानद येस स 
अवमुक्‍्तोपानत्क: । वह जिम्ने जूता उतार दिया है। आदुत्त तुब्रह्मण्यं येन सर 
आहूतपुब्रह्मण्यः । वह जिसने बुब्नह्यण्य (सौभाग्य) को आम-्त्रिम कर लिया है अथवा वह 
जिसने दुब्रह्मण्या ऋचा से होम कर लिया है। 

सिद्धि-कृत+चु+कट+सयु / कृतकट+सु। कतकटः । 

यहां कृत पद निष्ठा-अत्ययान्त (क+क्त/ है; अतः उसका बहुब्रीहि समाप्त में पहले. 
प्रयोग किया गया है। क्तक्तवतू निव्ठा' (? |? /२६) से कक्‍त' प्रत्यय की निष्ठा सजा है । 
ऐसे ही- भिक्षितभिक्ष: आदि। 


निष्ठान्त वा- 
वा$5हिताग्न्यादिषु ३७ | 
प०वि०-वा अव्ययम्‌, अहित्ताग्नि-आदिषु ७ ।३। 


स०-आहिताग्निरादियेंषां ते-आहिताग्न्यादय:, तेघु-आहिताग्न्यादिषु 
(बहुब्रीहि:) । 


द्वित्ीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: ३८७ 

अनु०-पूर्वम्‌ निष्ठा इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-बहुव्रीहीं आहिताग्न्यादिषु निष्ठा पूर्वम्‌ | 

अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे आहिताम्नि-आदिषु पदेषु निष्ठान्तं पद॑ विकल्पेन 
पूर्व प्रयोक्‍तव्यम्‌ । 

उदा०-आहितोफग्निर्येयन स आहिताग्नि:, अग्न्याहितो वा। जात्तः 
पुत्रों यस्य जातपुत्र:, पुत्रजातो वा। 

आहिताग्नि: । जातपुत्र:। जातदन्त:। जातश्मश्रु;। तैलपीत: । 
घृतपीत:। ऊढभार्य:। गतार्थ: । इत्याहिताग्न्यादय: | आकृतिगणोष्यम्‌ । 


आर्यभाषा-जअर्थ- (बहुद्रीही) बहुत्रीहि समाय में (आहितारनि-आविषु)/ आहितालि 
आदि पढें में (निष्ठा) निष्ठान्त पद का (वा) विकल्प से (/एर्वपू) पहले अयोग करना 
चाहिये । 


उद्ा०-आहितोउरिनिरयन थत्‌ जाहितारिन, । वह जिसने अग्न्याधान-आनिहोत्र कर 


लिया है । जन्‍याहित: । अर्थ पूर्ववत्‌ है। जातः पुत्रो यस्य स जातफुत्र: । वह जिसके पृत्र 
पैदा होगया है । पृत्रजातः । अर्ध पर्ववत्‌ है । 


सिम्वि- आडितारिन:/अरन्‍्याहित: । आहित+सु+अगिमसु । आहितामिन्यु । 
आहितागनि: 


यहां निष्ठान्त आहित' पद का पूर्व प्रयोग हुआ है। जगन्‍याहित: । यहां विकल्प 
पक्ष में निष्ठानत आहितः” आइ+धा++क्त / आ+हि+त। आलित+स्‌ / आहितः । यहां 
दघ्ातेहिं:' (७ /४/४२/ ते धा' को हि" आदेश होता है। ऐसे ही- जातपृत्र:' आदि / 


कडारादय:- 
कडारा: कर्मघारये |३८ | 
प०वि०-कडारा: १।३ कर्मधारये ७ ।१। 
अनु०-पूर्वम्‌, वा इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-कर्मधारये कडारा वा पूर्वम्‌। 


अर्थ:-कर्मधारये समासे कडारादय: सुबन्ता विकल्पेन पूर्व 
प्रयोकतव्या: । 
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उदा०-कडारएचासौ जैमिनिरिति कडारजैमिनि: | जैमिनिकंडारो वा। 
कड़ार | गड़ुल | काण | खगठ्ज | कुण्ठ । खत्जर | खलति । गौर | 
वुद्ध। भिक्षुक। पिड्गल | तनु | वटर। इत्ति कडारादय: । 


आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मधारये) कर्मधारय समात में (कडारा:) कडार आदि सबन्तों 
का (का) विकल्प से (पृव॑स) पहले अयोग करना चाहिये । 


उदा०- का रश्चायों जैमिनिगयिति कारजेमिनि: / धरे रंग का जैसिनि ऋषि। 
जैमिनिकद्धारः / अर्भ पूर्वक्त्‌ है। कडारः कपिल: पिक्गपिशड्गौं कहपिइ्गलों इत्यमरः । 
तिद्धि- कडारजैमिनि: । कडार+तु+जैमिनि+स्‌ । कडारजैमिनि+स्‌ । कडारजैसिनि: । 


यहां कडार पद का एर्व-प्रयोग किया गया है। जैमिनिकडारः । यहां विकल्प पक्ष 
में कहर शब्द का पश्चात्‌ू-अयोग किया ग्रया है। 


कार विशेषण पद है, उसका विशेषण विशेष्येण बहुलम' /₹/? /५६)/ से 


कर्मधारय सगात होने ई₹ पूर्क-ग्रयोग प्राप्त था. अत: यहाँ उत्तका विकल्प-विधान किया 
गया है । 


इति एकसंनाधिकार: संमाससंजाधिफारश्च समाप्तः ।/ 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
द्वितीयाध्यायस्य द्वित्तीय:ः पाद: समाप्त: | 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: 
अनभिहिताधिकार:- 
(१) अनभिहिते।१। 

वि०-अनभिहिते ७ ।१। 

स०-न अभिहितम्‌ इति अनभिषहितम्‌, तस्मिनू-अनभिहिते 
(नजूतत्पुरष;) | अभिहितं कथितमित्यर्थ: | अनभिडित्तमू, अकधितम, अनुक्तम्‌ 
अनिर्दिष्टमिति पर्याया: । 

अर्थ:-अनभिहिते' इत्यधिकारोष्यम्‌ | यद्‌ इत ऊर्ध्व॑ वक्ष्याम:, त्तद्‌ 
अनभिहित्ते-अकधिते इत्येवं वेदितव्यम्‌। यथास्थानमुद्हरिष्याम: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अनभिहिते) अनभिहिते' यह अधिकार सत्र है। इससे आये जो 
कहेंगे उसे अनभिन्नित-अकाधित विषय में समझना चाहिये। इसके ग्थास्थान उदाहरण केंगे । 


द्वितीयाविभक्तिप्रकरणम्‌ 
द्वितीया- 


(१) कर्मणि द्वितीया।२! 

प०वि०-कर्मीण ७ ।१ द्वितीया १।॥१। 

अनु०- अनभिहिते हे इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अनभिहित्ते कर्मणि द्वितीया। 

अर्थ:-अनभिहित्ते कर्मणि कारके द्वित्तीया विभक्तिर्भवति | 

उदा०-देवदत्त: कटं करोति। यज्ञदत्तों ग्रामं गच्छति। 

आभाषा-जर्ब- (अनभिडिते) अकथित (कर्मीणि) कर्म कारक में (द्वितीय) कब्वितीया 
विभवित होती है । 

उदा7-देवदल: कटा कयेति। देवदत चटाई बनाता है। यज्ञदत्तों ग्रामं गघ्छाति / 
पन्रदत्त गांव जाता है / 

सिख्धि-देवदलः कटां करोलि। कजलदू। क+उ्जविप्‌। कर+ओऊति / करोति। 

यहां क धातु से लट्लकार लि; कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (३ /४ /६९) से 
कर्ता अर्थ में किया गया है। लकार के कर्ता कर्म और भाव ये तीन अर्थ होते हैं। जब 
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लकार कर्ता अर्थ में होता है, तब कर्ता कामित होता है और कर्म तथा भाव अकावित होते 
हैं। प्रकत बूत्र से अकाबित कर्स कटम्‌ में क्षितीया विभाकित होती है। कथित कर्ता में 
प्रातिपदिकार्थलिक्गप्रिमाणवचनमात्रे प्रथमा' (२ /३ /४६) से ग्रधमा विभकित होती 
है। ऐसे ही-यज्ञदत्तों आम गच्छाति / 
द्वितीया तृतीया च- 
(२) तुतीया च होश्छन्दसि ३। 

प०वि०-तुृतीया १।१ च अव्ययपदम्‌ हो: ६।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 

अनु०-अनभिहिते, कर्मणि, द्वितीया चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्‍्दसि होरनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च। 

अर्थ:-छन्दसि विषये हु-धातोरनभिषठिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०-(द्वितीया) यवागूमगिनिहोत्रं जुहोति | (त॒तीया) यवाग्वाइग्निहोत्रं 
जुहोति होति ! 

आर्यभाषा-जर्थ- (छन्‍्दतति| वेद विषय में /हो: / ह- धातुं के (अनभिहिते। अकषधित 
(कर्मीणि) कर्म कारण में (ह्वितीया ततीया च/ द्वितीया और ततीया विधक्ति होती है; 

उद्य०-(द्ितीया/ यवाएमल्िहोत्रं जुहोलि। देवदरत लापसी की अमनिहोत्र में 
आह्ति देता है। (ततीया/ यवाग्वापनिहोत्र जुलह्ीति। देवदत लापसी से आननिह्ेत् में 
आह्ति देता है । 

पिद्धि- यवागसानिहोत्र जुहोति | हु+लटू । ह+शपृ+तिए्‌। हु+ (#लुँ/#ऋति । हु+हऊति। 
झुन्हं+ति। जुमद्नोऊति / जुल्मेति / 

यहां हु-दानादनयो:, जादाने च इत्वेके” /(जु०पर) धातु मे लट्लकार कर्ता अध 
में किया गया है। अतः कर्ता कथित और कर्म अकंधित है। प्रकृत धत्र से अकवथित कम 
धवाएम' में दितीया विभकित होती है। ततीया विभाकिति भी होती है-यवारवाजरनिही चर 
जुहोति। 
द्वितीया- 

(३) अन्त्तरान्तरेणयुक्‍ते |४ | 

प०वि०-अन्तरा-अन्तरेण-युक्ते ७ ।१। 

स०-अन्तरा च अन्तरेण च तौ-अन्तरान्तरेणौ, त्ताभ्याम्‌- 
अन्तरान्त्तरेणाभ्याम्‌, अन्तरान्तरेणाभ्यां युक्त इति अन्तरान्तरेणयुक्त:, 
तस्मिन्‌-अन्तरान्तरेणयुक्ते (इंतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भिततृतीयातत्पुरुष: ) | 
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अनु०-द्वितीया इत्सनुवर्तति | 

अन्वय:-अन्तरान्तरेणयुक्‍ते शब्दे द्वित्तीया | 

अर्थ:-अन्तरा अन्तरेण च युक्‍ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति। 
अन्तरा अन्तरेण इत्ति च निषपातौ मध्यमविनार्थकी गह्योते। षष्ठी 
विभक्त्यपवाद: | 

उदा०-(अन्तरा) अन्तरा त्वां' च माँ! च कमण्डलु:। (अन्त्तरेण) 
अन्तरेण त्वाँ' च मां' च कमण्डलु: (अन्तरेण) पुरुष'कारं न किज्चिलू- 
लभ्यते | अग्निमन्तरेण कथ॑ पचेत्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (अन्तरान्तरेणयुक्ते/ अन्तरा और अन्तरेण निपात से संयुक्त 


शब्द में (द्वितीया/ द्वितीया विभकित होती है। यहां अन्तरा' निपात मध्यमवाची और 
. अन्तरेण' निप्रत मध्यमवावी तथा विनावाची है । 

उद्ा०- (अन्तर) अन्तरा त्वां च मां | कमण्डलुः। मेरे और तेरे बीच में 
कमण्डल (जलपात्र) है। (अन्तरेण/ जन्तरेण त्वां च मां च कमण्डलुः / मेरे और तेरे 
बीच ये कमण्डल है। अन्तरेण पुरुषकारं न किज्चिल्लभ्यते। पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं 
मिलता है। अग्निमन्तरेण कथ्य पचेत ? देवदत्त ऑगनि के बिना कैसे पकावे। 


चि्वि-अन्तरा त्वां च मा घ्‌ कमण्डलु: / याँध्र अन्तरा निपात के योग में त्वाम्‌ 
और मा में द्रितीया विभक्ित है। ऐसे ही- अन्तरेण त्वां च मां च कमण्डलुः” आदि। 
द्वितीया- 
(४) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ५ । 
प०वि०-काल-अध्वनो; ६।२ [(पतज्बम्यर्थ), अत्मन्तसंयोगे |७ ।१। 
स०-कालशच अध्वा च तौ-कालाध्वानी, तयों:-कालाध्वनो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | अत्यन्तश्चासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोग:, तस्मिन्‌- 
अत्यन्तसंयोगे (कर्मधारय:)। काल:->समय;: | अध्वा-मार्म; । 

अनु०- द्वितीया” इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-कालाध्वनो द्वितीयाष्त्यन्तसंयोगे | 

अर्थ:-कालवाचिभ्योष्छवाचिभ्यश्च शब्देध्यो द्वितीया विभक्तिर्भवति, 
अत्पन्तसंयोगे गम्यमाने। क्रियागुणद्र॒व्यैी: सह कालाध्वनो: साकल्येन 
सम्बन्धोष्त्यन्तसंयौग उच्यत्ते । 
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उदा०- (१) काल-(क्रिया) मासम्मधीते देवदत्त: | संवत्सर 'मधीते 
यज्ञदत्त: | (गुण:) मार्सों' कल्याणी। संवत्सर कल्याणी | (द्रव्यम्‌) मास 
गुडधाना: | संक्‍त्सर मुड्धाना: । 

(२) अध्वा- (क्रिया) क्रोशमधीते देवदत्त: | योजनमधीते यज्ञदत्त: । 
(गुण: ) क्रोशं कटिला नदी | योजन॑ कुटिला नदी। (द्रव्यम्‌) क्रोशं पर्वत: | 
योजन पर्वत: । 

जआरयधाषा-अर्थ- (कालाध्वनो: / कालवाची और अध्वा-मार्गवावी शब्दों ते /क्वितीया/ 
द्वितीया विभकित होती है /अत्यन्तसयोगे) यदि कहां अत्यन्त संयोग हो। फ्िया, गुण और 


द्रव्य के साथ कालवाची' और अध्ववाची शब्दों का सम्पर्णता से सस्बन्ध होना अत्यन्त 
संयोग कठाता है । 


उद्य०- (१) काल (क्रिया/-मासमभ्चीते देवदत्त:। देवदत एक मात्त निरन्तर 
पढता है / संवत्सरमधीते यज्ञदत्त: / यज़दत्त एक वर्ष निरन्तर पढ़ता है। (एण) मात 
कल्याणी | एक मात्र कल्याणमंय रहा। संवत्यरं कल्याणी। एक वर्ष कल्याणमय रहा। 
दिव्य) मास गृड्धाना: । एक मास गृडमिश्रित धाणी साईं। संबत्सरं गुडधाना: । एक वर्ष 
गुडमिश्रित धाणी लाई । 


(२/ अध्या (क्षिया)-क्रोशमधीते देवदततः । बेवदत एक कोय तेक पुस्तक यढ़ता 
है। योजनमधीते यज्नदत्त:। यज्ञदत्त एक योजन तक पुस्तक पढ़ता है। (गण) क्रोशं 
कूदिला नदी नदी एक कोस तक टेढ़ी है। योजन कृदिला नदी । नदी एक ग्रोजन तक 
टेढ़ी है । (व्िव्य/ क्रोश पर्वत: । एक कोंस तक पहाड़ है। योजन॑ पर्वत्ः / एक योजन तक 
पहाड़ है । 


पिफ्धि- मायमधीते देवदत्त: / यह अध्ययन क्रिया के अत्यन्त बंग्रोग में कालवाची 
मातम शब्द में क्ितीया विभाकितं है। ऐसे ही- संवत्धरमधीते यज्ञदत:ः: आदि। 


द्वितीयापवाद: (तृतीया)- 
(५) अपवर्ग तृतीया।६। 
प०वि०-अपवर्गे ७।९ तृतीया १॥१। 
अनु०-कालाध्षनो रत्यन्तसंयोगे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अपवर्गे कालाध्यनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया । 


अर्थ:-अपवर्गष्थे कालवाचिभ्योष्घववाभ्यशच शब्देभ्योष्त्यन्तसंगोंगे सति 
तृतीया विभक्तिर्भवति | फलप्राप्तौ सत्यां क्रियापरिसमाप्तिरपवर्ग उच्यते । 
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ऊदा०- (काल: ) मासेनानुवाकोष्धीतत:। संवत्सरेणानुवाकोब्धीत्त: । 
(अध्वा) क्रोशेनानुवाकोष्धीत: | योजनेनानुवाकोष्धीत: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अपवर्गें/ फल आप्त होने पर क्रियासमाप्ति अर्थ में /(कालाध्वनो: 


कालवाची और अध्वा-मार्गवाची शब्दों से /अत्यन्तसयोगे/ तिरन्तरता होने पर /ततीया) 
त॒तीया विभाकित होती है । 


उद्मए-(?/ (काल) मासेनानुवाकोउघीतः । एक यात्र निरन्तर वेद का अनुवाक 
(अध्याय) पढ़ा और उसे ग्रहण भी कर लिया। संवत्सरेणानुवाकोठधीतः । एक वर्ष 
निरन्तर वेद का अनुवाक पढ्ा और उसे ग्रहण भी कर लिया। 

(२) (अध्वा) क्रोशेनानुवाकोडधीत: । एक कोच भर वेद का अनुवाक पढ्ा और 
उत्ते ग्रहण भी कर लिया / योजनेनानुवाकोउधीतः । एक योजन भर वेद का अनुवाक पढ़ा 
और उत्ते ग्रहण भी कर लिया । 


तिद्धि-मासेनानुवाकोःघीतः । यहां एक साल निरत्तर अनुवाक पढ़ने और उसे 
प्रहण करने पर कालवाची 'मात्तेन! शब्द में ततीया विभाकित है । यदि केकल अत्यन्तसंयोग 
हो और अपवर्य न हो वहां प॒व॑त्त्र से द्वितीया विभाकित ही होती है- मासमसुकाकोधीतः । 
ऐसे ही- संवत्सरेणानुवाकोउश्नीत:” आदि / 
द्वितीयापवाद: (सप्तमी पञ्चमी च)- 

(६) सप्तमीपज्चम्यो कारकमध्ये ।७। 

प०वि०-सप्तमी-पञ्चम्यौ १॥२ कारक-मध्ये ७ ।१ | 

स०-सप्तमी च पञ्चमी च ते-सप्तमीपज्वम्यौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
कारकयोंर्मध्य इति कारकमध्य:, तस्मिन-कारकमध्ये (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०- कालाध्वनो: ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-का रकमध्ये कालाध्वनो: सप्तमीपबत्चम्यी 

अर्थ:-का रकयोम॑ध्ये वर्तमानेभ्य: कालवाचिभ्योष्ध्ववाचिभ्यश्च शब्देभ्य: 
सप्तमीपज्वम्यौ विभकती भवत्ति | 

उदा०- (१) काल:-अद्य भुक्त्वा देवदत्तों दचहे, छमहाद्‌ वा भोक्‍ता | 

(२) अध्वा-इंहस्थोड्यमिष्वास: क्रोशे क्रोशादू वा लक्ष्यं विध्यति | 


आयभाषा-जर्थ- (कारकमध्ये। दो कारक शक्तियों के बीच में विद्यमान (कालाध्वनो: ) 
कालवाची और अध्ववाची शब्दों से /धप्तमीपन्‍्चस्यो/ सप्तमी और पज्चमी विभाकित होती 
है। यह द्वितीया विभकित का अपवाद है । 
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उद्म०- (१/ काल-अद्य भुकत्वा देवदत्तो ह़्यहे, कह््यहाद वा भोक्‍ता। आज 
खाकर देवदत्त दो दिने में खायेगा / 


(२/ अध्या-इहस्थोप्यमिष्वासः क्रोशे क्रोशाद वा लक्ष्य विध्यति। यहां अवस्थित 
यह धनर्धारी एक कोव पर लक्ष्य को बींध देता है। 


सिद्धि-अच्य भुकत्वा देवदत्तों क्यहे; ह्यहाद वा भोक्‍कता। यहां कालवाबी द्वयह' 
शब्द देवदत की दो कर्ता-शकितियों के मध्य में विद्ययान है; अतः उसमें सप्तमी अथवा 
पञ्चनी विभकित है / ऐसे ही-जअध्चा- इहस्थीयमिष्वातत: क्रोशे क्रोशाद वा लक्ष्यं विध्यति 


द्वितीया- 


(७) कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ॥८। 
प०वि०-कर्मप्रवचनीय-युक्ते ७ ।१ द्वित्तीया १ ॥१। 
स०-कर्मप्रवचनीयैर्युक्त इति कर्मप्रवचनीययुक्त:, तस्मिन्‌-कर्म- 

प्रवचनीययुकते | (तृतीयातत्पुरुष: ) | 
अर्थ:-कर्मप्रवचनीयसंजञ्नकैरनिपातैर्यक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति | 
उदा०-शाकल्यस्य संहिताम्‌ अनु ज्रावर्णत्‌। अमस्त्यमनू असिज्चन्‌ 
अणा: | 
आरयभाषा-अर्ध- (कर्मप्रवचनीयबुकते/ कर्मप्रवच्तीयसनज्ञिक निफातों से युक्त शब्द में 
(द्ितीया। दितीया विभकित होती है / 


उदा०- शाकलयस्य संह्िताम अनु आ्रवर्षत्‌ / शाकल्यसॉडिता पाठ की समाप्ति पर 
जोर की वर्षा हुई। अगल्त्यम्‌ जतु-अपिज्चन्‌ अजाः / अगत्त्य नक्षत्र के उदय के पश्चात्‌ 
प्रजाओं ने सिंचाई का कार्य आरम्भ कर दिया / 


सिच्धि-शाकल्यस्य संडहिताम अनु आवषत्‌ / यहां अनुललक्षणे! (! /४ /८३) मे 
अनु निपात की कर्मप्रवचनीय सजा है और उत्के योग में वंछहिताय में द्वितीया विभाकति 
है । ऐसे ही-अगस्त्यम अन जसिज्चन्‌ अजा: / 


द्वितीयापवाद: (सप्तमी)- 
(८) यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी॥।६ | 


प०वि०-यस्मात्‌ ५ ।१ अधिकम्‌ १।१ यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ 
ईश्वरवचनम्‌ १।१ तत्र अव्ययपदम्‌, सप्तमी १।१। 
स०-ईश्व रस्थ वचनमिति ईश्वरवचनम्‌ (णष्ठीतत्पुरुष: ) । 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पादः उष्पू 
अनु०- कर्मप्रवचनीययुक्‍ते ' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-यत्र यद्‌ यस्मादधिक॑ यस्य चेश्वरवचन तत्र कर्मप्रवचनीययुकते 
सप्तमी । 


अर्थ:-यत्र यद्‌ यस्मादधिकम्‌, यस्य चेश्वरवचन तत्र कर्मप्रवचनीयेन 
युक्ते शब्दे सप्तमी विभक्तिर्भवति। द्वितीयापवाद: | 


उदा०- (१) यद्‌ यस्सादधिकम्‌-उप खार्या द्रोग:। (२) यस्य 
चेष्वरवचनम्‌-अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चाला:। अधि पज्चालेषु ब्रह्मदत्त: | अत्र 
स्व-स्वामिनोर्द्योरपि प्ययिण सप्तमी विभक्त्र्भवति । 

आर्यभाषा-अर्थ- (परसाद्‌ आधिकम/ जहां जो जिससे अधिक है (यस्य चेश्वरक्चनस) 
और जिसके इृश्वर होने का कथन किया गया है /तत्र) वहां /कर्मप्रवचनीययुक्ते 
कर्मग्रवचनीयधंज्ञेक निपात से युक्‍त शब्द में (स्प्तमी) सप्तमी विभकित होती है । 


उद्ा०- (१?) जो जिससे अधिकर-उप खार्या द्वोण: । द्रेण से खारी अधिक है। 
द्रोण- २० सेर, खारीजएक मण। (२) ईश्वरवचन-जप्नि ब्रह्मदत्ते पल्चाला: । पत्चाल 
ब्रह्मदत्त को अधीन है, वह उनका इश्विर है। अधि पञ्चालेयु ब्रह्मदत्त: । पज्चालों में 
ब्रह्मदत्त ईश्वर हैं। यहां स्व और स्वागी दोनों में क्रमश: सप्तमी विभकित होती है। 


सिश्कि-(!/ उप खाया द्रोण:। यहां उपोष्टाप्षेके चा (१ /४ /८७) से 'उप' 
+निपात की कर्मप्रवचनीय सज्ञा है। यहां द्रोण से सारी के अधिक वचन में खायामि में 
सक्षमी विभाकित है । 


(२/ अधि ब्रह्मदत्ते पज्चाला:। यहां अधिरीश्वरे! (१ ।४ ६७) से आध' 
निपात की कर्मप्रवचनीय सज्ञा है और ब्रह्मंदतत के इश्वरव्वन में ब्रह्मदत्ते' में सप्तमी 
विभकित है । 


द्वितीयापवाद: (पजञ्चमी)- 
(६) पज्चम्यपाडपरशिभि: ।१० | 
प०वि०-पंज्चमी. १।१ अप-आड-परिभि: ३ ।३। 
स०-अपशच आडछ्‌ च परिश्च ते-अपाड-परय:, तै:-अपाडपरिभि: 
(इतरेत्तरयोगद्नन्द्र: ) | 
अनु०-कर्मप्रवचनीययुक्‍ते इत्यनुवर्तत्ते । 
अन्वय:-अपाडपरिभि: कर्मप्रवचनीमैर्यक्ते शब्दे पञ्चमी | 
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अर्थ:-अपाडपरिभि: कर्मप्रवचनीयैर्यकते शब्दे पञ्चमी विभवित्तर्भवति | 
द्वितीयापवाद: । 

उदा०-(१) अप>-अप त्रिग्तेभ्यो वृष्टों देव:। (२) आड-आ 
पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देव:। (३) परि-परि त्रिगतेभ्यों वृष्टों देव:। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अपाड्फरिमि)) अप आज और परि इन /कर्मप्रवचनीययुक्ते॥ 
केर्मप्रवचनीयसज़क िषातों से युक्‍त शब्द में (पठ्चमी) पञ्चमी विभक्ति होती है। यह 
द्वितीया विभाकित का अपवाद है । 

उदा०-[?/ जप-जप त्रिगर्तेभ्यों वृष्टो देवः । तिगर्त देश (जालन्धर) को छोड़कर 
बावबल बरसा। (२/ आह -आ' पाटलिपुआाद वष्टो देवः । पाटलिपुत्र (पटना) तक बादल 
बरता। (३) परि-परि जिग्जेश्यों व॒ष्टी देवः ।/ तिगर्त वेश को छोड़कर बादल बरता। 

तिद्धि- (!/ अप विगर्तेश्यों वष्टों देवः । यहां अपपरी वर्जने' (!/४ /८८) से 
अप' तथा परि' निषात की कर्मप्रवचनीय सज्ञा है और उत्तके योग में विगर्तेभ्य:” शब्द 
में पत्चमी विभक्ित है । 

(२/ जा पाटलिपुत्राद क्॒ष्टो देवः । यहां जाड मर्याद्यवचने (! ।४४/२९) से 
आड्' निपात की कर्मप्रवचनीय तज्ञा है और उसके योग पाटलिपुन्रेभ्य:” शब्द में पञचमी 
विभाकित है। 


द्वितीयापवाद: (पजञ्चमी)- क्‍ 
(१०) प्रतिनिधिप्रत्तिदाने च यरमात्‌ ।११ | 

प०वि०-प्रतिनिधि-प्रतिदाने १।२ च अव्ययपदम्‌, यस्‍्मात्‌ ५ ।१। 

स०-प्रतिनिधिशच प्रतिदानं च तै-प्रतिनिधिप्रतिदाने (इतरेंतर- 
थोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-कर्मप्रवचनीययुक्ते, पञ्चमी इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ तत्र कर्मप्रवचनीययुक्‍ते शब्दे 
पञ्चमी । 

अर्थ:-यस्मात्‌ प्रतिनिधिय॑स्माच्च प्रतिदान तत्र कर्मप्रवचनीयेन युकते 
शब्दे पञ्चमी विभवित्तर्भवति | मुख्यसदश: प्रतिनिधि: । दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं 
प्रतिदानम्‌ । 

उदा०- (१) प्रतिनिधि:- अभिमन्युरर्जनत: प्रति। प्रद्युम्नों वासुदेवत: 
प्रति। (२) प्रतिदानम्‌-देवदत्तों माषान्‌ अस्मै तिलेभ्य: प्रति यच्छति | 


द्वितीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: 3६७ 
आर्यक्षाषा-जर्थ- (यस्मातु/ जो जिसका (प्रतिनिधि:) प्रतिनिधि हो /यस्माच्च 
अ्तिदानय्‌) और जिसका जिससे श्रद्यत हो वहां (कर्मप्रवचनीययुक्ते) कर्मप्रवचनीय से युक्त 
शब्द में (पंज्बमी पञ्चमी विभाकित होती है। यह द्वितीया-विभाकित का अपवाद है । 
उद्य7-([१/ प्रतिनिधि-अभिमन्युरजुनतः प्रति / अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि 
है। अ्रदम्नो वासुदेक्तः ज्ति। अद्युस्त कृष्ण का प्रतिनिधि है। (२) ग्रतिद्यन- देवदत्तों 
माषान्‌ जस्मे तिलेभ्य: ग्रत्ति यच्छाति। देवदत्त इस व्यक्ति के उड्ढों को तिलों से 
बदलता है | 
सिज्ि-अभिमन्युरजुनतः प्रति। अर्जुन+अति+तसिल्‌ / अर्जुनु+तत्‌ । अजुनितः । 
यहां अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है। अतः अर्जुन में पञ्चमी विभवित है। यहां प्रति: 


अतिनिश्चिप्रतिदानयो:' (! /४ /९२) से प्रति” निपात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा है। ऐसे ही 
प्रतिदान में भी समझलें / 


द्वितीया चतुर्थी च-- 
(११) गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यों 
चेष्टायामनध्वनि ।१२। 

प०वि०-गत्यर्थ-कर्मणि ७ |? द्वितीया-चतुर्थ्या १ २ चेष्टायाम्‌ ७ १ 
अनध्वनि ७ ।१। 

स०-गतिरथो येषा ते-गत्यर्था:, तेषाम्‌-गत्यर्थानाम्‌, गत्यर्थानां कर्मेति 
मत्यर्थकर्म, तस्सिन्‌-गत्यर्थकर्मणि (बहुब्रीछिगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) | द्वितीया 
च चतुर्थी च ते-द्वितीयाचतुर्थ्यी (इतरेतरयोगद्वन्द्रस)। न अध्वा इति 
अनध्वा, तस्मिनू-अनध्वनि (नज्तत्पुरुष:) | 

अनु०- अनभिहिते' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-चेष्टायामनध्वनि अनभिहिते गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्थ्यों । 

अर्थ:-चेष्टाक्रियाणां गत्यर्थानां धातूनाम्‌ अध्ववर्जितेइनभिषहिते कर्मीणे 
कारके द्वितीया-चतुर्थ्यी विभकती भवत:। 

उदा०-द्वित्तीया-ग्रामं मच्छति देवदत्त: | ग्राम॑ व्रजतति यज्ञदत्त: । 
(चतुर्थी ) ग्रामाय गच्छति देवदत्त:। ग्रामाय व्रजति यज्नदत्त: । 


आर्यक्षाषा-अर्थ- (चेष्टायाम्‌/ चेष्टा क्रियावाती (गत्यर्थकर्मणि, अनध्वानि) 
गति-अर्धवाली धातुओं के अध्व-वर्नित अनभिल्ित-अकधित कर्म कारक में (ह्ितीयाचतुर्ध्णो) 
दितीया और चतुर्थी विभकित होती हैं । 
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उद्य०-ड्ितीया-आम यछछति देवदत्त: । देवदत्त ग्राम को जाता है। नगर व्रजाति 
यज्ञवत्त: । यज्ञदत्त नगर को जाता है। (२) चतुर्थी-ग्रामाय गच्छाति देवदत्त: / अर्थ 
पर्वैक्त्‌ है। नगराय ब्रजति यज्भदत्तः / अर्थ पूर्वक्‍्त है। 


सिखि-गा्सं-ग्रामाय मच्छ्यति देवदत्त: । यहां गेत्यर्थक गम” धातु के ग्राम! कर्म 
में द्वितीया और चतुर्थी विभकति है। 


(7) यहां गत्यधंक' धातु का ग्रहण इसलिये किया है कि यहां चतुर्थी विभक्तति ने 
हो-ओदनं प्चाति देवदत्त: / 


(२/ यहां चेष्टायाम्‌” का ग्रहण इसलिये किया है कि यहां चतुर्थी विभकित न 
हो-सनसा पाटलिएुत्र गच्छति देवदत्तः / 


(३) यहां अनध्वानि! से अध्या (मार्ग) कर्म का निषेध इसलिये किया है कि यहां 
चतुर्थी व्थिक्ति त हो-अध्यानय्‌ (मार्ययक् पत्थानस्‌) गच्छाति देवदत्तः / 


चतुर्थीविभक्तिप्रकरणम्‌ 
चतुर्थी- । 
(१) चंतुर्थी सम्प्रदाने |१३ | 

प०वि०-चतुर्थी १ ॥१ सम्प्रदाने ७ ।॥१। 

अनु०- अनभिहिते' इत्यनुवर्तत्ति | 

अन्वय:-अनभिहिते सम्प्रदाने चतुर्थी | 

अर्थ:-अनभिहिते सम्प्रदाने कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति।| अन्न 
तृतीयाविभक्तिमतिक्रम्य प्रसडगप्राप्ता चतुर्थी विभक्तिर्विधीयते । 

उदा०-देवदत्त उपाध्यायाय गां ददाति । देवदत्ताय रोचते मोदक: । 
बालक: पुष्पेभ्य: स्पह्ठयति इत्यादिकम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनभिलिते) अकामित (प्रम्पदाने) बम्पदान कारक में /चतुर्थी) 


चतुर्थी विभकिति होती है। यहां द्वितीया विभकिता के पश्चात्‌ ततीया विभोकित को छोड़कर 
प्रतद्झगवश चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। 

उद्य०-देवदत्त उपाध्यायाय गा दद्यति / देवदत्त उशध्याय जी के तिये याय देता 
है। देवदत्ताय रोचते मोदकः । देवदते को लड्डू पाया तयता है। बालकः प्ष्पेश्य 
स्पहयाति । बालक फूल को आप्त करना चाहता है । 

सिच्धि- देवदत्त उपाध्यायाय यां ददाति ।/ यहां कर्मणा यमभिफ्रेति त सस्प्रदानम' 
(१ ।४ ।३२/ से उपाध्याय! की स्प्रदात सज्ञा है और उसमें प्रकृत सृत्र से चतुर्थी विभिक्ति 


द्वितीयाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ३६६ 
[ 
है। कर्मणा यमभिमेति से संस्पदानम्‌' (१ /४ /३२) इत्यादि सम्पदान कारक का सब 
प्रकरण देख लेवें। 


द्वितीयापवादः (चतुर्थी)- 
(२) क्रियार्थोपपदस्य चः कर्मणि स्थानिन:।१४। 
प०वि०-क्रियार्था-उपपदस्य ६ १ च अव्ययपदम्‌, कर्मणि ७ ।१ 


त्थानिन: ६ !१ | 

स०-क्रियायै इयमिति क्रियार्था, क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य स 
क्रियार्थोपपद:, तस्य क्रियार्थॉषपदस्य (चतुर्थीत्तत्पुरुषगर्भित-उत्तरपदलोपी 
बहव्रीहि:) | 


अनु०-अनभिहिते, चतुर्थी इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-क्रियाथोपपदस्य स्थानिनोषप्रयुज्यमानस्य धातोरनभिहिते कर्मणि 
चतुथी । 


अर्थ:-क्रियार्थीपपदस्य स्थानिनोषप्रयुज्यमानस्य धातोरनभिहिते कर्मणि 
कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति। द्वितीयापवाद: ! 


उदा०-एधान्‌ आहर्तु ब्रजतीति एथेभ्यो* व्रजति देवदत्त: । पुष्पाण्याहर्त 
व्रजतीति पृष्पेभ्यो* ब्रजति देवदत्त: । 


आयभाष/-अर्थ- (कियार्थोपपदल्य/ किया के लिये क्रिया उपपदवाली /(स्थानिन:) 
स्थानी के अप्रयोगवाली धातु के (अनभिहिते) अकधित (कर्मीणि) कर्म सें चतुर्थी) चतुर्थी 
विभक्ति होती है। यह द्वितीया विभकित का अपवाद है। 

उद्य०-एश्ान्‌ आहर्तु ब्रजति इति एश्रेभ्यों ब्रजति शेवदत्त:। देवदत सामिधायें 


ताने के लिये जाता है। पुष्पाण्याहर्तु ब्रजतीति प्ृष्पेभ्यों ब्रजाति यज्ञवत्त: | यज्ञवत्त फूल 
लाने के लिये जाता है। 


तिद्धि-एशान्‌ जाहतु वब्रजतीति एश्रेभ्यों ब्रजाति देवदत्त: / यहां व्रजति' किया 
क्रियार्ध-क्रिया है / वरमिधायें लाने के लिये व्रण॑ति' क्रिया की जारही है। उसके उप्पद होने 
पर तुबुनण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम” (३ ।३॥।९०) ते आहतुम्‌ (आ*ह्ु+तुमुन्‌) में 
तुमुन््‌ अत्यय हुआ है। इसके अयोग न होने पर णो एथ' शब्द में कर्मीणि ड्ितीया' 


(२ (३।२/ ते डितीया विभकित प्राप्त थी वहां अकत सूत्र से चतुर्षी विभकति का विधान 
किया गया है । 


४०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
चतुर्थी- 
(३) तुमर्थच्चि भाववचनात्‌ |१५ | 


प०वि०-तुमू-अर्थात्‌ ५ १ च अव्ययपदम्‌, भाव-वचनात्‌ ५ ॥१। 

स०-तुमुनोष्थ इवार्थों यस्ष्य स तुमर्थ:, तस्मात-तुमर्थात्‌ (बहुब्रीहि:) ! 
भाव॑ वक्ति इति भाववचन:, तस्मात्‌-भाववचनात्‌ (उपपद-तत्पुरुष:) । 

अनु०-चतुथी इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तुमर्थाद्‌ भाववचनाच्च चतुर्थी । 

अर्थ:-तुमुन: समानार्थाद्‌ भाववचनाच्च प्रातिपदिकाच्चतुर्थी 
विभक्तिर्भवति | भाववच्ननाश्च' (३ ।३ ११) इति यद्‌ वक्ष्यति तस्येद॑ 
ग्रहणम्‌ | 

उदा०-पाकाय व्रजति देवदत्त:, पकतुं व्रजतीत्यर्थ: | त्यागाय ब्रजति 
ब्रह्मदत्त: | त्यामाय-त्यक्तु व्रजतीत्यर्थ: | भूतये व्रजति यज्ञवत्त:। भवितु 
ब्रजतीत्यर्थ: | इष्टये व्रजति सोमदत्त: | यष्टू ब्रजतीत्यर्थ: | 

आरयभाषा-अर्थ- (तुमरथात्‌) तुमुन््‌ प्रत्यय के समान अर्थवाले (भाववचनातू) भाव 
को कहनेवाले आतिप्रदिक से (च) भी /चतुर्धी। चतुर्थी विभाजित होती है । 

उद्म7-फाकाय ब्रजाति देवदत्तः। देवदते पकाने के लिये जाता है। त्यागाय 
ब्रजति ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त त्याग (द्वान) केरने के लिये जाता है। भ्त्तये व्रजति यज़ञदत्ते: । 


यज्ञदत कल्याण के लिये जाता है। इष्टये व्रजाति सोगदत्तः । सोमदरत यज्ञ करने के लिये 
जाता है / 


लिद्धि-पाकाय व्रजति देवदत्त: । पच्+धज्‌ / पच+अ।/ प्राक+तु। पाक / 

यहां क्रियार्ध-क्रिया उपप्रदवाली पच्‌" धातु से भ्रावक्चनाश्च' (3३ //९) से 
घरजू-अत्यय का तुयुन्‌ अर्थ में विधान किया गया है । ग्रकृत सत्र से तुसर्थक भाववचन शिका 
प्रातिपदिक में चतुर्थी विधाकिति का विधान किया गया है। ऐसे ही सर्वत्र समझें / 
चतुर्थी- 

(४) नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च | १६ | 

प०वि०-नम:-स्वस्ति-स्वाहा-स्वधा-अलम्‌-वषड्-योगात्‌ ५ ।१ च 
अव्ययपदम्‌ । 


द्वित्तीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ४०१ 

स०-नमएच स्वस्तिश्च स्वाहा च स्वधा च अल च वषट च 
ते-नम०वषट:, तै;-नम:०्वषड्शि: | नमण्वषड्ूभिर्योग इत्ति नम०्वषड्योग:, 
तस्मात्‌ू-नम०वषड्योगात्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भिततृतीयातत्पुरुष: ) । 

. अनु०- चतुर्थी” इत्यनुवर्ततते । 

अन्वय:-नम:०वंषड्योगाज्च चतुथी । 

अर्थ:-नमः:स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड युक्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च चतुर्थी 
विभक्तिरभवति । 

उदा०- (१) नमः-नमो देवेभ्य:। (२) स्वस्ति-स्वस्ति प्रजाभ्य: । 
(३) स्वाहा-अग्नये स्वाहा । (४ ) स्वधा-स्वधा पितृभ्य:। (५) अलम्‌-अलं 
मल्‍लो मललाय | (६) वषट्-वषट अग्नये। वषट्‌ इन्द्राय ! 

आर्यभ्ाया- जर्थ-(तेय्योगातृ) नंगः, स्वस्ति, स्वाहा स्वधा अलग और वष्ट इन 
शब्दों से युक्त आतिपदिक से (व) भी /बतुर्घी) विभकित होती है, 

उद्ा०- [?/ नमः-नमो देवेश्य! । विद्वानों के लिये नमस्कार । (२/ स्वस्ति-स्वस्ति 
प्रजाभ्य: । तजा का कल्याण हो। (३) स्वधा-स्वध्चा पितथभ्य: / फितजनों के लिये भोजन / 
(४/ अलग्‌-अल॑ मल्‍लो मल्‍लाय/ इस पहलवान के लिये यह पहलवान काफी है। 


(५/ वषट्‌-वषट् इन्द्राय। इन्द्र देवता के लिये विशिष्ट आह्ति । वषद अग्नये। अखि 
देवग के लिये विशिष्ट आहति । 


सिज्धि-नगो वेवेध्य: । यहां नमः शब्द के योग में देव” फ्रातियक्िक से चतुर्थी 
विभकित होती है। ऐसे ही- स्वस्ति प्रजाभ्य:' आदि । 


चतुर्थी द्वितीया च- 
(५) मन्यकर्मण्यनावरे विभाषा5प्राणियु १७ | 

प०वि०-मन्य-कर्मणि ७।१ अनादरे ७।१ विभाषा १॥१ 
अप्राणिषु ७ [३। 

स०-मन्यस्य कर्मीते मनन्‍्यकर्म, तस्मिनू-मन्यकर्मीणि (धष्छीतत्पुरुष: ) । 
न आदर इति अनादर:, तस्मिनू-अनावरे (नज्तत्पुरुष:)। न प्राणिन इति 
अप्राणिन:, तेयु-अप्राणिषु (नजत्तत्पुरुष:) | 

अनु०- चतुर्थी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अत्राणिषु सन्‍्यकर्मणि विभाषा चतुर्थी अनावरे। 


४०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 

अर्थ:-प्राणिवर्जिते मन्‍्यधातो: कर्मणि विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिर्भवत्ति, 
अनावरे गम्यमाने। पक्षे द्वितीया विभक्तिर्भवति | 

उदा-(१) चतुर्थी-नाहं त्वां तृणाय मन्ये। नाहं त्वां बुसाथ 
मनन्‍्ये। (२) हितीया-नाहं त्वां तृर्ण* मन्ये। नाहं त्वां बुस' मन्ये | 

आर्वभाष्य-अर्थ- (अप्राणिषु/ आणिवाची कर्म को छोड़कर (मन्यकर्मीणि) मन्य 


धातु के कर्म में (विभाषा/ विकल्प से (चतुर्थी) चतुर्थी विभकिति होती है /अनादरे) यदि 
वहां अनावर ब्रकट हो। पक्ष में द्वितीया विधकित होती है। 


उदा०-(१/ चहुर्थी-नाहं त्वां ठ्णाय मन्ये। मैं तुझे तिनका भी नहीं समझता हूं । 
नाह त्वां ब॒द्माय मन्‍ये। मैं तुझे भ्रूत्ता भी नहीं समझता हूं। (२) ब्ितीया-नाहं त्वां ठर्ण 
मन्ये। अर्थ पूर्वक्त्‌ है। नाहं त्वां बुसं मन्‍ये / अर्थ पर्वत है । 
चिस्धि-नाहं त्वां व्रणाय सन्‍ये। यहां मन्‍य धातु के आणिवर्जित कर्म ठुण' में 
अनादर अर्थ में चतुर्थी विधक्ति है। पक्ष में हितीया विभक्तित भी दशायी गईं है। 
तृतीयाविभक्तिप्रकरणम्‌ 


तृतीया- 


(१) कर्तकरणयोस्तृतीया |१८ | 

प०वि०-कर्तु-करणयो: ७।२ तृतीया १।१। 

स०-कर्ता च करणं च तै-क्तुकरणे, तयो:-कर्तुंकरणयो : 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अनभिहिते इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अनभिहितयो: कर्तृकरणयोस्तृत्तीया | 

अर्थ:-अनभिषिते कर्तीरे करणे च कारके तृतीया विभक्तिर्भवति | 

ऊदा०- (१) कर्तरि-देवदत्तेन कृतम्‌। यज्ञदत्तेन भुक्तम्‌। (२) 
करणे-दात्रेण लुनाति देवदत्त:। परशुना छिनत्ति यज्ञदत्त:। 


आर्यभाषा-ऊर्थ- (अनभिहिते) अकधित (/कर्द्करणयो:) कर्ता और करंण कारक 
में (#तीया/ तंतीया विभक्ित होती है। 

उद्म०-(?/ कर्ता-देवक्‍लेन कृतमृ/ केवदत्त ने किया। यज्ञक्‍तेन भुकतस। 
यज्ञवत्त ने भोजन किया । (₹/ करणे-द्ात्रेण लुनाति देवदततः / देवदत्त दाती से काटता 
है। परशुना क्लिनत्ति यज्ञवत्त:। यज़दतत फ़रसे से काटता है । 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पांव: ४०३ 
सिद्धि- (!/ देवदत्तेन कृतम्‌। क़+क्त। क+त। कृत+लु/ कतम्‌ । 
यहां _ तयोरेव कृत्यक्तसलर्था:' (३ /४ /७०/ से क श्रात्‌ से क्‍त प्रत्यय कर्म अर्थ 


में है अतः कर्म कथित और कर्ता अकधित है। अकाधित कर्ता वैवदत्त' में ठतीया 
विभक़ित है / 


(२/ दात्रेण लुमाति देवदत्त:। यहां लवनक्रिया में द्ात्र अत्यन्त साधक है। 
उत्की ताधकतमं करणम्‌' (?।४/४२) से करण तज्ञा है। तुनाति' में कर्ता अर्थ में 
लट्लकार है। अतः कर्ता! कधित और करण" अकथित है। अकधित दात्र” में ततीया 
विभकित है । 


तृतीया- 
(२) सहयुक्तेषप्रधाने ।१६ | 

प०वि०-सह-युक्‍ते ७ ।१ अप्रधाने ७ ।१। 

स०-सहेन युक्त इति सहयुक्त:, तस्मिनू-सहयुक्‍ते (तृतीयातत्पुरुष: ) | 
न भ्रधानमिति अप्रधानम्‌, तस्मिन्‌-अप्रधाने (नज्तत्पुरुष;) | 

अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तत्ते 

अन्वय:-सहयुक्‍तेष्प्रधाने तृतीया | 

अर्थ:-सह इत्यनेन युक्‍तेष्प्रधाने््थे तृतीया विभक्तिर्भवति | 

उदा०-पुत्रेण सहागत: पिता। छात्रै: सहागत उपाध्याय: । अत्र 
सह-पर्यायवाचिनामपि ग्रहणं क्रियते। पुत्रेण सार्धमागत: पिता। छात्रै: 
साकमागत उपाध्याय: | 


आर्यभाषा-जर्थ- (चहयुक्ते) तह शब्द से संयुक्त (अप्रधाने/ गौण अर्थ में ((तीया) 
ठ॒तीया विभाकित होती है । 

उदा०-पुत्रेण सह्ायतः पिता। पिता पुत्र के यहित॑ आया। छात्र: सहागत 
उपाध्याय: । उपाध्याय जी छात्रों बहित आये। यहां प्ह' के परयथिवाच्री ज़ब्दों का भी 
ग्रहण किया जाता है। परत्रेण सार्धमागत: पित्ा। अर्थ प्र्ववत्‌ है। ह्यत्रै: साकमागत 
उपाध्याय: । अर्थ पर्वक्त है। 


'पिद्धि-पत्रेण सह आगतः पिता / यहां पिता कर्ता का किया के साथ सम्बन्ध होने 


ते ता अधान और पुत्र गौण है । अतः अप्रयान पुत्र में ठतीया विभाकिति है । ऐसे ही-छात्री: 
सहागत उपाध्याय: / 


४०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तृतीया- 
(३) येनाडगविकार: |२०। 

प०वि०-येन ३ ।१ अड्ग-विकार: १।१ | 

स॒०-अड्गस्य विकार इत्ति अड्गविकार: (षष्ठीतत्पुरुष:)। अत्र 
अडग' शब्दोष्डगसमुदाये शरीरेष्थे वर्तते। 

अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-येनाड्गविकारस्ततस्तृतीया । 

अर्थ:-येन विकृतेन अडगैन अडिगन:>शरीरस्य विकारों लक्ष्यते 
तस्मात्‌ तृतीया विभक्तिर्भवत्ति । 

उदा०-अक्ष्णा काणो देवदत्त:। पादेन खज्जो यज्ञदत्त:। पाणिना 
कुण्ठो अल्यपरो: | 


आर्यभाषा- जर्थ- (बैन जिस विकत अडग से अद्गी-शरीर का विकार लक्षित 
होता ह उस विकृत अडय से (छतीया) ततीया विभाकित होती है। 

उद्ा०-जअक्पा काणों देवदत्त:। केवदत्त आंख से काणा है।/ -पादेन खज्जो 
यज्ञदत्त: । यज्नवत्त पांव से लेखा है । हस्तेन कुण्ठो ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त हाथ से टुण्डा है 

सिच्धि-अक्णा काणों देवदत्त:। देवदत्त के शरीर का 'अक्षि' अक्ग से काणत्व 
विकार लक्षित होता है, अतः अक्षि' शब्द में ततीया विभकित है। ऐसे ही-पादेन खज्जो 
यज्ञेदत:, प्राणिना कृण्ठों ब्रह्मदत्तः 


तृतीया- 
(४) इत्थंभूतलक्षणे |२१। 

वि०-इत्थंभूततलक्षणे ७ १ | 

स०-कब्चित्‌ प्रकार प्राप्त इत्थंभूतत:, इत्थंभूतस्य लक्षणमिति 
इंत्थंभूतलक्षणम्‌, तस्मिन्‌-इत्थम्भूतलक्षणे (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-तृत्तीया इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-इत्थंभूतलक्षणे तृत्तीया । 

अर्थ:-इत्थंभूत्तस्य-कज्चित्‌ प्रकार प्राप्तस्य पुरुषस्य लक्षणे तृतीया 
विभक्तिरभवत्ति । 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: ध्ण्प्‌ 
उदा०-अपि भवान्‌ कमण्डलुना' छात्रम्‌ अद्राक्षीत्‌॥ अपि भवान्‌ 
छात्रेण' उपाध्यायम्‌ अद्राक्षीत्‌ । 
आर्यभाषा-जअर्थ- (इत्वभूततक्षणे/ इत्वंभ्त--किसी अकार विशेष को आप्त हुये 
पुरुष के लक्षण में (ततीया/ ततीया विभकित होती है । 


उद्ा०-अधि भवान्‌ कमण्डलुना छात्रमग्राक्षीत्‌। कोई किसी से एृछता है-क्या 
आपने कमण्डलु लिये हुये छात्र को देखा ? आपि भवान्‌ छात्रेण उपाध्यायय अद्यक्षीत्‌ / 
क्या आपने छात्रवाले उपाध्याय को देखा / 


सिद्धि-अपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्रम अव्राक्षीत्‌ । यहां इत्थंध्त छात्र का लक्षण 
कमण्डतु' है, अतः उत्तमें ठतीया विभाकित है। ऐसे ही-अपि भवान्‌ ह्त्रेण उपाध्यायम्‌ 
अद्ाकषीत्‌ / 


तृतीया द्वितीया च- 
(५) सज्ञोघन्यतरस्याम्‌ कर्मणि।२२! 
प०वि०-संज्ञ: ६।१ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, कर्मणि ७ ।९ | 
अनु०-अनभिहिते तृत्तीया इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-संज्ञोघ्नभिहिते कर्मण्यन्यतरस्यां तृतीया | 
अर्थ:-समू-पूर्वस्य ज्ञा-धातोरनभिहिते कर्मण कारके विकल्पेन तृतीया 
विभक्तिर्भवतति | पक्षे च द्वितीया विभकित्तर्भवत्ति | 

उदा०- (१) तृतीया-मात्रा संजानीते बालक: | (२) द्वित्तीया-मातरं' 
संजानीते बालक; | 

आर्यभाषा-अर्थ- (सज्ञ:/ सम्‌ उपसर्गपर्वक ज्ञा-धातु के (अनभिहिते)। अकधित 


(कर्मणि/ कर्म कारक में (अन्यतरस्यपाम्‌) विकल्प से ((त्तीया) ठृतीया विभकित होती है 
और वक्ष में द्वितीया विभकित होती है । 


उद्ा>-फछृतीया- मात्र। संजानीते बालक: / बालक गाता को पहचानता है / मातर॑ 
संजानीते बालक: । अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

म्िस्चि- मात्रा संजानीते बालक: ।/ सम्जज्ञा+तद / ससृ#ज्ञाफश्ना+त ।/ 
प्रम+जा+मी+ते / सजानीते ।/ 

यहां तम्म्रतिभ्यामनाध्याने' (! (३ /०६/ से सम्‌ उपयर्गपूर्वक ज्ञा क्षात्र से आत्मनेपद 
होता है। यहां चंजानीते' का कर्म माता है; उत्तमें तठीया विभकित है। विकल्प पक्ष में 
कर्मणि क्ितीया (२ ।३ ।२/ ते ड्वितीया विभकित होती है ।-मातरं संजानीते बालक: । 
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तृतीया- 


(६) हेती।२३। 

वि०-हेतीौ ७ ।१। 

अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-हेतौ तृतीया । 

अर्थ:-हेतुवाचके शब्दे तृतीया विभक्तिर्भवति । लोके फलसाधनसमर्थ: 
पदार्थों हेतुरित्युच्यते । 

उदा०-धनेना कुलम्‌। विद्यया' यश; । कन्यया' शोक: । 

आर्वक्षाषा- अर्थ- (तो) डेतुवाधघक शब्द में (ततीया) ततीया विभाकित होती है। 
लोक में फल को पिद्ध करने में समर्थ पदार्थ को हेतु” कहते हैं। 

उद्०-धनेन कुलम्‌। कुल का हेतु धन है / विद्यया यञ्ञः । यश की हेतु विद्या 
है । कन्‍्यया शोक: / शोक का हेत कन्या है। 


सिद्धि- धनेन कुलम्‌ / यहां कुल के हेतु धन' शब्द में ततीया विभकितत है । ऐसे 
ही-पविय्यया यश, कम्यया शझोकः / 


पञ्चमी- 
(६) अकर्तर्युणे पञ्चमी २४ | 


प०वि०-अकर्त्तरि ७१ ऋणे ७ ।१ पज्चमी १।१ | 

स०-न कर्ता इति अकर्ता, तस्मिनू-अकर्तीरे (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-हेतौ इत्यनुवर्त्तति | 

अन्वय:-अकर्तीरे ऋणे हेतौ पज्चमी | 

अर्थ:-कर्तृवर्जिते ऋणवाचके हेतुशब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति। 
तृतीयापवाद: । 

उदा०-शत्ताद बंद्धों देवदत्त:। सहस्नाद" बद्धो यज्ञदत्त: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तरि/ कर्ता ते भिन्‍न (ऋणे) ऋणवाचक (हैतौ) हेतु शब्द 
में (पञज्चमी) पज्चमी विभकित होती है। 


उदा०-शत्तादू बद्धों देवदत: / देवदत्त सौ ठपये के ऋण से बंधा हुआ है। 
तहलाद बद्धो यज़दत्त: / यज्ञदत्त हजार हफ्ये के ऋण से बचा हुआ है। 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ४०७ 


तिद्धि-शताद बब्डी देवदतः । यहाँ देवदत्त के बन्धन' का शतग्‌" ऋणात्मक हेतु 
है; अतः उससें पमन्‍्चयी विधक्ति है। ऐसे ही-दाहलादु बब्दो यज्ञवत्त: । 

विशेष- इससे प्रतीत होता है कि पाणिनिकाल में भी ऋण देकर बन्धुआ मजदूर 
बनाने की अधा भी। 


तृतीया पञ्चमी च- 
(७) विभाषा गुणेडषस्त्रियाम्‌।२५। 


प०वि०-विभाषा १॥१ गुणे ७।१ अस्त्रियाम्‌ू ७ ।१। 

स०-न स्त्री इति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नजतत्पुरुष: ) । 

अनु०-हेतौ पज्चमी इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अस्त्रियां गुणे हेतो विभाषा पज्बमी ! 

अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जिति गुणवाचके हेतौ शब्दे विकल्पेन पज्चमी 
विभक्तिर्भवति | पक्षे तृत्तीयापि भवति। 

उदा०- (१) पञ्चमी-जाड्याद बद्धो देवदत्त: | पाण्डित्याद" मुक्तो 
यज्ञवत्त:। (२) तृतीया-जाडथेन'ः बद्धों देवदत्त:। पाण्डित्येन मुक्‍्तो 
यज्ञदत्त: । 

आ्यभाषा-अर्थ- /अस्त्रियाय्‌/ स्त्रीलिड्ग से भिन्‍न (शणे/ गुणकवाचक (डेतौ। हेतु 


शब्द में (विभाषा) विकला से (एचमी॥ पजञ्चमी विभाकित होती है। पक्ष में त्ैतीया भी 
होती है । 

उदा०- (१/ पज्यमी-जारबाद बच्धी देवदत्तः । देवेदत्त जड़तों हेतु से संसार में 
बधा हुआ है। पाण्डित्याद मृक्‍तो यज्ञवत्त: । यज्ञदत्त प्राण्डित्य हेतु से सपार से मुक्त 
होगया है। (२) तत्तीया-जाडयेन बद्धों देवदत्त: / अर्ध पव॑क्त्‌ है। पाश्डित्येन मृक्‍तो 
यज्ञदत्त: । अर्थ पूर्वक्त है । 

पिच्वि-जाडधाद बब्दो देवदत्त: । यहां देवदत्त के बन्धन का हेतु जाडय (मर्खता) 
है; जो स्त्रीलिड्य में भी नहीं है। अतः उससें पञ्चमी विभावित है। पक्ष में ततीया विधक्ति 
भी होती है- जाडयेन बन्डो देवदत्त: । इत्यादि। 


पष्ठी- 
षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२६ | 
प०वि०-षष्ठी १ ।१ हेतु-प्रयोगे ७ ।१। 
स०-हैतो: प्रयोग अति हेतुप्रयोग:, तस्मिन्‌-हेतुप्रयोगे (षष्ठीतत्पुरुष: ) | 


ष्ण्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-हेत्तों इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-हेतुप्रयोगे हेतौ षष्ठी । 
अर्थ:-हेतुशब्दस्थ प्रयोगे हेतुवाचके शब्दे षष्ठी विभक्तिर्भवति। 
उदा०-अन्नस्य हेतोर्वसति देवदत्त: । 


आर्यभाषा-जर्ष- (हैतुप्रयोगें) वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग होने पर (हैलो) हेतु के 
वाचक खब्द में (पष्ठी॥ षष्ठी विभाकित होती है। 


उद्य०-जन्नस्य हेतोरवसाति वेवदत्त: । देवदत अन्न (भोजन) के हेतु ते रहता है । 
तृतीया षष्ठी च-- 


(६) सर्वनाम्नस्तृतीया च।२७। 
प०वि०-सर्वनाम्न: ६ !१ तृत्तीया $ १ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-हेती, हेतुप्रयोगे षष्ठी चानुवर्तते। 
अन्चय:-सर्वनाम्नो हेतुप्रयोगे हेती च तृतीया षष्ठी च ! 


अर्थ:-सर्वनामसंज्ञकस्य शब्दस्य हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ च वाच्ये 
तृतीया षष्ठी च विभक्तिर्भवति। 


उदा०- (१) ज्त्तीया-केन हेतुना वस्रति देवदत्त: । येन हेतुना वसति 
देवदत्त: | (२) षष्ठी-कस्य हेतोरव॑सतिर्यज्ञवत्त: । यस्य हेतोर्वसति यज्ञदत्त: | 


जार्यभाषा-जर्थ- (धर्वचास्त: / सर्ववामसज्ञक और (हैतुफयोगे) हेतु शब्द का अयोग 
होने पर (हैेती) लेतुवाच्य हो तो (#तीया) ततीया (घ/ और /ण्रष्ठी) षष्ठी विभाकिति 
होती है । 

उद्य०- (१/ द्रतीया-केन लेतुना क्सति देवदत्त: । वेववत्त यहाँ किय हेतु से रहता 
है ? येतर हेतुना व्ताति देवदत्तः / देवदत यहां जिय हेतु से रहता है। २) पष्ठी-कस्य 
हेतीरवसाति यज्ञवत्त: | यज्ञवत्त यहां किस हेतु से रहता है। यस्य हेतोव॑सति यज्ञवत्तः । 
यज्नवत्त जिस हेतु से रहता है। 


सिद्धि- केन हेतुना कसति देवदत्तः । यहां सर्वतिय किम्‌' शब्द तथा हेतु शब्द में 
ततीया विभकित डहै। प्रक्ष में पष्ठी व्भिक्ति भी होती है-कस्य हेतोवसाति देवदलः / 
इत्यादि । 


द्वितीयाध्यायरय तत्तीयः पादः ४०६ 
पञ्चमीविभक्तिप्रकरणम्‌ 


पज्चमी-- 


(१) अपादाने पजञ्चमी |२८ | 
प०वि०-अपादाने ७ [१ पतञ्चमी १।१ | 
अनु०-अनभिहिते इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अनभिहितेष्पादाने पमञ्चमी | 
अर्थ:-अनभिहितेष्पादाने कारके पत्चमी विभक्तर्भवति। 
उद्ा०-ग्रामादागच्छति देवदत्त: | पर्वतादवरोहति यज्ञदत्त: । वकेभ्यो 
बिभेति ब्रह्मदत्त: । 


आरयभाषा-जर्थ- /अनगिहिते) अकधित (अपादाने) अपादान कारक में /पण्चमी) 
पञचमी विभकित होती है । 


उदा०-आमादयगच्छाते देवदत्त। वेवदत्त गाँव से आता ह। पर्वत्ादवरोहाति 
यज्ञवत्त: । यज्ञवत्त पहाड़ से उतरता है। वकेभ्यों बिभेति ब्रह्मदत्त: / ब्रह्मदत्त भेड़ियों से 
डरता है। 


सिख्चि-ग्राममदागच्छग्रति देवदत्त:। यहां ध्रवमपायेपप्रदानम्‌' (१।/४ /२४) से 
ग्राय की अपादान संज्ञा होती है / प्रकत सत्र से अपादान ग्राम' में पंचमी विभकित होती 
है। ध्रवमफायेपादानम्‌! (?/४/२०४) इत्यादि अपादन कारक का सब अकरण देख 


लेवें / 
पजु्चमी- 
(२) अन्यारादितररतेंदिक्शब्दाज्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ।२६ | 
प०वि०-अन्य-आररात्‌ू-इतर-ऋते-दिक्शब्द-अमज्चूत्तरपद-आच्‌- 
आहि-युक्‍्ते | ७ ।१ ! 
स०-अन्यश्च आराच्च इतरशच ऋते च दिकशब्दश्च अन्चृत्तरपदशच 
आंच्‌ च आहिएच ते-अन्य०आहय:, पै:-अन्य०आहिभि: । अन्य०आहिभिर्युक्त 
इति अन्य०आहियुक्त:, तस्मिन्‌-अन्यारादिरत्तेदिक्शब्दाज्चूत्तरपदाजाहियुक्ते 
(इंतरेत्तरयोगद्वन्द्रगर्भिततृतीयातत्पुरुष: ) | 
अनु०-पज्चमी इत्यनुवर्तते | 


६४१० पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
अन्चय:-अन्य०आहियुक्ते शब्दे पत्चमी । 
अर्थ:-अन्य-आरात्‌-इत्तर-ऋते-दिक्शब्द-अम्चूत्तरपद-आच्‌- 
आहिधि: संयुक्‍ते शब्दे पज्चमी विभक्तिर्भवति । 
उदा०-अन्य:- (१) अन्यो देवदत्तादू यज्ञदत्त:। अन्य इत्यर्थप्रहणं 
तेन पर्यायवाचिप्रयोगेषषि पज्चमी विभक्तिर्भवति । भिन्‍नो देवदत्ताद यज्ञदत्त: | 
अर्थान्तरं देवदत्ताद्‌ मज्ञदत्त: | विलक्षणो देवदत्ताद यज्ञवत्त: | 

(२) आरात्‌-आरात्‌-शब्दो दूरान्तिकार्थे वर्तते। तत्र दूरान्तिकार्थ: 
षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ (२।३।२४ ) इत्ति विकल्पेन षण्ठ्यां पज्चम्यां च प्राप्तायां 
पजञज्चमी विभकितर्विधीयते। आराद्‌ ग्रामाद्‌ गुरुकलम्‌। आराद्‌ ग्रामाद्‌ 
विद्यालय: । 

(३) इतर-इतर इति निरविश्यामनप्रतियोगी पदार्थ उच्यते। इतरो 
ब्राह्मणाद्‌ राजन्य: । 

(४) ऋति-इत्यव्ययं वर्जनार्थे वर्तते-ऋते ज्ञानानन मुक्ति: । 

(५) दिक्शब्द:-पूर्वों ग्रामात्‌ पर्वत: । उत्तरों ग्रामात्‌ पर्वत: । 

(६) अज्चूत्तरपद:-प्राक ग्रामाद्‌ नदी प्रवहति। प्रत्यग्‌ ग्रामात्‌ नदी 

ग्रवहति | ननु चायमपि दिकशब्द एवं ? 'षष्छ्यतसर्थप्रत्ययेन' (२ ।३ ।३०) 

इति षष्ठीं वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्तादपकर्ष: | 
(७) आच-दक्षिणा ग्रामाद्‌ गुरुकलम्‌। उत्तरा ग्रामाद्‌ आश्रम: । 
(८) आहि-दक्षिणाहि ग्रामांद्‌ गुल्कूलम्‌ | उत्तराहि ग्रामाद्‌ आश्रम: | 
आर्यभाषा-भर्थ- (अन्य०आहियुक्ते/ अन्य आरातू इतर, ऋते, दिकशब्द:, 

अज्चृत्तरपद, आच्‌ और आहि इनसे वयुक्‍त शब्द में (परण्चसी॥ पञ्चमी विभकिति होती है । 
उदा०- [?/ अन्य:-अन्यो देवरत्ताद यज्ञवत्त: / गजदत्त देवदत्त से भिन्‍न है । यहां 

अन्य के प्रययवाची शब्दों का भी ग्रहण किया जाता है। भिन्‍नों देवदत्ताद यज्नदत्तः / 

अधन्तिरं देववत्ताद यज्ञवत्त:ः । विलक्षणों वेबदत्ताद यज्ञवत्तः / इनका अर्ध एर्वक्त्‌ है। 


(२/ आयत्-आयत्‌ शब्द दर और अन्तिक (प्रात) अर्थ में है। उत्तमें दरान्तिकार्थ: 
फष्छधन्यतरत्याम्‌' /२ (३ व से विकल्प से षष्ठी और पंचसी विभाकित आप्त थी यहां 
एञ्बी विभकित का विधान गया है। जायत्‌ ग्रामाद गुरुकुलम्‌ / गृरुकुल गांव से 
दुर है। आयत्‌ ग्रायाद्‌ विद्यालय: ।/ विद्यालय ग्रांव से निकट' है । 
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(२/ इतर-इतर शब्द निर्दिश्यमान का प्रतियोगी है / इतरो ब्राह्मणाद राजन्यः / 
ब्राह्मण से क्षत्रिय धिन्‍न है। 

(४) ऋति-यह अव्यय निषेद्यु अर्थ में है। ऋते ज्ञानानन मृक्ति: / ज्ञान के बिना 
मुक्त नहीं होती है । 

(५/ दिकृशब्द-पूर्वो ग्रामात पर्वतः । गांव ते पूर्व दिशा में पहाड़ है। उत्तरो 
ग्रामातु पर्वत: / गांव से उत्तर दिशा में पहाड़ है । 

(६/ अज्जूत्तरपर-आग्‌ ग्रामादु नदी प्रवहति। गाव ते पर्व क्षिशा ये नदी बहती 
है । प्रत्यगृ ग्रामाद नदी अवहाति | गांव से पश्चिम दिशा में नदी बहती है / अज्चत्तरफदवाले 
शब्द भी दिकुशब्द हैँ. इसका प्थक कभन क्यों किया है ” पषछचतसर्थप्रत्वयेन /२ /३ /३०/ 
पे यहां पष्ठी विधकित का विधान किया जायेगा, अतः यहां उच्तसें पहले ही पञ्चमी का 
विधान कर किया .है / 

(७/ जाचु-दक्षिणा आमाद गृरुकुलम। गाँव ते दक्षिण दिशा में गुरुकल है। 
उत्तरा कमाई आश्रमः | गांव से उत्तर विशा में आश्रय है। 

(८) आहि-दल्षिणाहि ग्रमादु गुरुकुलय्‌। अर्थ पूर्ववत्‌ है। उत्तराहि ग्रामाद 
आश्रम: । अर्थ एववत्‌ है। 

सिद्धि- (१) अज्चृत्तरप्द-आग्‌ आमातु नदी अवडति। प्र+अज्चू+किविन्‌ । 
पअ्+अज्चु+० / त्र+अच्‌ । श्राकू+अस्ताति। प्राक+० / प्राक। 

यहां श्र उपपद जज्चु गतिएजनयो:” (भ्वाग्प०/ बंतृ से ऋत्विसदध्चकु०” (३ /२ /५१९) 
से क़िवन्‌! प्रत्यय है / उप्तसे दिकुशब्देश्यः (५ /३ /२७/ से अस्ताति' पत्यय करने पर 
उच्चका अन्‍्चेरलुकु (५ /३ ३०) से लुक्‌ हो जाता है। प्राय इस अज्चत्तरपद शब्द से युक्त 
प्राम” जब्द में पज्चमी विभकित है। 

(२/ आचु- दक्षिणा ऋसाद गुरुकुलम / दक्षिण#/आचू। दाक्षिण+सु । वदलिणा। 

यहां दक्षिणादा््‌! (५ /३ ३६) से दक्षिण शब्द से आचू अत्यय [होता है । 

(/ जाहि-दक्षिणाहि गरमाद गुरुकुलम्‌ । दक्षिण+आि | दक्षिणाहि+स्‌ । दक्षिणाहि । 

यहां जाहि च दरें! (६५ ।३।३७/ से दक्षिण शब्द से आडि' अत्यय होता है। 
आहिप्रत्ययान्त से युक्‍त शब्द ग्राम” में पञ्चमी विभकित है। 


षष्ठी- 
(३) षष्ट्यतसर्थप्रत्ययेन ३० | 
प०वि०-षष्ठी १।१ अतसर्थ-प्रत्ययेन ३ १ | 
स०-अतसोष््थ इत्ति अतसर्थ:, तस्मिनू-अतसर्थ। अतसर्थे प्रत्यय 
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इति अतसर्थप्रत्यय:, तेन:-अतसर्थप्रत्ययेन (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितसप्तमी- 
तत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-अततसर्थप्रत्ययेन युकते शब्दें षष्ठी | 

अर्थ:-अतसर्थ-प्रत्ययान्तेन पदेन युक्ते शब्दे षष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०-दक्षिणतों ग्रामस्य आगतो देवदत्त: | उत्तरतो ग्रामस्थ आगतो 
यज्ञवत्त:। पुरस्तादू ग्रामस्थ नदी वहति। उपरि ग्रामस्य कादम्बिनी 
भ्रयात्ति । उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्यथ सौदामिनी विराजते। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अतसर्थप्रत्ययेन/ अतसुच्‌ प्रत्यय और कोई उसके अर्थवाल्रा 
प्रत्यय जिसके अन्त में है उम्यस्ते संयुक्त शब्द में (परष्ठी) षष्ठी विभकित होती है । 

उद्ा०7-दक्षिणती ग्रामस्य जआगतो देवदत्त: / वेवदतत गांव की दक्षिण दिशा से 
आया। उत्तरत्तों ग्रामस्य आयतो यज्ञदत्त:। यज्वत्त गांव की उत्तर दिशा से आया। 
प्रस्ताद ग्रामस्य नदी वहाति। गांव के सामने से नदी बहती है। उपारि ग्रासस्य 
कादग्बिनी प्रयाति। याव के ऊपर से मैषमाला जारही है । उपरिष्टाद ग्रामस्य सौद्यामिनी 
विराजते | गाव के ऊपर से बिजली चमक रही है । 

सिद्धि- (१) दक्षिणतों ग्रामस्य जायतो देवदत्त:। दक्षिणर+ंडासि+अतसच्‌ । 
दक्षिण+अतत्‌ । दाक्षिणतः । 

यहां दक्षिणोत्तराध्यामतसु्च (५ ॥३।२८) से ग्रप्तमी, पत्चमी और प्रधमा 
विभकितिवाले, दिकः देश और काल अर्थ में वर्तमान दक्षिण शब्द से अततच्‌ प्रत्यय का 
विधान किया गया है। अतुसच्‌ उत्ययान्त दक्षिणतः” से संयुक्त ग्राम” शब्द में षष्ठी 
विभकित है । 

(२/ उपरि। ऊर्घध्-रित्‌ / उपमरि। उपरि। 

यहां अतुत्च्‌ अत्यय के अर्थ सें उपयुपरिष्टातु' (५ /३ ३) से रिलू' अत्यय का 
निपातन किया गया है। 

(7/ उपरिष्टात्‌। ऊर्ध्व+रिष्टातिल । उपकारिष्टात्‌। उपरिष्टात्‌ 

यहां थी अततुच्‌ प्रत्यय के अर्थ में उपर्युपरिष्टात्‌” (५ ।३ /३92) से रिष्टातिल्‌ 
प्रत्यय का ननिपातन किया गया है। इनसे स्युकत ग्राम शब्द में पष्ठी विभकित है / 

विशेष- अतयुच्‌' अत्यय सती प्रज्चमी और प्रधमा विभवितवाले विशावाची 
शब्दों से स्वार्थ में विधान किया यया है। अतः उससे सयक्‍त शब्द में भी सप्तमी, पठ्चमी 


और प्रधमा विभकित होनी चाहिये। प्रकत ब्त्र से वहां बष्ठी विभकिति का विधान किया 
गया है । 
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द्वितीया- 


(४) एनपा द्वितीया |३१। 
पे०वि०-एनपा ३॥१ द्वितीया १।१। 
अन्वय:-एनपा युक्‍ते शब्दे द्वितीया | 


अर्थ:-एनप्‌-प्रत्ययान्तेन पदेन संयुक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
पूर्वण षष्ठी प्राप्ताइ्नेन द्वितीया विधीयते। 

उदा०-दक्षिणेन ग्रामं गुझुकुलम्‌। उत्तरेण ग्राम आश्रम: । 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (एनप)) एनप्‌ अत्यय जिसके अन्त में है उत्त पद से संयुक्त शब्द 
में /द्वितीया) द्वितीया विभावित होती है। पूर्व ब्रत्र में पष्ठी विभवित प्राप्त थी। 

उद्म०-दक्षिणेन आस गमुरुकुलम्‌। गांव की दक्षिण दिशा में अद्दर (निकट) ही 
गुठकुल है। उत्तरेण ग्रामं आश्रमः / गांव की उत्तर दिशा में अदृर ही एक आश्रम है । 

सिब्द्वि-दक्षिणेन ग्रामं गुरुकुलम्‌ । दक्षिण#ड्िि+एनपू। दक्षिण+#एन। दक्षिणेन / 

यहां एनबन्यतरस्यामद्रेपज्चस्याः (५ /३ /३५/ ये अधया और सप्तमी विभाकतिमान्‌ 
दिज्ञावाची दक्षिण शब्द से दिकू देश और काल अर्थ में एनप्‌ अत्यय होता है। प्रकृत गृत्र 


से उत्तसे संयुक्त श्रम शब्द में द्ितीया विभकिति का विधान किया है। ऐसे ही-उत्तरेण 
अआममाझम, | 


तृतीया पञ्चमी च- 

(५) पृथग्‌विनानाभिस्तृतीयाइन्यतरस्याम्‌ ।३२ | 

प०वि०-प्रथगू-विना-नानाभि: ३।३ तृतीया १।१ अन्यत्तरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्॒धथक्‌ च विना च नाना च॒ त्ते-प्ृथग्विनानाना:, तै:- 
प्रथग्विनानानाभि: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

-अन्वय:-प्रथगविनानानाभिर्युक्ते शब्देषन्यतरस्यां तृतीया। 

अर्थ:-प्रथग्‌विनानानाभि: संयुक्‍्ते शब्दे विकल्पेन ततीया विभक्तिर्भवति, 
पक्षे च पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 


उदा०- (१) प्रथक्‌-प्रंथगू्‌ देवदत्तेन सज्ञदत्त:। पृथक देवदत्ताद 
पज्ञदत्त: | 


3 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२) विना-विना देवदत्तेन यज्ञवत्त: | विना देवदत्ताद यज्ञदत्त:। 


(३) नाना-नाना देवदत्तेन यज्ञदत्त:। नाना-देवदत्तादू यज्ञदत्त: । 


आर्यभाषा- अर्थ- (एधग्‌ विनानानाभि:/ एथक विना और नाना पढों से संयुक्त 
शब्द में (अन्यतरस्याम्‌/ विकल्य से (ठतीया) ठुतीया विभवित होती है। पक्ष में पञ्चमी 
विभिकित होती है। 


उदा०- (?/ प्रथक्‌- प्रथम देवदत्तेन यज्ञदत्त: । यजदत्त देवदत से अलग है। प्रथक 
देवदत्ताव यज्ञदत्त: । अर्ध पृ्ववत्‌ है। 

(२/ विना-विना' देवदतेन यज्ञदतः। यज्ञदत देवदत्त के बगैर है। विना 
देवदत्ताद यज्ञवत्त: । अर्ध पूर्वकत्‌ है 

(9) नाना-नाना देवदत्तेन यज्ञवत्त:। यज्ञदत्त देवदत से भिन्‍न है। नाना 
देवदत्ताद यज्ञवत्तः । अर्थ पर्वावत्‌ है / 

सिद्धि-प्रथक्‌ देवदत्तेन यज्ञदत्त: । यहां प्रथकु' पद से संयुक्त दिवदत्त' में ठ॒तीया 
विभकित है। विकल्प पक्ष में पत्चमी विभक्ति भी होती है-प्रथयू देवदत्ताद यज्ञदत्त,, 
इल्याबि । 


तृतीया पज्चमी च-- 
(६) करणे च स्तोकाल्पकच्छुकतिपयरया- 
सत्त्ववचनस्य |३३ | 


प०वि०-करणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, स्तोक-अल्प-कंच्छू-कतिपयस्य 
६ ।१। असत्त्ववचनस्य ६ १ । 

स०-स्तोक च अल्पं च कच्छे च कतिपयं च एतेषां समाहार:, 
स्तोकाल्पकरच्छूकतिपयम्‌, तस्य-स्तौकाल्पकुच्छूकतिपयस्य (इतरेतरयोग- 
इन्द्र:)। सत्त्वं वक्‍तीति सत््ववचन:, न सक्त्तवचन इति असत्त्ववचन:, 
तस्य-असत्त्ववचनस्य (उपपदत्त्पुरुषगर्भित्तषष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-तृतीया पज्चमी इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-असत्त्ववचनस्य स्तोकाल्पकृच्छूकतिपयस्थ करणे तृतीया 
पञ्चमी च। 

अर्थ:-अस त्त्ववचनेभ्य: स्तोकाल्पकृच्छुकतिपयेभ्य: शब्देभ्य: करणे _ 
कारके तृतीया पञ्चमी च विभक्तिर्भवति | 


द्वितीयाध्यायस्य त्ततीयः पाद:ः ४१५ 


उदा०- (१) स्तोकम्‌-स्तोकेन' मुक्तो देवदत्त:। स्तोकाद' मुक्‍तो 
देवदत्त: । 


(२) अल्पम्‌-अल्पेन मुकतो देवदत्त:। अल्पाद्‌ मुक्तो देवदत्त: । 

(३) कृच्छूम-कृच्छेण मुक्‍्तो देवदत्त:। कच्छाद्‌ मुक्तो देवदत्त: | 

(४) कतिपयम्‌-कतिपयेन मुक्तो देवदत्त:। कतिपयाद मुक्‍्तो 
देवदत्त: ! 


आर्यभाषा-जर्थ- (असत्ववचनसत्य/ अव्रव्यवाची (ध्तोक०काविफ्यस्य) स्तोक, अल्प 


कुच्छू और कातिप्य शब्दों से /(करणे/ करण कारक में /ठ॒तीया) त॒तीया (व) और पञ्चमी 
विधकितत होती है । 


उद्ध०-(?/ स्तोक-स्तोकेन मुक्‍तों देवदत्तः / देवदत्त थोड़े से प्रयास से बन्धन से 
मुक्‍त होगया। स्लोकाद मुक्‍तों देवदत्तः / अर्थ पर्ववत है। 

(२/ अल्प-जल्पेन मुक्तों देवदत: / जर्थ पूर्वकत है। अल्पाद मुक्‍तों वेवदतः।/ 
अर्थ ए्ववत है। 

(३/ कुच्छु-कुच्छेण मुक्‍तों वेवदत्त: । वेवदत्त कठिनाई के बन्धन से मुक्त हुआ। 
कुछुछाद मुकतों वेवदत्त: ।/ अर्थ पर्वचित्‌ है ।/ 

(४ केतिफ्य-कातिययेन सुक्‍तों देवदत्त: / देवदत कुछ ही अयात से बन्धन से 
. मुक्त होगया। कातिफ्याद्‌ मृकतो देवदत्तः / अर्थ पर्वत है। 

तिब्वि-स्तोकेन मुक्‍तों देवदत्त:। यहां स्तोक शब्द से करण कारक में ठतीया 
विभकित है। असत्त्ववेचन-अद्रव्यवचन का केधन इसलिये किया गया है कि यहां द्न्यवाची 
स्तोक शब्द में ततीया और पज्चयी विभकित न हॉ-स्तोकेन विषेण' हतो यज्ञवत्त: । यजञवत्त 
थोड़े से जहर से सर गया । 


करण में फकर्तकरणयोस्ततीया' (२।२।१८) ते ठतीया विभकित चिद्ध ही है, यहां 
करण में पञ्चमी विभाकिति को विशेष विधान किया गया है-स्तोकाद मृफ्तों देवदत्त:, 
इत्यादि | क्‍ 


षष्ठी पञ्चमी च- 
(७) दूरान्तिकार्थ: षष्ठ्यन्यतरस्थाम्‌ ३४ | 
पठवि०-दूर-अन्तिकार्य: ३ )३ षष्ठी १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 


स०-दूर॑ च अन्तिकं च त्ते-दूरान्तिके, दूरान्तिके अर्थी येषां ते 
दूरान्तिकार्था:, तैः-दूरान्तिकार्थ: (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 


४१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-पज्चमी इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-दूरान्तिकार्थ: पदैर्यक्ते शब्देष्न्यतरस्यां षष्ठी। 

अर्थ:-दूरार्थ रन्तिकार्थश्च पदै: संयुक्‍ते शब्दे विकल्पेन षष्ठी 
विभक्तिर्भवति ! पक्षे पज्चमी विभक्तिर्भवति। 

उदा०-दूरार्था:-दूर ग्रामर्स्थ गुरुकलम्‌ | दूरं ग्रामाद्‌' गुरुकुलम्‌ । 
विप्रकृष्ट ग्रामस्य गुरुकुलम्‌। विमप्नकृष्टं ग्रामाव्‌ मुठुकुलम्‌ | 

(२) अन्तिकार्था;-अन्तिकं ग्रामस्थ मन्दिरम्‌। अन्तिक ग्रामाद्‌ 
मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामस्थ मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामाद्‌ मन्दिरम्‌ । 

आर्यभाषा-जर्थ- (द्तान्तिकार्थ: ) दर और अन्तिक (परत) अर्थवाले पढ़ों से संयुक्त 


शब्द में (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से /षष्ठी) षष्ठी विभकित होती है। पक्ष में पजञ्चमी 
विभावित होती है 


उद्ा०- (?/ ड्रार्थ-डूरं ग्रामस्य गृरुकुलस । गुरुकल गांव से दूर है। दूरं ग्रासाद 


गुठ्कुलम्‌। अर्थ पर्वत है। विष्रकृष्ट ग्रामत्यथ गृरुकुलम। अर्थ पूर्वक्त्‌ है। विष्रकृष्टं 
ग्रामाद गुरुकुलम। अर्थ पृ्ववत्‌ है। 

(२) जआन्तिकार्य-जन्तिक॑ ग्रामस्य मन्दिर्म॒/ सन्दिर गाव के पास है। अन्तिक 
ग्रामाद मन्दिरय । अर्थ यर्ववत्‌ है। अभ्यार् आमत्य सन्चिरस | अर्थ एवित है। अध्याश 
ग्रामाद सन्दिरस । अर्थ पर्ववत्‌ है। 


सिख्वि-टूरं ग्रामस्य गुठुकुलम्‌ । यहा दुर' पद से संयुक्त ग्राम” शब्द में षष्ठी 
विभक्ति है। पक्ष में पञ्चमी /विभाकित होती है-दुरं आमादू गुरठुकुलस। 


द्वितीया तृतीया पञ्चमी च- 

(८) दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च।३५। 
प०वि०-द्र-अन्तिकार्थभ्य: ५३ द्वितीया ११ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-दूर॑च अन्तिर्क चे ते-दूरान्तिके। दूरान्तिके अर्थी येषां 

ते-दूरान्तिकार्था:, तेभ्य:-दूरान्तिकार्थभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्रगभितबहुब्रीहि: ) । 
अनु०-तृतीया पज्वमी चानुवर्तति। 
अन्वय:-दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया तृतीया पञ्चमी च | 


अर्थ:-दूरार्थभ्योडन्तिकार्थभ्यश्च शब्देभ्यो द्वितीया तृतीया पञ्वमी च 
विभक्तिर्भवति | 


द्वित्तीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ४१५ 

उदा०- (१) दूरार्था:-दूर ग्रामस्य गुरुकुलम। दूरेण' ग्रामस्य 

गुर्कलम्‌। दूराद ग्रामस्य गुकुलम्‌। विपध्रकृष्ट ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ | 
विप्रकृष्टेन ग्रामस्य गुरुकुलम्‌। विप्रकृष्टाद्‌ ग्रामस्य मुएकुलम्‌ । 

(२) अन्तिकार्था:-अन्तिक ग्रामस्य मन्दिरमू। अन्तिकेन ग्रामस्य 
मन्दिरम्‌। अन्तिकाद ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामस्य मन्दिरम्‌। 
अभ्याशेन ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशाद्‌ ग्रामस्य मन्दिरम्‌ | 

आर्यभ्षाषा-अर्ध-(द्रान्तिकाएथेश्य:) दर और अन्तिक-पास अर्थवाले शब्दों से 
(व्िलीया) ब्वितीया (ततीया) ठ॒तीया (ब) और (गत्चमी/ पञ्चमी विभाकित होती है । 

उद्ा०- (?) दुरार्थ-दुरं ग्रामस्य गुरुकुलम। गुरुकल थांव से दर है। दरेण 
ग्रामस्य गुरुकुलस। दुरादू आमत्य गुरुकुलम। अर्थ पूर्वात्‌ है। विप्रकृष्टं ग्रामस्य 
गुर्कुलम्‌। विषप्रकृष्टेन ग्रामत्य गुरुकुलम्‌ । विप्रकृष्टाद्‌ ग्रासस्य गुरुकुलम । अर्थ यूर्वक्त्‌ है । 

(२) अन्तिकार्थ-जअन्तिक आमस्य मन्दिरस / मन्दिर गाव के पाय है / अन्तिकेन 


ग्रामस्य सन्दिरस / अन्तिकाद ग्रामत्य सन्दिस्मु / अर्थ प्रविकत्‌ है। अभ्यागं ग्रामस्य 
मन्दिरस । अभ्याशेन ग्रामस्य सन्दिरम । अध्याशाद ग्रासास्य सन्दिरय। अर्थ यर्वव्त है / 


लिक्ि-दुरं ग्रामस्य माॉन्दिरस/ यहां दूर तथा उसके पययिवाची आन्तिक तथा 
उतके प्ययिवाची शब्दों से द्वितीया: ततीया और पत्चमी विभाकित है, जैसे कि उदाहरणों 
में दिखाई गई है । 
सप्तमीविभक्तिप्रकारणम्‌ 
सप्तमी- 


(१) सप्तम्यधिकरणे च।३६। 


प०वि०-सप्तमी १।१ अधिकरणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-दूरान्तिकार्थेभ्य: इत्यनुवर्तते, अनभिहिते इत्यपि अनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वय:-दूरान्तिकार्थभ्य: शब्देभ्योइनभिहित्तेशधिकरणे चः सप्तमी । 

अर्थ:-दूरा्थभ्योषन्तिकार्थेभ्यश्च शब्देभ्योष्नभिहितेधिकरणे च्‌ कारके 
सप्तमी विभक्तिर्भवति | 

उदा०-द्रार्था:-दूरे ग्रामस्य गुरकुलम्‌ | विप्रकृष्टे ग्रामस्प गुरकूलम्‌ 
(२) अन्तिकार्था:-अन्तिके ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशे ग्रामस्य मन्दिरम्‌। 


४१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच नम्‌ 
(३) अधिकरणम्‌-कटे आस्ते देवदत्त: | शकटे आस्ते यज्ञदत्त: | स्थाल्यां 
पचति ब्रह्मदत्ता | 

आयशभाषा/-जर्थ-(दुर्न्तिकार्थश्य: / दर और अन्तिक-पास अर्थवाले शब्दों मे 


(वि) और (अनभिष्िते) अकथित (अधिकरणे) अधिकरण कारक में /सप्तमी) यातमी 
विभकित होती है । 

उदा०- (१) द्रयर्थ-दरे ग्रामस्य गुरुक़ुलय।/ गुठुकल गांव से दरी पर है। 
विप्रकुष्टे ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । अर्थ यूववरत्‌ है। 

(२/ अन्तिकार्थ-अन्तिके आआमसस्य मन्दिरग / सन्दिर ग्रांव के प्त्त में है। 
अभ्याशे गरमत्य सन्चिरम॒ । अर्थ पर्ववत्‌ है। 


(३/ अधिकरण- कटे आस्ते देवदत्त: / देवदत्त चटाई पर बैठता है । शकणटे आस्ते 
यज़दत्त: । यज्ञदत्त गाड़ी में बैठता है। स्थाल्यां पचति ब्रह्मदत्ता। ब्ह्मदत्ता नायक कन्या 
पतीली में पकाती' है / 


सिद्धि- (?/ दरे आमस्य गृरुकुलय / यहां दर तथा उक्चके पर्यायवाची आन्तिक 
तंधा उसके पर्यायवाची शब्दों में सप्तमी विभावित है। जैसे कि उदाहरणों में दिखाई गई है । 

(२/ कटे जास्ते देवदत्त: । यहां आधारोफधिकरणम्‌' (?।/५ /४५) से आधार 
कट” की अधिकरण बज्ञा है और उत्ें प्रकृत सत्र ते सप्तमी विभकवित होती है। ऐसे ही 
सर्वत्र समझें। 
सप्तमी- 

(२) यरय च भावेन भावलक्षणम्‌ |३७ ! 

प०वि०- यस्य ६ ।१ च अव्ययपदम्‌, भावेन ३ [१ भावलक्षणम्‌ १ ।१। 

स०-भावस्य लक्षणमित्ति भावलक्षणम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:)। धात्वर्थो 
भाव:, क्रिया इत्यर्थ: । 

अनु०-सप्तमी इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यस्य गवादिकस्य भावेन भावलक्षणं तत: सप्तमी। 

अर्थ:-यस्य गवादिकस्य भावेन"क्रियया भावलक्षणमू-क्रियान्तरं 
लक्ष्यते, तत: सप्तमी विभक्तिर्भवतति | 

ऊदा०-गोषु दुद्यमानासु गतो देवदत्त:। गोषु दुग्धासु समागतो 
पन्नवत्त:। अग्निषु हूयमानेषु गतों देवदत्त:। अग्निषु हुतेषु समागतों 
पत्र: | 
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आर्यभाषा-जअर्थ- (यस्य/ जिस गौ आदि की /भावेन) क्रिया से (भावलक्षणय) कोई 
दूसरी क्रिया लक्षित की जाती है, उस पूर्व क्रिया से /च॥ भी /पप्तसी) सप्तमी विभाकति 
होती है । 

उद्य०-गोएु डह्ममानावु गत्ो वेवदत्त: । जब गाय ढुह्ढी जारही थी तब देवदत 
चला गया। ग्रोषु कुृषातु समायतों यक्षवत्त:। जब गाय दुही जा चुकी थी तब यज्ञदत 
आया। अग्निष्‌ हयसानेषु गतो देवदत: । जब अग्नि में होम किया जारहा था तब देवदत 
चला गया। अग्निष हुतायु समागतों यज्ेदत्तः । यज्ञेदत्त अग्नि में होम हो चुकने पर 
आया । 


तिद्वि- गोपु दृष्ममानातु यतो देवदत्त: / यहां गौ की दोहन क्रिया से देवदत्त की 
ग़मन क्रिया लग्ित की जारही है अतः दोहन क्रिया में सप्तमी व्भिक्ति है। ऐसे ही सर्वत्र 
समझें / 


षष्ठी सप्तमी च-- 


(३) षष्ठी चानादरे।३८। 

प०वि०-षष्ठी १।१ च अव्ययपदम्‌, अनादरे ७ ।१ | 

स०-न आदर इति अनादर:, तस्मिन्‌-अनादरे (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-सप्तमी, यस्य च भावेन भावलक्षणमिति चानुवर्तत्ति । 

अन्वय:-यस्य च भावेन भावलक्षणं ततोह्नावरे षष्ठी सप्तमी च । 

अर्थ:-यस्प च क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततोष्नावरे गम्यमाने 
षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति | 

उदा०-रुदत:' परिजनस्य प्राव्राजीद्‌ दयानन्द:। रुदति* परिजने 
प्रावाजीत्‌ू दयानन्द:। क्रोशत: परिजनस्थ प्राव्राजीत्‌ शंकर:। क्रोशति 
परिजने प्रात्राजीत्‌ शंकर: | 


आर्यभाषा-जर्थ- (यस्य) जिसकी (भावेन) किया मे (भावलक्षणम्‌) कोई दसरी 
क्रिया लग्षित की जाती है वहां (अनादरे) अनादर प्रकट होने पर (फष्ठी) फष्ठी /च) और 
(सप्तमी) सप्तमी विधाकित होती है। 

उद्यम०-रुदतः परिजनस्य प्रात्राजीद दयाननन्‍्दः । दयातनद परिजन के रोते हये 
परिद्राजक बन यया। रुदति प्ररिजने प्राक्राजीद देयानन्दः / अर्थ पूर्ववत्‌ है। क्रोशतः 
परिजनस्य प्राव्राजीतृ शंकरः । शंकर परिवार के चिल्लाते हये परित्राजक बन गया। 
क्रोशति परिजने प्राव्राजीत शंकर: / अर्थ पर्ववत्‌ है। 
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विब्द्वि- रदतः परिजनस्य प्रात्राजीत दयानन्दः । रुदति परिजनस्य गआव्राजीद 
दयानन्द: । यहाँ परिजन की रोदन किया से दयानन्द की अबव्रजन क्रिया लक्षित की गईं है 
अतः पूर्व सेदन क्रिया में पष्ठी और तप्तमी विभकित है। रोते हुये परिवार को छोड़कर 
जाना परिवार का अनावर है। ऐसे ही सर्वत्र समझें / 


घषष्ठी सप्तमी च- 
(४) रवामीश्वराधिपत्तिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतेश्च [३६ | 


प०वि०-स्वामी-ईश्वर-अधिपति-दायाद-साक्षि-प्रतिभू-प्रसूतै: ३ ।३ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स्वामी च ईश्वरश्च अधिपत्तिश्व दायादशच साक्षी च प्रतिभू$च 
प्रसूतश्च ते-स्वामी०प्रसूता:, तै:-स्वामी०प्रसूतै: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-षष्ठी सप्तमी चानुवर्तते । 

अन्वय:-स्वामी०प्रसूते#च युक्‍ते शब्दे षष्ठी सप्तमी च । 


अर्थ:-स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतेएच पद: संयुक्ते शब्दे 
षष्ठी सप्तमी च विभकित्तर्भवति । 

उदा०- (१) स्वामी-गवां' स्वामी नन्‍्द:। गोष” स्वामी ननन्‍्द:। 
(२) ईए्वर:-गवामीश्वरो विराट: । गोषु ईश्वरो विराट: | (३) अधिपति:- 
गवामधिपत्ति: कृष्ण: | गोषु अधिपति;: कृष्ण; । (४ ) दायाद:-गवां दायादो 
देवदत्त: | गोषु दायादो देवदत्त: ! (५) साक्षी-गवां साक्षी गोपाल: । गोषु 
साक्षी गोपाल:। (६) प्रतिभू:-गवां प्रतिभू- सोमदत्त:। गोषु प्रतिभू: 
सोमदत्त: | (७) प्रसूत:-गवां प्रसूतो ब्रह्मदत्त:। गोषु प्रसूतों ब्रह्मदत्त: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (ध्वामी०्पयूते: ) स्वायी, ईश्वर अधिषति, द्याद, साक्षी, अतिभू 


और प्रयूत पदों ते संयुक्त शब्द में (षष्टी) षष्ठी (च) और (स्रष्तमी) सप्तमी विभकति 
होती है। 

उद्०- [?/ स्वासी-गवां स्वासी नन्‍दः । गोजु स्वासी तन्‍्दः । सन्‍्दर सौओं का 
त्वासी है। (२/ ईश्वर-गवासीश्वरों वियटः । गोष॒ ईश्व्रों वियट! । विराद गौओं का 
राजा है। (३/ जधिपति-गवामधिषति: कृष्ण: / गोयु अधिपतिः कृष्ण: । कृष्ण गौओं का 
रक्षक है। (४) द्ायादः-गवां दायादो देवदत्त: । गोयु दायादों देवदत्तः / वेव्दत गौओं 
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का दायभागी है. पैतक तम्पति का अधिकारी है। /५) साक्षी-गर्कां साक्षी मोपालः / 
गोएु साक्षी गोपाल: । गोपाल गौओं का साक्षी है। /६/) प्रतिभू:-गवां प्रतिशः सोसदत्तः / 
ग्रे अतिभू: स्रोमदत्त:/ सोमदत्त गौओं का फामिन है। (७) अनूत-गर्कां अततो 
ब्रह्मदत्त: । गोजु प्रसृतों ब्रह्मदत्त: / ब्रह्मदत्त गौजों में उत्पन्न हुआ है । 

सिख्धि-गवां स्वामी नन्‍दः | यहां स्कागी आदि पढों से वयुक्‍त गौ शब्द में षष्ठी 
और तप्तमी विभक्ति है। दोनों का अर्थ समान है। 
षष्ठी सप्तमी च- 


(५) आयुक्‍तक्‌शलाभ्यां चाइइसेवायाम [४० 


प०वि०-आयुक्‍त-कुशलाभ्याम्‌ ३ |२ च अव्ययप्रदम्‌, आसेवायाम्‌ 
७] ९। 

स०-आक्‍्तश्च कुशलश्च तौ-आयुक्‍तकुशलौ, ताभ्याम्‌-आयुक्‍त- 
कुशलाभ्याम्‌ (इत्तरेत्तरयोगद्वन्द्र:) | आसेवा-त्तत्परता । 

अनु०-षष्ठी सप्तमी चानुवर्तते | 

अन्वय:-आयुक्‍तकुशलाभ्यां युक्‍ते शब्दे आसेवायां षष्ठी सप्तमी च | 

अर्थ:-आयुक्‍्तकुशलाभ्यां पदाभ्यां संयुकते शब्दे आसेवायां गम्यमानायां 
षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति ! 

उद्म०:-(१) आयुक्‍त:-आयुक्‍त: कटकरणर्स्य* देवदत्त: । आयुक्त: 
कटकरणे* देवदत्त:। (२) कुशल:-कुशल: कटकरणस्थ ब्रह्मदत्त: । कुशल: 
कटकरणे ब्रह्मदत्त: | 

आर्यश्राषा-अर्थ- (आयुक्तकुशला/भ्याम्‌) आयुक्त और कुशल पढों ते संगृक्त शब्द 


में (आतेवायाम्‌) आतेवा-तत्परता अर्थ में (धष्ठी) प्ष्ठी (व) और (/सप्तसी) सप्तमी 
विभकित होती है। 


उद्यर-([?१/ जायुक्‍त-आयुक्‍तः: कटकरणस्य देवदत्त: / आयुक्त: कटकरणे देवदत्तः । 
देवेदत्त चटाई बनाने में लग्या हुआ है। (२) कुशल-कुशलः कटकरणस्य ब्रह्मदत्त: । 
कुशलः कटकरणे ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त चटाई बनाने में चतुर है। 

तिक्वि-आयुक्त: कटकरणस्य देवदत्त: / यहां आयुक्त पद से संयुक्त कटकरण' 


शब्द में पष्ठी और सप्तमी विभकित है। ऐसे हढी-कुशलः कटकरणस्थ/“कटकरणे 
ब्रह्मदत्त: / 
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षष्ठी सप्तमी च-- 


(६) यतश्च निर्धारणम्‌ |४१। 

प०वि०-यत्त: पज्वम्यर्थघ्व्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, निर्धारणे ७ १ । 

स०-जातिगुणक्रियाभि: समुदायादेकदेशस्य पृथककरणं निर्धारणम्‌ । 

अन्वय:-आयुक्‍्तकुशल॥भ्यां युक्ते शब्दे आसेवायां जष्ठी सप्तमी च। 

अर्थ:-यस्मात्‌ समुदायाद्‌ निर्धारेणं क्रियते तस्मात्‌ षष्ठी सप्तमी च 
विभक्तिर्भवति । 

ऊदा०-जातिः:-मनुष्याणां क्षत्रिय: शूरतम:। मनुष्येषु* क्षत्रिय: 
शूरतम:। (२) गुण:-गवां* कृष्णा सम्पन्नक्षीरतमा। गोघु* कृष्णा 
सम्पन्नक्षीरतमा | (३) क्रिया-अध्वगानां* धावन्त: शीघ्रतमा: । अध्वगेषु' 
धावन्त: शीघ्रतमा: । 


आर्यभ्ाषा-जअर्थ- (यत:/ जिपर सयुदाय से (निर्धारणम्‌) एकदेश को प्रथक किया 
जाता है, उससे (फ्रष्ठी॥ षष्ठी /(च) और /स््तमी॥ सप्तमी विभकित होती है । जाति, गृण 
और क्रिया की विशेषता से किसी समुक्षाय से किसी को एथक करना निधारण' कहलाता है। 

उद्याए-जाति-मनजुष्पाणां क्षत्रिय: शरतेस: / सनुष्येष॒ क्षत्रिय: शरतमः / सनृष्यों 
में क्षत्रिय सबसे अधिक शूर होता है। (२) गुण-यवय कृष्णा सम्पन्‍नक्षीरतया। गोषु कृष्णा 
वम्पन्नक्षीरतमा। गौओं सें काली गौ सबसे अधिक दृधवाली होती है । (3) क्रिया-अध्वगाना 
प्रावन्त: शीघ्रतमाः । अध्यगेष॒ धावन्तः गरीघ्रतमाः: | सार्य चलनेवालों में दौड़नेवाले सकते 
अधिके शीघ्रगामी होते हैं। 

सि/च्लि- मनुष्पाणा:मनुष्येयु क्षत्रिय: शूरतम: । यहाँ मनुष्य जाति से क्षत्रिय का 
निर्धारण किया गया है। अतः मनुष्य शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्षित है। ऐसे ही गण 
और क्रिया के तनिधधारिण में भी समझ लेवें। 


पञचमी- 


(७) पञ्चमी विभक्ते |४२ | 


स०-पञ्चमी १।१ विभकते ७ १ | 
अनु०-यतएच निर्धारिणमित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-यस्मिन्‌ निर्धारणे विभकतं तत्र पञ्चमी | 
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अर्थ:-यस्मिन्‌ निर्धारणे विभकतं-विभागों भवति, तस्मिन्‌ पज्चमी 
विभक्तिभ॑वति | 
उदा०-माथुरा: पाटलिपुत्रेभ्य: सुकमा रतरा: । माथुरा: पाटलिपुत्रेभ्य 
आहयत रा: | 
आर्यभधाषा-अर्थ:- (यत:/ जिय (/निर्धारणम्‌/ विधारिण में /विभिकते) विभाग होता 
है; उसयें /पल्चमी) पत्चमी वनिभावित होती है । 


उद्य०-मावुय: पाटलिपुवेध्य: सुकुसारतराः । सधुरा के लोग पटना के लोगों से 
अधिक सुकुसार हैं. अधिक कोमल स्वभाव के हैं। माथरा: पाटलिपुत्तेभ्य आब्यतरा: । 
मथुरा के लोग पटना के लोगों से अधिक धनवान्‌ हैं । 

तिख्वि- माथुर: पाटलिपुत्रेभ्य: सुकुमारतराः । सुकुसार+तरप्‌ । सुकृमार+तर । 
सुकुमारतर+जस्‌ / हुकुसारतरा: । यहां मथुरा और पटना के लोगों का सुकुमार गुण में 
विभाग किया गया है और बताया है कि मथुरा के लोग पटना के लोगों मे अधिक सुकुमार 
हैं. अतः पाटलिपुत्र' (पटना) शब्द में पञज्चमी विभकति है। यहां 'ह्विवेचनविभज्योपपदे 
तरबीयतुनी' (६ /३ ।/५७/ से चुकुनारतर' में तरफ अ्त्यय है / ऐसे ही-मायुरा: पाटलिप्त्रेश्य 
आब्यतरा: । 
सप्तभी- 


(८) साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रते: ४३ | 

प०वि०-साधु-निपुणाभ्यामू ३।२ अर्चायाम्‌ ७ !१ सप्तमी १।१ 
अप्रतें: ६१ | 

स०-पझ्ताधुअ््च निपुणएच तौ-साधुनिपुणौ, ताभ्याम्‌-साधुनिपुणाभ्याम्‌ 
(इतरेत रमोगद्नन्द्र:) | न प्रतिरिति अप्नति:, तस्य-अगप्रते: (नज्त्तत्पुरुष:) | 
अर्चा5पूजा इत्यर्थ: । 

अन्वय:-साधुनिपुणाभ्यां युक्ते शब्देघ्चार्या सप्तमी । 

अर्थ:-साधुनिपुणाभ्यां पदाभ्यां संयुक्ते शब्देश्चायां-पूजायां च 
गम्यमानायां सप्तमी विभक्ित्तर्भवति, मदि तत्र प्रतिशब्दो न प्रयुज्यत्ते । 


उदा०- (१) साधुः-साधुर्देवदत्तो मातरि। साधुर्यज्ञवत्त: पितरि। 
(२) निपुण:-निपुणो देवदत्तो मातरि। निषुणो यज्ञदत्त: पित्तरि। 


४२४ पांणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (साशुनिपुपाभ्याम्‌) साधु और निपुण पद से संयुक्त शब्द में 
(अचयान्‌) पूजा अर्थ में (पप्तमी/ सप्तमी विभकित होती है (अपते: ) यदि वहां अति! शब्द 
का प्रयोग न हो। 


उद्य०- [?/ वाधु-साधुर्देवकतों' मातारि। बेवबत्त माता की प्रजा करने में अच्छा 
है। साधुर्यन्षदत्त: पितारि । यज्ञदत्त पिता की एणा करने से अच्छा है। (२/ निएग-निपणो 
देवदत्तीं मातारि। देवदत्त माता की पूजा करने में कुशल है। निएणो यज्ञवत्तों पितारि 
यज्ञवत्त पिता की पृजा (सेवा) करने में कुशल है। 


सि्धि-साशुर्देवदत्तों मातारि / यहाँ ताधु पद से संयुक्त माता शब्द में पा अर्ध 
में सप्तमी विभवित है। यहां अति” शब्द के प्रयोग का ग्रतिषेश्र इसलिये किया गया है कि 
यहां सप्तमी विभकिति न हो-साधु्देवदतो मातर अति। वहां लिक्षणेत्यंभतास्यान० 
(१।४ /८९) ते अतिशब्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा और कर्मप्रचनीययुक्‍ते हित्तीया (२ ।३ /<) 
ते द्वितीय विभाकित होती है। 


तृतीया सप्तमी च- 
(६) प्रसितोत्सुकाभ्या तृतीया च।४४। 
प०वि०-प्रसित-उत्सुकाध्याम्‌ ३ ।२ तृत्तीया १९ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-प्रसितश्च॒ उत्सुकश्च त्तौ-प्रसित्तोत्सुकौ, ताभ्याम्‌- 
प्रसितोत्सुकाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्रः ) ! 

अनु०-सप्तमी इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-प्रसितोत्सुकाभ्यां युक्‍ते शब्दे तुत्तीया सप्तमी च। 

अर्थ:-प्रसितोत्सुकाभ्यां पदाभ्यां संयुक्‍ते शब्दे तृत्तीया सप्तमी च 
विभक्तिर्भवति । 

ऊदा०-(१) प्रसित:-केशै: प्रसितो देवदत्त: | केशेषु प्रसितो देवदत्त: | 
(२) उत्सुक:-केशैरुत्सुको यज्ञदत्त: | केशेषु उत्सुको यज्ञदत्त:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्रसितोत्युकाभ्याम्‌) ग्रसित और उत्सुक पदों से संयुक्त शब्द में 
(वितीया) ततीया (घ| और /ध्ष्तमी) पप्तगी विभावित होती है। 

उदा०- [£) आधित-क्षेशी: अफितो देवदत्त: / केशेकृ प्रसितों - देवदत्तः / देवदतत 


केशों के श्ंगार में फसा हुआ। /२/ उत्सुक-केशैरत्सुको यज्ञवत्त:। केशेशु उत्तुको 
यज्ञदत्त: । यज्ञवत्त केशों की सुन्दरता में उत्सक है। 


द्वितीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ४२५ 


सिद्वि-केशे: अतितों देवदत्तः । यहां अधित पद से संयुक्त केश शब्द में ततीया 
विभवित है। ऐसे ही-केशेष असितो देवदत्त:, इत्यावि। 


तृतीया सप्तमी च- 
(१०) नक्षत्रे च लुपि।४५। 

प०वि०-नक्षत्रे ७ (१ च अव्ययपदम्‌, लुपि ७।१। 

अनु०-तृतीया सप्तमी चानुवर्तते। 

अन्वयः-लुपि नक्षत्रे च तृतीया सप्तमी च। 

अर्थ:-लुबन्ते नक्षत्रवाचिनि शब्दे तुतीया सप्तमी च विभक्तिर्भवति | 

उदा०-पुष्य:-पुष्येण' पायसमश्नीयात्‌ | पुष्ये” पायसमश्नीयात्‌ । (२) 
मघा-मघाभिर्धतौदनम्‌ अश्नीयात्‌ । मघासु घतौदनम्‌ अश्नीयात्‌ । 


आर्यभाषा-जर्थ- (दुफि) जहां विहित अत्यय का लुप्‌ (नोप) होगया है उस 


(िक्षत्रे। नक्षत्रवाची शब्द में (ततीया) ततीया (ब) और (सप्तमी) सप्तमी विभाकित 
होती है । 


उद्य०- (१/ प्रष्य-पृष्पेण प्रयस्तमश्नीयात्‌ । पुष्पे पायसमए्नीयात / पुष्य नक्षत्र 


में खीर खावे। (२९) मघा-मधामिर्षुततौदनमश्नीयात्‌ । मघातु प्रतौदनमश्नीयात्‌ । मधा 
नक्षत्र में पी-चावल खावे। 


पिद्धि-पुष्पेण::पष्पे पायसमश्नीयातू । पृष्य+अणू । पुष्य+० । पृष्य+टा / पृष्य+इन । 
एृष्येण । यहां नक्षतरवाची एुष्य' शब्द से सक्षत्रेण युक्त: काल: /(४।२॥३) से अण' 
प्रत्यय का विधान किया गया है। यदि वहां दिन और रातरिकाल का विशेष कथन न हो तो 
उत्त अण्‌' प्रत्यय का लुबविशेषे (४।२/४/ से लुए /(लोप/ हो जाता है। उप्त लुबन्त 
वक्षत्रवाची पुष्य" शब्द में प्रकृत बृत्र से ततीया और सप्तमी विभकति' का विधान किया गया 
है। ऐसे ही-मघाभि:मघास घतौदनमफण्नीयात / 


प्रथमाविभक्तिप्रकरणम्‌ 
प्रथमा- 
(१) प्रातिपदिकार्थलिड्गपरिमाणवचनमाञ्रे प्रथमा |४६। 
प०वि०-प्रातिपदिकार्थ-लिडइग-परिमाण-वचन-मात्रे ७।१। 
प्रथमा १ [१। 
स०-प्रातिपदिकस्य अर्थ इंति प्रातिपदिकार्थ:, प्रातिपदिकार्थशच, लिडर्गं 
च परिमाणं च बचन॑ च एतेषां समाहार:-प्रातिपदिकार्थलेड्गपरिमाणवचनम्‌, 


४२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रातिपदिकार्थलिडगपरिमाणवचन तद्‌ मात्रमिति प्रातिपदिकार्थलिड्गपरिमाण- 
वचनमात्रम्‌, तस्मिन्‌-प्रातिपदिकार्थीलेड्गपरिमाणवचनमात्रे | एवं मात्रशब्द: 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

अर्थ:-प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिड्गमात्रे, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे च 
प्रथमा विभक्तिर्भवत्ति । 

उदा०- (१) प्रातिपदिकार्थमात्रे-उच्चै: | नीचै: ! (२) लिड्गमात्रे- 
कुमारी, वृक्ष:, केण्डम्‌। (३) परिमाणमात्रे-द्रोण.. खारी, आढकम | 
(४) वचनमात्रे-एक:, द्रौ, बहव: | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (प्रतिप्दिकार्थमात्रे) प्रातिपदिकार्थपात्र लिडगमात्र परियाणमात्र 
और क्वचनमात्र के कथन में (अथमा) प्थमा विश्रक्ति होती है। 

उद्ा०- [१ ज्रातिपदिकार्थमात्र- उच्च: । ऊंचा / नीचे: । नीचा। २) लिडगसात्र- 
कुमारी । अविवाहिता / वक्ष: । छख। कुण्ड्यम्‌/ कुण्डा। (3) परिमाणसात्र-ह्रोण: 
धौंग । सारी । एक मण / आढकमस्‌ । पांव सेर। (४) वचनमात्र-एकः । एक । ह्नौ / दो । 
बहव:ः / बहुत 

सि्धि- उच्चे: । यहां ग्रातिपादिक का अर्पयात्र ऊंचा! इतना ही कथन किया गया 


है अतः यहां प्रथमा विभकित है। अव्यय होने ये उसका अव्ययादाप्तुप:' (₹ /४ ८२) ते 
लोप होग्या है। ऐसे ही सर्वत्र समझ लेवें। 


सम्बोधने प्रथमा- 

( ः (२) सम्बोधने च।४७ | 

प०वि०-सम्बोधने ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- प्रथमा” इत्यनुवर्तति | 

अन्वयः-सम्बोधने च प्रधमा। 

अर्थ:-सम्बोधने5पि प्रथमा विभक्तिर्भवति। सम्बोधनाधिके 
प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्नोति, इतति ग्रधमा विधीयत्ते ! 

उदा०-हे देवदत्त । हे देवदत्तौ | हे देवदत्ता: ! 

आयशभिाषा-जर्थ- (पम्कीबने) सस्वोधन में (व) भी /अथमा) प्रथमा विभकित 
होती है | । 
उदा>-डे देवदत्त / हे देवदत्तो / हे देवदत्ता: / अर्थ स्पष्ट है । 


तिडि-हे देवदतत / देवदत्त+सु । देवदत्त+० / वेवदत्त / यहां एड्हस्वात्‌ सस्बुद्धे:' 
(६ ।(।६९) से सम्बुद्धितंज्ञक सु-प्रत्यय का लोप होगया है। पूर्व सत्र में आतिपविकार्थयात्र 


द्विततीयाध्यायस्य तृतीय: पादः ४२७ 


में ग्रथमा विभकित का विधान किया गया है। यहां है देवदत्त ! में देवदत्त श्रातिपदिकार्थ से 
अतिरिक्त तम्बीधन अर्थ भी इसमें मिश्रित है. अतः पूर्व सूत्र से प्रथमा विभकित आप्ते नहीं 
धी। इसलिये श्रकृत सूत्र से तम्बोधन में प्रथमा विभकिति का विधान किया गया हैं। ऐसे 
ही-हे देवदत्तां / हे देवदत्ता: / 


आममन्त्रित-संज्ञा- 
(३) सा5ष्मम्त्रितम।४८ | 
प०वि०-सा १।१ आमन्त्रितम्‌ १ ।१। 
अनु०- सम्बोधने' इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-सम्बोधने या प्रथमा सा5प्मन्त्रितम्‌ । 
अर्थ:-सम्बोघने या प्रथमा सा”तदन्तं शब्दरूपमामन्त्रितसंज्ञक भवति | 


उदा०-हे देवदत्त ! हे देवदत्तौ ! हे देवदत्ता: ! 

जारभाषा-जर्थ- /(तस्वोधने) सस्बोधन में जो अधया विभावित है (पा) तदन्त 
शब्द की (आमसन्त्रितम) आमसानजित सज्ञा होती है। 

उद्य०-हे देवदत्त / हे देवदत्तो / हे देवदत्ता: / अर्थ स्पष्ट है । 

तिक्ि- हे देवदत्त / यहां देवदत की आमानित्रित संज्ञा होने से आमान्नितस्थ च 
(६ ।१ (१९२) ये इसका आद्युदात्त स्वर होता है । 
सम्बद्धि-सज्ञा- 

(४) एकवचन सम्बुद्धि:।४६। 

पृ०वि०-एकवचनम्‌ १ ।१ सम्बुद्धि: १।१। 

अनु०-प्रथमा, आममन्त्रितमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-आममन्त्रितस्य प्रथमाया एकवचन सम्बुद्धि: । 

अर्थ:-आमन्त्रितस्य प्रथमाया यद्‌ एकवचनं तत्‌ सम्बुद्धिसंज्ञक 
भवति | 

उदा०-हे देवदत्त ! हे अग्ने ! हे वायो 

आर्यभाषा-जर्थ- (/आमन्त्रितमू/ आय-न्‍्त्रित संड्ावाली (अधना) जो प्रधमा विभावित 
है. उसके (एकव्चनम्‌) एकक्‍्चन की (पस्बुद्धि:) तस्वुद्धि सजा होती है। 

उद्य०-हे देवदत्त / हे जगने / हे कायो / अर्थ स्पष्ट है। 


तिक्षि-(१/ हे देवदत्त / देवदत्त+स्‌। देवदत्त+०। देवदत्त / यहां एड्ह्स्वात 
तम्बु्धे: (६ /! ।६९) से तस्बुस्धि-संज्ञक थु" अत्यय का लोप हो जाता है । 
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(२/ है जल्‍ने / जलि+सु। अस्ते+० / अगने। यह्मां आमत्त्रित की अधमा विभकित 
के धु* प्रत्यय की सरबुद्धि संज्रा होने पर हस्वस्थ गुणः” (७ /३ ।१०८॥ से अंग को गृण 
होता है और एड्डस्वात सम्बुब्दे: (६ /१/६९/ से सस्बुद्धितज्ञक यु-ग्रत्यय का लोप हो 
जाता है । ऐसे ही-हे वायो / 

षष्ठीविभक्तिप्रकरणम्‌ 
षष्ठी- 
(१) षष्ठी शेषे ॥५०। 

प०वि०-षष्टी १।१ शेणे १ ।१। पूर्वोक्तादन्य: शेष:, तस्मिन्‌-शेषे 

अन्वय:-शेजे षष्ठी | 

अर्थ:-शेषणे-य: कर्मादिश्योषन्य:, प्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्त: 
स्वस्वामिसम्बन्धादिस्तत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति। 

उदा०-राज्ञ: पुरुष: | पशी: पाद:। पितु: पुत्र, इत्यादिकम्‌ | 

आरययभाषा-अर्थ- (शेषे) जो कर्म आदि से भिन्‍न तथा प्रातियदिकार्थ से अतिरिक्त 
स्व-स्वामी सम्बन्ध आदि अर्ध है, उत्तमें /परष्ठी) फष्ठी विभकित होती है । 

उदा०- राज: पृरुष: । राजा का युढष। पश्चो: पादः । पशु का प्राव। पितुः पुत्र! । 
पिता का पत्र इत्यादि । 

तिद्धि-याज्ञ: पुरुष: । यहां पुरुष, राजा का स्व है और राजा, पुरुष का स्वामी है / 
अतः ग्रकृत सूत्र ते इस स्व-स्वासी सस्वन्ध अर्थ में राजन्‌' शब्द में पष्ठी विभकित होती 
है। ऐसे ही-पशो: पाद: पितुः पत्र), आदि । 
करणे षष्ठी- 

(२) ज्ञोडविदर्थस्य करणे |५१॥ 

प०वि०-ज्ञ: ६ ।१ अविवर्थस्य ६।१। करणे ७ [१! 

स०-विद्‌ अर्थों यस्य स विदर्थ:, न विदर्थ इति अविदर्थ:, 
तस्मिन्‌>अविदर्थ (बहुव्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-षष्ठी शेषे इत्मनुवर्तते | 

अन्वय:-अविदर्थस्य ज्ञ: शेषे करणे षष्ठी | 

अर्थ:-अविदर्थस्य-"ज्ञानार्थवर्जितस्य ज्ञाधातो: शेषे करणे कारके 
षष्ठी विभक्तिर्भवत्ति | 

उदय०-घुतस्य जानीते देवदत्त:। मधुनो जानीते यज्ञदत्त:। 


द्वितीयाध्यायस्य तुत्तीय: पाद: छरष 
आर्यभाषा-अर्थ- (अविदर्थत्य) ज्ञान अर्थ से रहित /ज्ञः) ज्ञा-धातु के (शेषे) शेष 
(करणे/ करण कारक में /षष्ठी/ षष्ठी विभकित छोती है । 
उद्य०- घ्रतस्य जानीते देवदत्त: । देवदत्त घी के उपाय से भोजन में प्रवत्त होता 
है। भधुनो जानीते यज्ञवत्त: । यज्ञवत्त मीठे के उपाय से भोजन में अवत्त होता है। 
सिब्व्ि- प्रतस्य जानीते देवदत्तः | ज्ञा+लट्‌। जञाकउना+त। ज्ञानना+त / ज्ञा+नी+ते । 
जानीते। यहां ज्ञा-धातु का विदू-जानना अर्थ नहीं है; अपितु अ्वत्त होना अर्थ है। अत: 
अविदर्ध ज्ञानधात्‌ के करण प्रत' शब्द में षष्ठी विभकित है। जहां ज्ञा' धातु का जानना 
अर्थ होगा वहां जा! धातु के करण में कर्तकरणयोस्त॒तीया' (२ ।३ २८) ते ततीया विभकित 
होगी। जैसे-स्वरेण पुत्र जानाति देवदत्तः । देवद्त आवाज से अपने पृत्र को जान लेता है । 


कर्मणि षष्ठी- 


(३3) अधीगर्थदयेशां कर्मणि।५२। 

प०वि०-अधीगर्थ-दय-ईशाम्‌ ६ ।३ कर्मीणि ७ ।१। 

स०-अधीक्‌ (अधि+इक्‌) अर्थों येषां त्े-अधीगर्था:, अधीगर्थाश्च 
दयशच ईशू च ते-अधीगर्थदयेश:, तेषाम्‌-अधीगर्थदय्रेशाम्‌ (बहुब्रीहि- 
गर्भितितरेतरयोगढ्न्द्र: ) । 

अनु०-षष्ठी शेषे इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः:-अधीगर्थदयेशां शेष्े कर्मणि षष्ठी। 

अर्थ:-अधीगर्थ-दय-ईशां धातूनां शेषे कर्मणि कारके षष्ठी 
विभवितर्भवति । 

उदा०- (१) अधीगर्था: (स्मरणार्था:)-मातुरध्येति देवदत्त:। मातु: 
स्मर॒ति देवदत्त:। (२) दब-घछत्तस्य दयते यज्ञदत्त:। (३) ईश्‌-मधुन 
ईष्टे ब्रह्मदत्त: | 

आरयभाषा-अर्थ- (अधीयर्थदयेशामू) अधीगर्ध-स्मरणार्थक, दय और ईश धातु के 
(शिषे/ शेष (कर्मीणि) कर्म कारक में /(षपष्ठी) षष्ठी विभावित होती है। 

उद्य०- (१) अधघीयर्थ (रणार्थक)-मात्रध्येति देवदत्त: । सातुः स्मरति देवदत्तः । 
देवदत्त मातों वम्बन्धी लाउ-प्यार को स्मरण करता है। प्रतस्य दयते यज्ञवत्तः । यज्ञवत्ते 
घत-सम्बन्धी पदार्थों का दान करता है। ईश-मद्लुन ईष्टे ब्रह्मदत्त:। मीठे सम्बन्धी 
पद्मर्थों का स्वामी है ब्रह्मदत्त । 

सिद्धि-मातुरध्येति देवदत्त: । यहां अध्येति' क्रिया का कर्म माता' है। यहां शेष 
कर्म हीने से देवरत माता को याव नहीं करता है| अपितु काता-तम्बन्धी लाडउ-प्यार को 
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याद करता है। जहां केवल माता को स्मरण करता है वहां- मातर स्मर्तत्ति देवदत:' 
साधारण कर्म में कर्मणि डितीया' (२ ।३ /२/ से ज्षितीया विभकित होती है। ऐसे ही अन्य 
उदाहरणों में भी समझ लेवें। 


कर्मणि षष्ठी- 


(५) कृज: प्रतियत्ने ।५३। 

प०वि०-कृज: ६ ॥१ प्रतियत्ने ७ १ | 

सतो गुणान्तराधान प्रतियत्न:, तस्मिन्‌-प्रतियत्ने । 

अनु०-षष्ठी शेषे, कर्मणि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-प्रतियत्ने कुअ: शेषे कर्मणि षष्ठी । 

अर्थ:-प्रतियत्ने-गुणान्तराधानेष्ये वर्तमानस्य कजू-धातो: शेषे कर्मणि 
कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०-इन्धनम्‌ उदकस्य उपस्करते । 

आर्यभावा-जर्थ- (अतियत्ने) ग॒ुणान्तर-आधान करने अर्थ में विद्यमान (कज:ः) 
कुज धातु के (शेषे/ शेष /कर्मणि/ कर्म कारक में (षष्ठी) प्ष्ठी विभकित होती है। 

उदा०-इन्ध्रनम्‌ उदकस्य उपस्कुरुते। इन्धन जल के ग़ीतलता गुण की बदलता है । 

सिश्चि- इन्द्रनग॒ उदकल्य उपस्कुरुते। उष+क्+लद। उपकसुट्+जक+उऊते। 
उप+स्‌+कुर+उ+ते । उपस्कुरते। इकज करणे' (तना०उ०) धातु ब्रामान्यत करने अर्थ 
में है। जनेकार्था हि श्वातवों भ्रवन्ति' के प्रमाण से यह प्रतियत्त अर्थ में भी है। जब 
इसका जअतियत्त अर्थ में प्रयोग होता है तब इसके शेष कर्म में षष्ठी विभकित होती है । यह 
धातु उभयपद है किन्तु जब यह अ्तियत्न अर्थ में होती है तब ग्न्द्बना०उपयोगेषु कजः' 
(१॥३497२/ से आत्मनेपद ही होता है, परस्यैपद नहीं। जब शेष कर्य की विवक्षा नहीं 
होती तब कर्म में कर्मीणि क्षितीया (२।३ /२) से द्वितीया विधकित होती है- इन्धनग 
उदकय्‌ उपस्कुरते। इन्धन जल को उपस्कृत (कस्क्त) करती है / 


कर्मणि षष्ठी- 

(६) रुजार्थानां भाववचनानामज्वरे: |५४ | 
प०वि०-रुजा-अथानाम्‌ ६ ।३ भाव-वचनानाम्‌ ६ ।३ अज्वरे: ६ ।१। 
स०-रुजा अर्थों येषां ते रुजार्था:, तेषाम्‌-रुजार्थानाम्‌ (बहुद्रीहि:) | 

धात्वर्थो भाव:, वक्‍तीति वचन:, करततीरि ल्युट्प्रत्यय:, वचन:-कर्ता इत्यर्थ: । 
भावों वचनो य्रेषां ते भाववचना:, तेषां-भाववचनानाम्‌ (बहुद्रीहि:)। 


द्वित्तीयाध्यायस्य तृतीयः पाव: ४३१ 
ज्वररोगे (भ्वाण्प०) न ज्वरिरिति अज्वरि:, तस्य अज्वरे: (नमृतत्पुरुष:) । 
'इकश्तिपौ धातुनिर्देशि' इति ज्वरधातोरिकप्रत्ययेन निर्देश: । 

अनु०-षष्ठी शेषे कर्मणि इति चानुवर्तत्ति 

अन्वय:-भाववचनानां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां शेषे कर्मणि षष्ठी | 

अर्थ:-भावकर्तुकाणां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां धातूनां शेषे कर्मणि 
कारके षष्ठी विभक्तिर्भवत्ति । 

उदा०-चौरस्य रुजति रोग:। चौरस्थ आमयति आमय:। 


आर्यभाषा-जर्थ- (भाववचनानायू) भाव” कतविली (अज्वरे:) ज्वर धात्‌ से (भिन्न 
(एजार्धानामू) ठजा- रोग अर्थवाली धातुओं के (शेषे) शेष (कर्मीणि) कर्म कारक में /ष्रष्ठी) 
पष्ठी विभकित होती है। 


उद्ा०-चौरस्य रुजति रोगः / रोग घोर के चित्त को सन्‍ताप आदि से पीडित 
करता है। चौरस्य आमयतिति आमय: | अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

सिक्चि- चौरस्य रुजाति रोग: । रुजू+मज्‌ / झुजू+अ। रोगू+॥। रोग+स्‌। रोगः / 
यहां ढजो भडगे' (तु०णप०) से 'पदरुजविशस्पशों पञ्र (३॥३।2६/ से भाव अर्थ में 
घज-प्रत्यय है। यह रुजति किया का कर्ता है। उ्जोति क्रिया के शेष कर्स चोर में प्ष्ठी 
विभ्ञकित है। जहां साधारण कर्म होता है वहां कर्मणि क्वित्तीया' /? /३।२/ से ट्वितीया 
व्भिक्ति होती है। चौरं रजति रोग: । रोग चोर को प्रीड़ा देता है। 


कर्मणि द्वितीया- 
(७) आशिषि नाथ: |५५। 
प०वि०-आशिषधि ७ [१ नाथ: १।१ ! 
स०- नाथ याच्ञणोपतापैश्वर्याशी:णु” (भ्वा०आ० ) इति याच्नआदिष्वर्थेषु 
पठ्यते | तेषामाशी रर्थस्यात्र ग्रहणम्‌ | 
अनु०-षष्ठी शेणे कर्मणि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-आशिषि नाथ: शेथे कर्मणि षष्ठी | 


अर्थ:-आशिषि-इच्छायामर्थ वर्तमानस्य नाथ-धातो: शेष्षे कर्मणि 
कारके षष्ठी विभक्तिर्भवत्ति | 


उद्दा०-घृतस्य नाथते देवदत्त:। मधुनों नाथते यज्ञदत्तः | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (आशिषि/ इच्छा अर्थ में विद्ययान (तब: ) नाथ धातु के (शेष) 
शेष /कर्माणि| कर्म कारक में (पष्ठी) षष्ठी विभाकिति होती है। 


उद्य०-घृतस्य नायते देवदत्त: । देवदत्त घी को अपनाना चाहता डै। मधघुनो 
नाथते यज्नदत्त: | यज्ञवत्त मध्र॒ को अपनाना चाहता है। 


विद्धि-प्रतत्य नायते देवदत्त: / यहां नाथ धातु आशी:-इच्छा अर्घ में है । नाथते 
का शेष कर्म घत है, उत्तमें षष्ठी विभकित है। ऐसे ही-मघ्ुनों नाथते यज्ञवत्तः । 
कर्मणि षष्ठी- 


(८) जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम |५६। 

प०वि०-जासि-निम्रहण-नाट-क्राध-पिषाम्‌ ६ ।३ | हिंसायाम्‌ ७ ।१ | 

स०-जासिश्च निप्रहणश्च नाटश्च क्राथशच पिष्‌ च ते-जासि०पिष:, 
तेषाम्‌-जासि०पिषाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-षष्ठी शेषे कर्मणि इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-हिंसायां जासि०पिषां शेषे कर्मणि षष्ठी | 

अर्थ:-हिंसायामर्थ वर्तमानानां जासिनिगप्रहणनाटक्राथपिषां धातूनां शेषें 
कर्मणि करके षष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०- (१) जासि- जसू हिंसायाम्‌' (चु०प०) 'जसु ताडने' 
(चु०3०)। चौरस्य जासयति देवदत्त:। (२) निप्रहण-(नि+प्र+हन) 
हन हिंसागत्यो: (अदाण्प०) | चौरस्य निहन्ति देवदत्त: | चौरस्य प्रहन्ति 
देवदत्त:। चौरस्य निप्रहन्ति देवदत्त:। (३) नाट-नट नृतौ (दि०प०) 
चौरस्य नाटयति देवदत्त: । (४) क्राथ-क्राथ हिंसायाम्‌ (चु०उ०) चौरस्य 
क्राथयति देवदत्त:। (५) पिष्‌-पिष्लु संचूर्णने (र्धा०प०) चौरस्य पिनष्टि 
देवदत्त: | 

आयभाषा-जअर्थ- (लिपायान) हिंचा अर्थ में विद्यमान (जामिणपिष/य्‌) जाधि निम्रहण 


वाट, क्राध और पिष इन धातुओं के (शेणे/ शेष (कर्मणि) कर्म कारक में /षष्ठी, 
विभाक्ति होती जै। 

उद्ा०-[?/ जातसि-चौरस्य जावयति देवदत्त:। देवदतत चोर की हिंपा अथवा 
ताडना करता है। (२) निष्रहण-चौरस्य निहन्ति देवदत्त:॥ केव्दत चोर को नीचे 
डालकर मारता है। चौरत्य प्रहन्ति देवदत्त: / देवदत्त चोर को खूब मारता है । चौरस्य 
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निप्रवहन्ति देवदत्तः । देवदत चोर को नीचे आलकर खूब मारता है। (3) नाट-चौरस्य 
नाटयाति देवदत्त:। देवदत चोर का नाच नचाता है। (४) क्राथ-चौरस्य क्राथयति 


देवदत्तः / देवदत्त चोर का हनन करता है। /(५ / पिषप्‌-चौरसत्य पिनष्टि देवदत्त: । देवदत्त 
चोर की पित्ताई करता है, उसे पीसता है । 

लिक्वि-चौरस्य जासयाति देवदत्त: । यहां #िंलार्थक जाति धातु के शेष कर्म चौर 
में पण्ठी विभकवित हैं। यहाँ हिंच्ा का अर्थ ग्रागणान्‍्त करना ही नहीं अपितु किसी भी अकार 
मे उसे पीड्ित करना है। ऐसे ही-चौरस्य निहन्ति देवदत्तः, आदि। 
कर्मणि षष्ठी- 

(६) व्यवह्लपणो: समर्थयो: |५७। 

प०वि०-व्यवह्ु-पणो: ६।२। समर्थयों: ६ (२। 

स॒०-व्यवहुश्च पण्‌ चा तौ व्यवह्वमपणौ, तयों:-व्यवह्नपणों: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) ! समोष्यों ययोस्तौ-समर्थी, तयो:-समर्थयो: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-षष्ठी शेषे कर्मणि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-समर्थयोर््यवह्पणो: शेषे कर्मणि षष्ठी | 

अर्थ:-समानार्थयोर्व्यवह्व-पणोधत्वो: शेषे कर्मणि कारके षबष्ठी 
विभव्तिर्भवति | यूते क्रयविक्रयव्यवहारे च व्यवह्नपणो; समानार्थत्वम्‌ | 

उदा०-(१) व्यवह्न-(वि+अव+हज्‌ हरणे भ्वा०उ०) शततस्य 
व्यवहरति देववत्त:। सहसस्य व्यवहरत्ति यज्ञवत्त: | (२) पणू-'पण व्यवहारे 
स्तुती च' (भ्वा०आ०) शतस्य पणते देवदत्त: | सहस्नस्य पणते यज्ञदत्त: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (समर्थयों: ) समान अर्धवाली (व्यवह्ृपणों: ) व्यवह् और पण धातु 
के (शेषे/ शेष (कर्मणि) कर्म कारक में (षष्ठी) षष्ठी विभकिति होती है। छत (जुआ 
खेलना) और क्रय-विक्रय व्यवहार में व्यवह् और पण धातु सगानार्धक हैं। 

उद्ा०- [१ व्यवह्न-शतत्य व्यवहरत्ति देवदतत: | देवदतत मो रुपये का जूआ 
सेलता है अथवा दो रुपये का क्रय-विक्रय करता है। सहस्र॒त्य व्यवहरति यज्ञवत्तः / 
पत्नदत हजार रुपये का जुआ सेलता है अथवा हजार रुपये का क्रय-वविक्रय करता है । 
(२/ पणु- शतस्य पणते देवदत्त: । वेवदत्त तो रुपये का जुआ खेलता है अधवा क्रय-विक्रय 


करता हैं। सहस्तत्य प्रणते यज्ञदत्त:। यज्ञदत्त हजार रपये का जूआ सेलता है अथवा 
क्रम-विक्रय करता है । 


पिद्धि- शतस्य व्यवहर्तति देवदत्त:। यहां इतक्रीडझा और क्रय-विक्रय अर्थ में 
विद्यमान व्यवह् धातु के शेष कर्म शत” शब्द में पष्ठी विभवित है। ऐसे ही- शतस्य पणते 
देवदत्त:, इंल्याविं/ 
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कर्मणि षष्टी- 
(१०) दिवस्तदर्थर्य |५८ | 

प०वि०-दिव: ६ ।१ तदर्थस्य ६ १ । 

स०-सोष्थों यस्य स तदर्थ:, तस्य तदर्थस्य (बहुद्रीहि:)। स क: ? 
व्यवह्ृपणोरर्थ: | 

अनु०-षष्ठी कर्मणि इति चानुवर्तते | शेषे इत्यतो नानुवर्तते कर्मणि 
शेषत्वविवक्षाध्भावात्त्‌ ! 

अन्वय:-तदर्थस्य-व्यवह्॒पणोरर्थस्य दिव: कर्मणि षष्ठी । 

अर्थ:-तदर्थस्य--पूर्वोक्तस्प यूतार्थस्य क्रयविक्रयव्यबहारार्थस्य च दिवो 
धातो: कर्मणि कारके घष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०-शततस्य दीव्यति देवदत्त:। सहस्रस्य दीव्यति गज्ञदत्त:। 


आर्यत्राषा-जर्थ- (तदथस्य) पूर्वोक्त झृतक्रीज्ञा और क्रय-विक्रय व्यवह्यर अर्थवाली 
(किवः / दिव धातु के (कर्माणि) कर्म में (प्रष्ठी) षष्ठी विभाकित होती है । इससे आगे शेष' 
की अनुकत्ति नहीं है. शेष विक्का न होने से । 


उदा7-शतस्य दीव्याति देवदत्त:। वेवकत्त जूते में सौ ठफ्ये गाव पर लगाता है 
अथवा क्रय-विक्रय व्यवहार में सौ रुपये पता है। सहज्॒त्य दीव्याति यज्ञदत्तः । यज्ञेदत्त जूबे 
में हजार ठफये दाव पर लगाता है अथवा क्रय-विक्रय व्यवहार में हजार रपये प्रता है। 


कर्मणि षष्ठी- 
(११) विभाषोपसर्गे |५६ | 
प०वि०-विभाषा १।१ उपसर्गे ७ [१। 
अनु०-षष्ठी कर्मणि दिवस्तदर्थस्य इंति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तदर्थस्य-व्यवह्पणोरर्थस्योपसर्मे दिव: कर्मणि विभाषा षष्ठी | 


अर्थ:-तवर्थस्यन्न्यूतार्थस्य क्रयविक्रयव्यवहारार्थस्य च सोपसर्गस्य 
दिवो धातो: कर्मणि कारके विकल्पेन षष्ठी विभक्तिर्भवति। यक्षे द्वितीया 
विभक्तिभवति | 
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उदा०-शततस्य प्रतिदीव्यतति देवदत्त: | सहस्तस्य प्रतिदीव्यति यज्ञदत्त: | 

जार्यभाषा-अर्थ- (तदर्थव्य) चूतकीडा और क्रय-विक्रय व्यवहार अर्थवाली /उपसर्गिे) 
उपतर्ग ब्रढ़ित (दिवः) दिव धातु के /कर्मणि) कर्म में (व्धिषा। विकल्प बे (षष्ठी) षष्ठी 
विभक्ति होती है। पक्ष में ह्ितीया विभकित होती है। 

उद्ा०-शतर्त्या बतिदीव्याति देवदत्त: । जतों प्रतिदीव्यति देवदलः | देवदत्त जूवे 
में श्रति बार दी रुपये जीतता है अधवा क्रय-विक्रय व्यवह्वार में प्रति बार सौ ठपये आप्त 
करता है। सहसत्य प्रतिदीव्यति यज्ञवत्त:। सहर्र॑ ्रतिदिव्यति यज्ञदत्त: । यज्ञदेत्त जूबे 
में प्रति बार हजार रपये जीतता है अधवा क्रय-विक्रय व्यवहार में प्रतिवार सौ उुफये प्राप्त 
करता है । 

सिडद्धि- शतस्य//शर्तं प्रतिदीव्यत्ति देवदत्त: । यहाँ प्रति उपत्तर्गपर्वक दिव्‌ धातु के 
के शत' शब्द में षष्ठी विभकित है। पक्ष में कर्मणि क्ितीया' (? ।३ /२) से '्वितीया 
विभकित होती है । 


द्वितीया- 
(१२) द्वितीया ब्राह्मणे ।६०। 

प०वि०-द्वितीया १।१ ब्राह्मणे ७ |१। 

अनु०-कर्मणि दिवस्तदर्थस्य इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ब्राह्मणे तदर्थस्य>व्यवह्पणो रर्थस्य दिव: कर्मणि द्वितीया । 

अर्थ:-ब्राह्मणविषयके प्रयोगे वर्तमानस्य त्तदर्थस्य यूतार्थस्य 
क्रयविक्रयव्यवहारार्थस्य च दिवो धातो: कर्मणि कारके द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
अनुपसर्गस्थ दिवो धातो: कर्मणि षष्ठ्यां प्राप्तायां वचनमिदमारभ्यते | 


उदा०-गामस्य त्तदह: सभागां दीव्येयु:। 


आर्यभाषा-जर्थ- (ब्राह्मणे) ब्राह्मण ग्रन्थ के अयोग में /तदर्ध्य) दतक्रीडा और 
क्रय-विक्रय व्यवह्यर अर्थवाली (दिवः दिव्‌ धातु के /कर्मीणि) कर्म में /द्वितीया) द्वितीया 
विभवित होती है। उपतर्ग रहित दिव धातु के कर्म में दिवस्तदर्धस्य” /?।३ /५८) से 
पष्ठी विभकित प्राप्त थी इससे हितीया विभाकित का विधान किया गया है। 

उदा7-गामस्य तबह: स्भायां दीव्येयु:। वे इसकी गौ को उस दिन सभा सें 
खरीदें । 

चिद्धि- गरमस्य तवह: सभायां दीव्येयु: । यहां दिव्‌ श्षातु के कर्य ग्रौ! में द्वितीय 


विभकित है। यह ग़तप्रथब्राह्मण का अयोग है। बआह्यणशनब्द: प्रतपथस्यास्या' इंति 
न्याप्रकारः | 
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कर्मणि षष्ठी- 


(१३) प्रेष्यब्रुवोर्दविषो देवतासम्प्रदाने ।६१। 
प०वि०-प्रेष्य-ब्रुवोीं: ६ (२ हविष: ६ ।१ देवतासम्प्रदाने ७ ।१। 
स०-प्रेष्यश्च ब्रूइच तौ-प्रेष्यब्रुवी, तयो:-प्रेष्यब्रुवी: (इत्तरेतरयोग- 
ट्न्द्र: )। देवता सम्प्रदानं यस्य स देवतासम्प्रदान:, तस्मिन्‌-देवत्तासम्प्रदाने 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-षष्ठी कर्मणि ब्राह्मण इत्ति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ब्राह्मणे देवतासम्प्रदाने प्रेष्यब्रुवोहविष: कर्मणि षष्ठी। 

अर्थ:-ब्राह्मगविषये . देवतासम्प्रदानेषर्थे. वर्तमानयो: प्रेष्य- 
ब्रुवोर्धात्वोहविषो वाचके कर्मणि षष्ठी विभक्त्तर्भवति । 

उदा०-प्रेष्य-अग्नये छागस्य हविषों वपाया मेदस: प्रेरष्य। 
ब्रहि-अग्नये छागस्य छवियों वपाया मेदसोष्नुब्रूहि । 

आयभाषा-अर्थ- (ब्राह्मणे) ब्राह्मण ग्न्‍्धविषय में (दिवतासम्प्रदाने) देवता-सम्प्रदानवाली 
(फ्रेण्य-जवो: ) फ्रेष्प और ब् धातु के (हविष:/ हृवि' रूप (कर्यीणि| कर्म कारक में /परष्ठी) 
पष्ठी विभषित्त होती है । 

उदाए-पपष्य-अरनये छागत्य हविफो क्‍्षाया सेदस: प्रेजपष्य / ब्वू-जरनये छाग्रस्य 
हाविषो क्फाया मेदसोउनज़रहि। 

विख्वि-अस्तये छागस्य हविषों वाया मेदस: जेरेष्य। यहां प्रेष्य” धात्‌ का कर्म 
हैवि: ' है। उत्तमें इस यत्र से षष्ठी विभावित है। डावि के विशेषण छाग, वषा और मसेद में 


भी समानाधिकरण से षष्ठी विधवित है। ऐसे ही-अग्नये ह्वगस्य हविफो क्पाया 
मेदसो5नबजरहि । 


विशेष- स्वामी दयाननन्‍्दकृत अधष्टाध्यायी-भाष्य तथा कारकीय नामक वेदाग प्रकाग 
में इन्ह्मामिभ्यां छागस्य हाविषो व्याया मेदसः प्रेष्य। इन्द्रारिनिभ्यां स्गस्य हविषो 
वाया मेदसो5नृल्नलिं' ऐसा पाठ है। कारकीय की परादटिष्पणी में इसका अर्थ यह लिखा 
है-अजा के अर्थ खाने-पीने की वस्तु के योग से बिजली और अगर को उपयुक्त कर और 
चुनकर उपदेश भी कर (कारकीय यृ० ५९) / 
चतुर्थ्यर्थ षष्ठी चतुर्थी च-- 

(१४) चतुर्थ्यर्थ बहुल॑ छन्‍्दसि।६२। 
प०वि०-चतुथी-अर्थ ७ |१ बहुलम्‌ १।१ छनन्‍्दसि ७ ।१। 


द्वितीयाध्यायस्य तृप्तीय: पादः ४३७ 
स०-चतुर्थ्या अर्थ इत्ति चतुर्थ्यर्थ, तस्मिन-चतुर्थ्यर्थ (पष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०- षष्टी इत्यनुवर्तते | 
अन्कवय:-छन्दसि चतुर्थ्यर्थ बहल॑ षष्ठी । 
अर्थ;-छन्दससि विषये चतुर्थी-अर्थ बहुलं षष्ठी विभक्त्तिर्भवति | पक्षे 

चतुर्थी विभक्त्तिर्भवतति | 
उदा०- (१) षष्ठी-मोधा कालका दार्वाचाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ (यजु० 
२४ ३५) (२) चतुर्थी-गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतिभ्य: । 
आर्यभाषा-जर्थ- /(छन्दति) वेद विषय में /बतुर्थ्यर्थे॥ चत॒र्शी विभाजित के अर्थ में 
(अहुलम्‌/ आयश: (षष्ठी) फष्ठी विभ्कित होती है। पक्ष में चतुर्थी विभकित होती है। 
उद्य०- (१ फष्ठी-गोघ्षा कालका दावधिाटस्ते वनत्पतीनाम्‌ । (₹/चहुर्थी-गरोघा 
कालका द्र्वाघाटस्ते वनत्पतिभ्य: / (यजुएण २४ /३५) वनत्पतियों के गुण-ज्ञान के लिये 
पोधानगोह, कालके-पनिर्य सांप और दार्वाधाट-कठफोड़ा आणियों का उपयोग करें । 


सिख्धि- उपरिलिसित उद्घाहरण में क्‍नस्पाति” शब्द सें चतुर्थी विभकित के अर्थ में 
पष्ठी और: चत॒र्थी विभकिति है। 


करणे षष्ठी-- 


(१५) यजेश्च करणे |६३ | 

पण०णवि०-यजे: ६ |१ च अव्ययपदम्‌, करणें ७।१ | 

अनु०-बहुल॑ छन्‍्दसि षष्ठी इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि यजेश्च करणे बहुलं षष्ठी | 

अर्थ:-छन्दसि विषये यज-धातो: करणे कारके षष्ठी विभक्तिभवति | 
पक्षे तृतीया विभक्तिर्भवति | 

उदा०-(१) षष्ठी-घृतस्य यजते | सोमस्य यजते। (२) तृतीया-घतेन 
यजते । सोमेन यजते । 

आयधिाषा-अर्थ- (छन्दाति) वेद विषय में (यजे:) यज- धातु के (करणे) करण कारक 
में (बहुलमू) ग्रायग्र: (पष्ठी॥ बण्ठी विभकित होती है। पक्ष में ततीया विभकित होती है / 

उदा०- (१/ कछी-घ्रतत्य बजते। घी से यज्ञ करता है। सोमस्य यजते / सोम 
मै यज्ञ करता है। (२) ठ्ृतीया-घ्रत्तेन यजते। सोमेन यजते। अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

विद्धि-उफरिलिवित उदाहरणों में करणभ्ूत प्रत' और सोम शब्द में षष्ठी 


और ठृतीया पिभकति है। कर्त्करणयोस्तत्तीया' (₹ ।३ /£८) ते पक्ष में तृतीय विभकति 
होती है / 
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अधिकरणे षष्ठी-- 
(१६) कृत्वोषर्थप्रयोगे कालेइघिकरणे।६४ | 
प०वि०-कृत्वोष्थ-प्रयोगे ७ ।! काले ७।१ अधिकरणे ७ ॥१। 
स०-कृत्वसुच्‌ अर्थों येषां ते क॒त्वो््था:, तेषाम्‌-कृत्वोष््थानाम्‌, 
कृत्वोष्थानां प्रयोग इति कृत्वोष््थप्रयोग:, तस्मिन्‌-कृत्वोषईर्थप्रयोगे 
(बहुव्रीहिगर्भितयष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०-षष्ठी शेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कृ त्वोष््थप्रयोगे काले शेषेइघिकरणे षष्ठी । 

अर्थ:-कृत्वसुजर्थानां प्रत्ययानां प्रयोगे काले शेषेषधिकरणे षष्ठी 
विभकित्तर्भवति । 

उदा०-पन्‍्चकृत्वों दिनस्य भुडक्ते देवदत्त: । द्विर्दिनस्याधीते यज्ञदत्त: । 

आयशभिाषा-अर्थ- (कत्वोष्प्रयोगे) कत्वदुच्‌ प्रत्यय के अर्थवाले प्रत्ययों के अ्रयोग में 
ककिले/ कालवाबी (शेषे) ग़ेष /आधिकरणे) अधिकरण कारक में /षष्ठी) षष्ठी ।व्भिकति 
हीती है । 

उद्य०- पजञ्चकुत्वी विनस्य भुड्क्ते देवदत्त: / देवदत्त दिन के समय में पांच बार 
खाता है । डिदिनस्याधीते यज्ञवत्त: / यज्ञवत्त दिन' के समय में दो बार पढ़ता है। 

सि्धि- (?/ पठचकृत्वों दिनस्वथ भुड़कते। प॒रज्च+कृत्वसुव्‌ । पञ्च+कृत्वस । 
पठचकृत्वस+सु / पञ्चकृत्व: / 

यहां फ्ख्याया: क्रियाभ्यावत्तिगणने कृत्यसुच्' (५ /४ /?७/ से यस्यावाची पञ्च 
शब्द से क्रिया की आवृत्ति गिनने अर्थ में कत्वशुच्‌ अत्यय है। इसके अ्योग में कालवाची 
दिन शब्द जो कि शेष अधिकरण है, उसमें पष्ठी विभाकित है । 

(२/ लि्निस्याधीते । द्रि+तुच्‌ । हिव+सयु । द्वि / यहाँ ड्लित्रिध्या चुच्र' (५ /४ /(८/ 
ते द्वि' शब्द से कत्वोष्ध में सुच्‌' अ्त्यय है। शेष कार्य पर्ववत है । 


कर्तरि कर्मणि च षष्ठी- 
(१७) कर्तकर्मणो: कृति।६५ | 
प०वि०-कतु-कर्मणो: ७।२ कृति ७ ।१। 


स०-करता च कर्म च ते-कतुकर्मणी, तयो:-कर्तुकर्मणो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
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अन्वय:-कृति कर्तकर्मणो: षष्ठी | 

अर्थ:-कृत्‌-प्रत्ययानां प्रयोगे कर्तीरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०- (१) कर्तरि-भवत्त:' शायिका वर्तते | भवत* आसिका वर्तति | 
(२) कर्मणि-यज्ञोष्पां' स्रष्टा | इन्द्र: पुरा भेत्ता | इन्द्रो वद्धस्य* भर्ता। 

आर्यभाषा-अर्थ- (काति) कृत्‌-ग्ज्ञक पत्ययों के उयोग में /कर्तकर्मणो:) कर्ता और 
कर्म में (षष्टी) षष्ठी विभकित होती है । 

उदा०-(१/ कर्ता-भवतः आझायिका वर्ततें। आपकी योने की बारी (पर्याय) है। 
भवत जआपिका वर्तते । आपकी बैठने की बारी (पर्याय है। /२) कर्म-यज्ञोउपी खरध्टा। 
यज्ञ जल को बनानेवाला है। इन्क्रः पुरां भेत्ता । इन्द्र नगयरों को तोड़नेवाला है। इन्त्रो 
वज़स्य भर्ता। इन्द्र वजत् (शस्त्र) को धारण करनेवाला है / 

विद्धि-(१/ भवतेः: शावपिका वर्तते। ग्रीकु स्वप्ने /अदा०आ०/ शीड+ण्वच । 
ग़ी+बु / शी+अक / शै++अक / शायके+टापू / शायिक+आ। शायिका+स / शायकि / 

यहां शीड स्वप्ने! (अ०आ०) धातु से पर्यायाहथोत्पत्तिव प्वुच्च' (३ /३ १११) से 
कृतृपज्ञक ग्वुच्‌ अत्यय है। इसके कर्ता भवत्‌' शब्द में पष्ठी विधाकित है । 

(२/ इन्द्र: जुरां भेत्ता। मिदिर विद्यरणे/ (र्था०प०) भिद+त्ब्‌। सिद्कत। 
भेद+त / भेए+सु। भेता। 

पहां भिद धातु से णबुलत॒चौ (३।१।7३३/ से कृत्‌-संज्ञक ठच्‌” प्रत्यय है। 
इसके कर्म पुर” ज़ब्द में प्रष्ठी विभकित है। ऐसे ही-इन्ड्ो वज़स्य भर्ता। 
कर्मणि षष्ठी-- 


(१८) उभयप्राप्ती कर्मणि।६६ । 

प०वि०-उभय-प्राप्ती ७ [१ कर्मणि ७।१। 

स०-उभयो: प्राप्तियस्मिन सोघ्यम-उभयप्राप्ति:, तस्मिनू-उभयप्राप्तौ 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-षष्ठी कृति इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-कृति उभयप्राप्तौ कर्मणि षष्ठी। 

अर्थ:-यस्मिन्‌ कृत-प्रयोगे उभयस्मिन्‌-कर्त्तरे कर्मण च छष्ठी 
विभक्ति: श्राप्नोति तत्र कर्मण्मेव षष्ठी विभक्तिर्भवत्ति | 

उदा०-आश्चर्यों गवां दोहोई्गोपालेन | रोचते मे ओदनस्य भोजन 
देवदत्तेन | साधु ख़लु पयस: पान॑ यज्ञदत्तेन | 
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आर्यक्षापए-जअर्थ- (कृति/ जिय कृत्‌-अत्यय के प्रयोग में (उभयप्राप्तौ) कर्ता और 
कर्म दोनों में पष्ठी विभक्ति आप्त होती है वहां (कर्मीणि) कर्म में डी /(षरष्ठी) षष्ठी विभवित 
होती है. कर्ता में नहीं । 

उद्ा०-आश्चर्यों य्वा ब्रेहीडकोपालेन । जो गोपाल नहीं है उसके द्वारा गौओं को 
दुहना आश्चर्य की कात है। रोचते ये ओदनस्य भोजन देवदत्तेत / देवद्त के द्वारा ओदन 
का खाना मुझे पारा तगता है। साध्र सलु पयसः पान यज्वत्तेन / यज्ञदत का दाध का 
पान अच्छा हैं । 

सिद्धि-आशचर्यों गयां दोहोड्गोपालेन / वुह् अएरणे' (अदा०्प०) / दुह+घज । 
दोह+अ | दोह+स । दोह:ः । 

यहां दुहू' धातु ये भाषे' (३॥।३ /१८) से भाव अर्थ में कतू-संज्रक घज्‌' अत्यय 
है / यहां कर्ता अग्रेपाल तथा कर्म शी! दोनों में पष्ठी विभकति आप्त होती है। प्रकृत सूत्र 
से गो! कर्म में षष्ठी विभकित होती है। कर्त्करणयोस्तृतीया' (२ ।३ /१८) से कर्ता में 
पतीया विभषित होती है / यहां कर्मीणि चा /(२/२ /१४/ से षष्ठी समात्त का प्रतिषेध है । 
ऐसे ही-ओदनत्य भोजनस, पयस: पानम्‌ / 


क्तस्य प्रयोगे षष्ठी- 
(१६) कतरय च वर्तमाने ॥६७ | 


प०वि०-क्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, वर्तमाने ७ ।१। 

अनु०-षष्ठी इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वर्तमाने क्तस्य प्रयोगे च घषष्टी | 

अर्थ:-वर्तमाने काले विहितस्य क्त-प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे च॑ 
षष्ठी विभक्तिर्भवति | 


उदा०-राज्ञां मतो देवदत्त: | राज्ञां बुद्धो यज्ञवत्त:। राज्ञां पूजितो 
दब्रलह्ावराीः: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (वर्तमाने/ वर्तमानकाल में विलित (/्तत्य कत-प्रत्ययान्त शब्द 
के अयोग में (च/ भी (/षष्टी) षणष्ठी विभकिति होता है । 

उदा०-राज़ां मतती देवदत्तः। वेवदत्त राजाओं के द्वारा सम्मानित है. अर्थात्‌ वे 
उसका सम्मान करते हैं। याज्ञां कुद्धों यज्वत्त:ः। यज्दरत्त राजाओं के द्वारा सज़ात है 
अथात्‌ वे उसे भलीभांति जानते हैं। राज़ां पजितों ब्रह्मवत्तः । ब्रह्मदत्त राजाओं के द्वारा 
तत्कृत है; अधात्‌ वे उ्तका सस्मान करते हैं। 

सिक्वि-राज़ां मतो देवदत्त:। मन जवबोधने' (त०आ०)। मनृ+क्त/ मज्त।/ 
मत+सु। मत: । 
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यहां मतिबुझ्धिएजाधभ्यशच' (३ /२ १८८ से अन्‌' धातु से कत-प्रत्यय वर्तमानकाल 

में है। उत्तके प्रयोग में राजन शब्द में पष्ठी विभकित है। यह कर्ता में प्ष्ठी है / यहां 
क्तेन पृजायाम्‌' (२/२/१२) से षष्ठी-समास का जतिषेश है। 

न लोकाव्ययनिष्ठासलर्थवनाम्‌' (९ ३ /६९) में निष्ठा (कत्त) प्रत्यय का ग्रहण 
होने से क्‍त-ग्रत्यय के अयोग में षष्ठी विभकित का अतिफेध आप्त है अतः इस सूत्र से 
वर्तमानकाल में विहित क्‍त-अत्यय के योग में पष्ठी विभकिति का विधान किया गया है । 
पह उक्त प्रतिषेध का पूर्व अपवाद है । 


क्तस्य प्रयोगे षष्ठी-- 


(२०) अधिकरणवाचिनश्च | ६८ | 

प०वि०-अधिकरणवाचिन; ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अधिकरणं वक्‍तीति अधिकरणवाची, त्तस्थ-अधिकरणवाचिन: 
(कंदन्तवत्ति:) | । 

अनु०-षष्ठी क्तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्चय:-अधिकरणवाचिनछच क्तस्य प्रयोगे षष्ठी । 

अर्थ:-अधिकरणवाचिनशच क्तप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगेषपि षष्ठी 
विभक्तिभवति । 

उदा०-इंद छात्राणामासितम्‌ | इदं छात्राणां शयित्तम्‌ | इदं छात्राणां 
भुक्तम्‌ | 

आयभाषा-जअर्थ- (अधिकरणवाचिन: / अधिकरणवावी /फ्तत्य) क्ते-म्त्ययन्‍त शब्द 
के प्रयोग में (बच) थी (षष्ठी) षष्छी विभाकितत होती है। 

उद्या०-इदं छात्राणामाततितम। यह छात्रों के बैठने का स्थान है। इदं छात्राणां 


शयितम्‌ । यह छात्रों के कोने का स्थान है। इदं छात्राणां भुक्तम्‌ / यह ह्यक्रों के भोजन 
का स्थान है । 


तिखि-इदं छ्रत्राणमातितम / आस उपवेशने' /(अद्ा०णप०)। आत्ृ+कक्‍्त । 
आसू+इट्+त। आसु+इ+त / आतिते+तु। आमितय । 

यहां क्‍्तोषधिकरणे च श्रौव्ययतिप्रत्यवततानार्थेभ्य: (३ /४ /७६) से आत्‌ धातु 
ते अधिकरण कारक में क्त-अत्यय है और उसके प्रयोग में 'छात्र' शब्द में षप्ठी विभकित 
है। यहां अधिकरणवाचिना च' /२।२/१३॥ से षष्ठी समास का प्रतिषेध होता है । 

न तोकाव्ययानिष्ठाखलर्थत॒नाम्‌” (₹ ।३ /६९) से लिष्ठा /(क्त/ अत्यय का ग्रहण 
होने से क्त-प्रत्यंय के अयोग में पप्ठी विभकित का अतिषेध ज्रप्त है; अतः इस सत्र से 
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अंधिकरण कारक में विजित कत-प्रत्यय के प्रयोग में पष्ठी विभवित का विधाने किया गया 
है। यह उक्त ग्रतिषेध्च का पर्व अपवाद है। 


षष्ठी प्रतिषेध:- 
(२५) न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृ॒नाम |६६ | 
प०णवि०- न अव्ययपदम्‌) ल-उ-उक-अव्यय-निष्छा-खलर्थ- 
तूनाम्‌ ६ ३ । 

स०-खलोषर्थ इति खलर्थ:, खलर्थ इव अर्थों येषां ते खलर्था: 
(षष्ठीत्तत्पुरुषगर्भितबहुब्रीहि:) । लश्च॒ उक्च उकश्च अव्ययं च निष्ठा च 
खलथश्च तृन्‌ च तै-लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृन:, तेषाम्‌-लोकाव्ययनिष्ठा- 
खलर्थतृनाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्व: ) । 

अनु०-षष्ठी इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थत॒नां प्रयोगे षष्ठी न! 

अर्थ:-ल-उ-उक-अव्यय-निष्ठा-खलर्थ-तूनां प्रयोगे षष्ठी विभक्त्र्म 
भवति। 

ल' इत्यनेन ये लकारस्य स्थाने आदेशा भवन्ति ते गुह्मन्ते- 
शतृशानचौ, कानचू-क्वसू किकिनी च। 

उदा०- (१) (ल) शत्त-ओदनं पचन्‌। (२) शानच्‌-ओदनं 
पचमान:। (३) कानचू-ओदन पेचान:। (४) क्वसु-ओदनं पेचिवान्‌ | 
(५) कि-पपि: सोमम्‌। (६) किन्‌-द्दिय्गा: । 

(७) उ-कटं चिकीर्षु:। ओदन बुभुक्षु;। (८) उक-वाराणसीम्‌ 
आगामुक:। (९) अव्ययम्‌-कटं कृत्वा। ओदनं भुक्त्वा। (१०) 
निष्ठा-देवदत्तेन कृतम्‌। ओदनं भुक्तवान्‌ यज्ञवत्त:। (१९) खलर्थ-ईषत्‌- 
कर: कट भवता। ईषत्पान: सोमो भवता | 

तून्‌! इति प्रत्याहारग्रहणम्‌ू, 'लट: शत॒शानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे' (३।२ १२४) इत्यारभ्य तन (३।२ (१५) इत्यस्य 
नकारपर्यन्तम्‌। तेन शानन्‌-चानशू-शतत-तृनामपि प्रतिषेधे ग्रहण क्रियते । 
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(१२) शानन्‌-सोम॑ पवमान: | (१३) चानशू-शिखण्डं वहमान: | (१४ ) 
शत्त-अधीयन्‌ पारायणम्‌। (१५) तृन्‌-कर्ता कटान्‌। वदिता जनापवादान्‌ । 
आर्यभाषा-जअर्थ- (लण्तनाय/ ले. उ. उक, अत्यय, निष्ठा: खलर्थ और तन इनके 

प्रयोग में (षष्ठी) बष्ठी विभाकित (न) नहीं होती है | 

उद्ा7-(१/ ल-ले से तकार के स्थान में जो आदेश विधान किये गये है. उनका 
प्रहण किया जाता है; जैते-शत, शानचू कानचू क्यंसु कि और किन अत्यथ। इनके 
उद्हरण निम्नलिखित हैं- 

(९/ शह्र-ओदनं पचन्‌ / भात को पकाता हुआ। (२) शानचुू-ओदन पचमान: । 
भात को पकाता हुआ। (३) कानचु-स ओदस प्रेचानः । उसने भात पकाया। /४/) 
क्वतु-स ओदन पेचिवान्‌ ।॥ उसने भात पकाया। (५) कि-पपिः क्रोमस / सोस का पान 
करनेवाला। (६/ किनृ-ददिया: । गौओं का दान करनेवाला। (9) उ-कट चिकीए: 
चटाई बनाने का इच्छुक। ओदन बुभुक्ष.। भात को खाने का इच्छुक /८/ 
उक-वायणतीसागामुक: । बनारस में आनेवाला। (९) अव्यय-कर कृत्वा। चटाई 
बनाकर । ओदन भ्रकवा। भात को साकेर। (९०) निष्ठछा- (क्त/ देवकतेत कृतस्‌ । 
देवदतत ने किया। (क्तवत)-ओदन भृकतवान्‌ यज्ञवत्त:। यज्ञवत्त ने भात खाया । (?!/ 
खलर्थ- ईबित्करः कटो भवता । आपके लिये चटाई बनाना कठिन कार्य नहीं है । ईवत्पान: 
सोमो भवता। आपके लिये सोम का पान करना कठिन कार्य नहीं है। 

यहां तन्‌' एक अत्याहार का ग्रहण किया है। यह प्रत्याहार 'लदः 
झत्ुशानचावप्रथमासमानाधिकरणे' (३/२/२२४/ के शत' के 6' से लेकर सन्‌ 
(8/२।२५) द्रनू  अत्यय के न” तक ग्रहण किया जाता है। इससे इस प्रतिषेध में शानन्‌ 
चानश शत और तन्‌ अत्यय का ग्रहण होता है। 

(१२) शाननु-सोम॑ पक्‍मान: । सोम का पान करनेवाला। (१३) चानश-शिखण्डं 
वहमान: / शिखा को धारण करनेवाला। (१४) शत-जधीयन प्रायणम्‌ । परायण का 
तहजताएवक अध्ययन करनेवाला। (१५) तनृ-कर्ता कटान्‌ । चटाइयें को बनानेवाला । 

सिद्धि-(!/ ओदर्न पचन्‌ / डुपचप्‌ प्राके! (ध्वाण्पण) पचू+लटू/ पचू+शत / 
पचु+शप्‌ू+अत्‌ । पचत्‌+स्‌। पचन । द 

यहां पच््‌' धातु से वर्तमाने लदृ' (३ ।२ /१२३/ से लट प्रत्यय और उत्तके स्थान 
में लट: शब्नशानग्वप्रथमासमानाधिकरणे” (३ /२।१२४) से शत' आदेश है। इस 
कत्‌ अत्यय के प्रयोग में ओदन' शब्द में कर्मणि ड्ितीया' /? /३ /२/ से द्वितीया विभवकित 
है। यहां कर्तकर्मणो: (२।३।६५) ते पष्ठी विभकित प्राप्त थी उत्तका इत्त सत्र से 
प्रतिषेध किया गया है। ऐसे ही सब उदाहरणों में तमझ लेवें । 

(२/ पचमान:। पच+शानधू। फच+मृक+आन।/ पचू+यू+आन। पच्रसान+स / 
पचमान: / यहां पर्ववत शानच्‌ अत्यय है। 
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(३/ पेचानः | पचऊलिंद । परव#कानच्‌ । पच+आन । पच्ू+प्चु#+#आन / पेच्+आतने । 
पेचान+सु। पेचान:। यहां पच" थातु से लिटः कानज्वा' (३/२/१०७/ से कानच 
अत्यय है । 

(४ / पफेव्वान्‌। पच#लिंट / पच+फ्वस / पथ्+क्स । पच्+पत््‌+क्स । पव्+वस / 
पेचिक्यू+सु / पेचियान्‌। यहां पच्‌' धातु से क्वसुश्च' (२ ।३ ।/०८) से क्यसु फत्यय है। 

(६/ पषि:। पा पाने! (श्वाएप०) पो+कि।/ वाकपा+#ह। पे+फा+इ। पॉपि#स । 
पपि. । यहां पा! धातु से आदगमहनजन: किकिनौ लिटू च /(३/२/१७१) से कि! 
प्रत्यय है 

(६/ द्दि:। इुद्मज दाने! (जु०्उ०/। इतर बात से पर्वात्‌ किन अत्यय है / 

(७/ चिकीर्ष: / डुक॒ज॒ करणे' (तवा०एउ०/ / कृ+त्तन्‌। क+क्र+ सन्‌ । क+कस । 
घ+कीर+त / विकीयं+उ।/ फिकीएु+सु / पिकीए / यहाँ समे-अत्ययान्त क्र' आतु से 
प्रनाशसताभिक्ष छःः (३/२/१६८) से उ' अत्यय है। ऐसे ही भुज धातु से-बुभक्षुः । 

(८/ आग्रामुक:ः । गसल गो (स्वाए्प०)/ आकगस्‌ू+उकज्‌ । आकग्रास#उक। 
आगायुक+ यू / आगायुक: । यहां गयू' धातु ये लपफ्तपदस्थाभवषहनकसपमसशुभ्य उकज' 
(3 /२ /१५ ४) से उकज प्रत्यय है । 

(९/ कृत्वा। डुकृुज करणे' (तना०ए०/ / क़र+क्त्वा।/ क्त्वा। कत्वाम्स / 
कुल्वा । यहाँ क-धात्‌ से समानकर्त्तकयों: पर्वकाले' (३ ।० /२१) से का अत्यय है और 
कृत्वा-प्रत्ययान्त शब्द की कयात्ोसतृकसुन: (?।? /३१९/ से उत्यय सजा है। धृज धातु 
से- धृकत्वा / 

(१०) कृतय। जुकुज करणे' /तनाधज०/। क+कक्‍्त। क+त ।/ कृत+दयू / कतम्‌ । 
यहां क्र धातु से निष्ठा' (३/२/९०२/ से निःष्स-सज्नक प्रत्यय भूतकाल में हैं। 
क्तक्तवतु निष्ठा' (? ।? ।२६/ से कतत और कतवतु ्त्यय की निष्ठा सजा की गई है । ऐसे 
ही क' धातु ये क्तवतु अत्यय करने से-कृतवान्‌ / 

(११/ इषत्कर: । डुकुज करणे” /तना०उ०)। इफितृ+क+खलू | ईषतृ+कर्‌+अ। 
इषित्कर+तु / इपत्करः / यहां ईषददुःसुप कच्छाकड्डार्थेष्र खलू (३ /३।१२६/ ते कच्छू 
और अक़॒च्छू अर्थ में खलू प्रत्यय है। ईपत्पान:' यहाँ पा पाने! (भ्वाण्पण) धातु से सलू 
प्रत्यय के अर्थ में आतो यु (३/३ /१२८/ से युच्‌ अत्यय है। 

(१२/ पवमान:। 'पृञ् पवने! (क्रयाणएउ०)। ए+शानन्‌ू ।/ ए+शप+मृक+आन। 
प्रोौऊअफम+आन । पवसान+सु / गवमानः । यहां प्‌ धातु से पड्यजों: शानन्‌' (३ /२/१२:/ 
से शानन्‌ प्रत्यय है / 

(९३) वहमान: ।/ वह प्रापणे' (स्वाण्प०) / वहे+चानेश | वहक्शएक्मुकू+आन । 
वह+अ+म्‌+आन । वहमान+सतु / वहसानः । यहां वह श्ात्ूँ से ताच्छील्यवयोक्चनशक्तिषु 
चानश्' (३/२/९२९/ से पानश अत्यय है । 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ड४ड५्‌ 
(१४) अधघीयन्‌ | इड्ः अध्ययने' (अदाण्आ०) अधि+इड़ +शत।/ आधि+इ+शप्+अत्‌ / 
अधीयू+अ+अत्‌ । अधीयत्‌+त्ु / अधीयन्‌ | यहां इड्” धातु मे हड्ध्ायों: शत्रकृच्ध्िणि/ 
(३।२।१३०/ ये शत प्रत्यय है। 
(१५/ कर्ता । डुकुब् करणे” (तना०ए0०/ | क+तन्‌ / करत्त। कर्तमयु। कर्ता। 
यहां इड धातु ते एुनू' (३/२/१३५/ से तन्‌ अत्यय है । 
षष्ठीप्रतिषेध:- 
(२२) अकेनोर्भविष्यदाधर्मण्ययो: ।७० | 
पठणवि०-अक-इनो: ६।२ भविष्यत-आधर्मण्ययो: ६।२। 
स०-अकश्च इन्‌ च तौ-अकेनौ, तयो:-अकेनो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अधमम्‌ ऋण यस्य सोष्चमर्ण:। अधमर्णस्य भाव आधमर्ण्यम्‌ | भविष्यच्च 
आधमण्यज्च ते-भविष्यदाधमर्ण्ये,. त्यो:-भविष्यदाधमर्ण्ययो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-षष्ठी, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:- भविष्यदाधर्मण्ययोरकेनो: ग्रयोगे षष्ठी न। 

अर्थ:-भविष्यति काले विहित्तस्थ अकप्रत्ययान्तस्थ, भविष्यत्ति काले 
आधमर्ण्ये चार्थ विहितस्य इनूप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे षष्ठी विभवित्तर्न 
भवत्ति | 

उदा०- (१) अकः-(भविष्यति )-कटं कारको ब्रजति । ओदनं भोजको 
ब्रजति। (२) इनः- (भविष्यति )-ग्रामं गमी देवदत्त: | नंगरं गामी यज्ञदत्त: । 
(३) इनः-(आधमण््य )-शत्ं दायी देवदत्त:। सहस्न॑ दायी यज्ञदत्त: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अविष्यदाधसण्ययोंट, अकेनों: | भविष्यत्‌ काल में विहित 
अक-प्रत्ययान्त और भविष्यत्‌ काल तथा आश्रर्ण्य अर्थ में विलित इन्‌-अत्ययान्त शब्द के 
प्रयोग में (प्रष्ठी) षणष्टी विभकित (न) नहीं होती है, 

उदा०-[?) अक- /भविष्यत््‌)- कट कारकों व्रजति। चटाई को बनानेकाला जारहा 
है। ओदर्म भोजकों ब्रजाति। भात को खानेवाला जारहा है । (२) इन्‌- (भविष्यत्‌)-आपं 
गभी देवदत्तः / देवदत्त गांव को जानेवाला है। नगर गरामी यज्ञदत्तः । यज्ञदत्त नगर को 
जानेवाला है। (३) इन-/आधरमर्ण्य/-शतं दायी देवदलः / देवदत्त सौ ठपये ऋण 
देनेवाला है। सहल्न॑ दायी यज्दत्त: / थज्ञदत हजार ठपये ऋण देनेवाला है । 

सिद्धि (१) कट कारको ब्रजति। डुकुज॒ करणे” (हना०्उ०) । क्+ण्वुलू। क+अक । 
कार+अक । कारकन/तु। कारकः / यहां क॒ धातु से भरविष्यत्‌ काल अर्थ में तुम॒मृण्वली 


४४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

क्रियायां क्रियार्थायास्‌ (३ ।३ /९०) से खुल अत्यय है। इसके प्रयोग में कट” शब्द में 
कर्तकर्मणों: कृति: (२ ।३ ।६५ | से प्राप्त पष्ठी विभावित नहीं होती है । कर्मीणि हितीया' 
(२ ।३ ।२) से द्वितीया विभकित होती है । 

(२) ग्राम ग्सी देवदत्त:। गम्ल गती /भ्वाग्प०) / गसी शब्द भविष्यति 
गम्यादय:” (३ ।३ ।३/ में धविष्यत्‌ काल में निफोतित है। इसके प्रयोग सें कर्तकर्मणो: 
कृति! (२।३॥६५/ से प्राप्त षष्ठी विभकित नहीं होती है अपित पर्वावत्‌ द्वितीया विभाकति 
होती है। ऐसे ही-नगर गामी यज्ञवत्तः / 

(/ शर्त कायी देवदत:। इुद्यज' दाने! (जुणएए०) दा+णिनि। दारइन। 
दाज्युक+इम्‌ / दायिन+सु / दायी। यहां दा धातु से आवश्यकाधर्मण्ययोणिति:' 
(३ ।३ (१७०) से आधमर्ण्य (ऋणी होना अर्ध में णिनि* प्रत्यय है। इसके प्रयोग में पर्ववेत्‌ 
षष्ठी विभवितत का अतिषेध होता है तथा यववत्‌ द्वितीया विभकित होती है । 
कर्तरि वा षष्ठी- 

(२३) कृत्याभा कर्तरि वा।७१। 
प०वि०-कृत्यानाम्‌ ६ ।३ कर्तीरि ७१ वा अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-षणष्छी इत्यनुवर्तते ! 
अन्वय:-कृत्पानां प्रयोगे कर्तीरे वा षष्ठी। 
अर्थ:-कृत्यप्रत्ययान्तानां शब्दानां प्रयोगे कर््तीरे विकल्पेन षष्ठी 

विभक्तिर्भवति | पक्षे तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-भवत; कट: कर्त्तव्य:। भवता कट: कर्तव्य: | 

आयभाषा-जर्थ- (कत्यानाम्‌) कंत्य-प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग में /कर्तीरे) कर्ता 
कारक में /क्ष) विकल्प से (फष्टी) फष्टी विभकित होती है। पक्ष में ततीया विभकिति 
होती है । 

उद्य०- भ्रवत:' कट: कर्तव्य: / आपको चटाई बनानी चाहिये। भवताँ कटः 
कर्त्तव्यः / अर्थ पर्वकत्‌ है । 

सिक्वि- भवतः कट: कर्त्तव्य:ः / इुकुज॒ करणे' /(तना०उ०) । कमतव्य / करय+तव्य। 
कत्तव्य+तु / कर्त्तव्यः / यहां क' धातु से तिव्यत्तव्यानीयरः” (३ ।१ /९६/ से कत्य-संज्ञक 
तव्य' प्रत्यय है। इस सूत्र से इसके कर्ता भवत्‌' शब्द में षष्ठी विभकितिें है। पक्ष में 
कर्तकरणयोस्वतीया' (२ ।३ ।२८/ से तततीया विभकित होती है । 

तयोरिव कृत्यक्तसलर्था: (है ।४ /७०/ से कत्य सज्ञक अत्यय भाव और कर्मवाच्य 


में होते हैं। इसलिये कर्ता अकथित रहता है। अकथित कर्ता में प्रवोक्त सूत्र से ततीया 
विभकित होती है । 


द्वितीयाध्यायस्य तृत्तीय: पादः ४४७ 


षष्ठटी तृतीया च- 
(२४) तुल्यार्थरतुलोपमाभ्यां तृतीयाइन्यतरस्याम्‌ ७२ | 

प०वि०-तुल्यार्थ: ३।३ अतुला-उपमाभ्याम्‌ ३।२ तृत्तीया १॥१ 
अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

स०-तुल्योष्यों येषां ते तुल्यार्था:, तै:-तुल्यार्थ: (बहुब्रीहि:) | तुला 
च उपमा च ते-तुलोपमे, न तुलोपमे इति अतुलोपमे, ताभ्यामू-अतुलोपमाध्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्द्रगर्भितनजूतत्पुरुष: ) | 

अन्वय:-अतुलोपमाभ्यां तुल्यार्थर्युक्तेइन्यतरस्यां तृतीया । 

अर्थ:-तुलोपमावजितिस्तुल्यार्थं: संयुक्ते शब्दे विकल्पेन तृत्तीया 
विभक्तिर्भवति | पक्षे च षष्ठी विभक्तिर्भवति। 

उदा०-तुल्यो देवदत्तेन यज्ञवत्त: | तुल्यो देवदत्तस्य यज्ञदत्त: | सद॒शो 
देवदत्तेन यज्ञवत्त:। सदृशो देवदत्तस्य यज्ञदत्त:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अतुलोपमाभ्यामू) तुला और उपना शब्द को छोड़कर (/लल्‍्यार्थः॥ 
तुल्य अर्थवाले पदों से तयुकत शब्द में (अन्यतरस्याम्‌/ विकल्प से (ततीया) ततीया 
विभवित होती है। पक्ष में पष्ठी विभाकित' होती है । 

उद्य०- (१९ तुल्य-तुल्यों देवदत्तेनाँ यज्दत्त: / यज्ञवत्त देवदते के समान है। 


बुल्यो देववत्तस्थ यज्ञवत्तः / अर्थ पूर्ववत्‌ है। (९) सद्श-सदशो देवदत्तेव यज्दत्त: / 
सटडशो देवदत्तस्य यज्ञदत्तः / अर्ध पर्वत है । 
सिद्धि-तुल्यो देवदत्तेन यज्वत्त: | यहां तुल्य' पद से संयुक्त देवदता' शब्द सें 


ठुठीया विभकति #। पक्ष में षष्ठी विभकित थी होती है जैदा कि उदाहरण में दर्शाया 
गया है । 


तुला और उपगा शब्द का वर्जन इसलिये किया गया है कि यहां ततीया विभकित 
न हो-तुला रामस्य नाम्ति। उपया' कृष्णस्य न विद्यते | 


षष्ठी चतुर्थी च-- 
(२५) चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितै: ।७३। 
प०वि०-चतुथी १।१ च अव्ययपदम्‌, आशिषि ७ ।१। आयुष्य-मद्र- 
भद्ग-कुशल-सुख-अर्ध-हित्तै; ३ ।३ । 
स०-आयुष्यं च मद्रं च भद्रं च कुशलं च सुख च अर्थशच हितश्च 
तानि, आयुष्य०्हितानि, तै:-आयुष्य०्हितै: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) | 


४४८, पाणिनीय-अष्टाध्याय्ी-प्रवच्चनम्‌ 
अनु०-अन्यत्तरस्यामित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-आयुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैर्युक्ते इन्यतरस्यां चतुर्थी 

चाशिषि | 
अर्थ:-आयुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितै: पदै: संयुक्‍ते शब्दे विकल्पैन 

चतुर्थी विभकितर्भवीति। आशिषणि गम्यमानायाम्‌। पक्षे च षष्ठी 
विभक्तिर्भवत्ति । 
उदा०- (१) आयुष्यम्‌-आयुष्य॑ देवदत्ताय भूषात्‌। आयष्यं देवदत्तस्य 

भूयात्‌। (२) मद्गरम्‌-मद्रं देवदत्ताय भूयात्‌ | मद्रं देवदत्तस्थ भूयात्। (३) 

भद्रम-भद्रं देवदत्ताय भूयात्‌ । भद्ठ॑ देवदत्तस्य भूयात्‌। (४) कुशलम्‌-कुशलं॑ 

देवदत्ताय भूयात्‌ | कुशलं देवदत्तस्य भूयात्‌। (५) सुखम्‌-सुखं देवदत्ताय 
भूयात्‌। सुखं देवदत्तस्य भूयात्‌। (६) अर्थ:-अर्थों देवदत्ताय भूयात्‌। 
अर्थों देवदत्तस्य भूयात्‌। (७) हितम्‌-हितं देवदत्ताय भूयात्‌ । हित देवदत्तस्थ 
भूयात्‌ । 

आयभाषा-अर्थ- (आयुष्यणहिते: / आयुष्य, मदद भद् कुशल सुख, अर्थ और हित 
पढ़ों से संयुक्त शब्द में (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से /चतर्थी) चदर्थी विभाकित होती है । पक्ष 
में पष्ठी विभाकित होती है / 

उद्मा०-[?/ जायुष्प-आयुष्य॑ देवदत्ताय/देवदत्तत्य भ्रयात्‌ ।/ देवदत्त की दीर्घ 

आयु हो। (२/ मद्ग-मढ्र देवदत्ताय/देवदत्तत्य श्रूयात्‌। देवदत को हर्ष हो। (३/ 

भत्र- भत्र॑ देवदत्ताय.“देवदत्तस्थ श्रयात्‌ / बेवंरत्त का कल्याण हो। (४) कुशल- कुशल 

देवदत्ताय/दिवदत्तस्थ भयात्‌। वेवदत का कुशल हो / (६५) तुख-लुख्र॑ वेवदत्ताय/देवदत्तस्य 


भूयात्‌ । वेवदत्त को दुल हो। (६/ जर्थ-अर्थों देवदत्ताय:“देवदत्तत्य भयात्‌। देवदेत के 
धन हो। (७/ हित-हितं देवदत्ताय:“देवदत्तत्य भ्यात्‌। देवदत का हित हो । 

सिक्धि-आयुष्यं देवदत्ताय.“देवदत्तस्थ भ्यात्‌ । 'भियात्ृ' यह पद आशीर्लिड प्रधम 
पुरुष एकक्‍्चन का है। यहां आशीवाद अर्ध में आयुष्प पद से संयुक्त दिवदत्त' शब्द में 
चंतुर्धी और षष्ठी विभाकिति है। ऐसे सब उदाहरणों में समझ लेवें / 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव चने 
द्वित्तीयाध्यायस्य तृतीय: पादः समाप्तः | 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 


द्विगु-एकवद्‌भाव:- 
(१) द्विगुरेकवचनम्‌।१। 


प०वि०-द्विगु: १।१ एकवचनम्‌ १।१। 

स०-एकस्य वचनमिति एकवचनम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अर्थ:-द्विगु: समास एकवचन भवत्ति, एकस्यार्थस्थ वाचकों 
भवत्तीत्यर्थ: | समाहारद्विगोश्चेदं ग्रहणं नान्थस्य | 

उदा०-पज्चानां पूलानां समाहार इंत्ति पञ्चपूली। पज्वानां वटानां 
समाहार इति पजञ्च॒वटी | 

आर्यभाषा-जर्थ- (द्विगूः / हिग समा (एकबचनंगू) एकव्चन अर्थात्‌ एक अर्ध का 


वाचक होता है, अर्थात्‌ वहां एकक्चन होता है। यहां समाहार दिए का ग्रहण है, अन्य का 
नहीं । 


उद्मए-पज्चानां पुलानां समाहार इति पञ्चएली। पांच पलों का समुदाय । 
पज्चाना कटाना समाहार इति पहु्चक्टी। प्रांच बड़ों का समुदाय । 


ति्वि- पञअंचपूली / पज्चनू+आमू+पुल+आम्‌। यपम्चए्ल+लीप। पल्चप्ल+ई।/ 
पम्चपूली+सु । पञ्चपली । 

. यहां तद्लितार्थोत्तरपदरसमाहारे ना (२/१/५०) से द्विगए यमाता है। क्रिगरो: 

(४ ।॥१/२१) ते ल्व्ीलिड्ग में डीप्‌ प्रत्यय हैं। यहां पांच पूलों के कथन में बहुए 


बहुब्चनम (९ /४ /२९१/ से बहुब॒धन प्राप्त था। इस सत्र से एकक्‍्चन का विधान किया 
ग्रया है। ऐसे ही-परठ्चवटी 


दन्द्र-एकवद्भावप्रकरणम्‌ 
प्राण्याद्यडडगानाम्‌- 


(१) द्न्द्रश्च प्राणितूर्यससेनाड्गानाम्‌ २ । 
घ०वि०-द्वन्द्र: १ ।१ च अव्ययपदम्‌, प्राणि-तूर्य-सेनाडगानाम्‌ ६ ।३ | 


४५५७ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 

स०-प्राणी च तूर्यश्च सेना च ता:-प्राणितूर्मससेना;, तासाम्‌- 
प्राणितूर्यसिनानाम्‌, प्राणितूर्यससिनानामड्गानीति प्राणितूर्यसेनाड-गानि, 
तेषाम्‌-प्राणितूर्यससेनाडगानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) । 

अनु०-एकवचनमित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-प्राणितूर्यसेनाड्गानां इन्द्रश्चैकबचनम्‌ | 

अर्थ:-प्राण्यडगानां तूर्याडगानां सेनाडगानाम्‌ च द्वन्द्रसमासोरपि 
एकवचनम्‌-एकवचनस्यार्थस्य वाचको भवत्ति, तत्रैकवचन भवतीत्यर्थ:। 

उद्दा०- (१) प्राण्यडुगानाम्‌- पाणी च पादौ च एतेषां समाहार: 
पाणिपादम्‌। शिरश्च ग्रीवा च एतयो: समाहारः: शिरोग्रीवम्‌ । 

(२) तूर्याडःगानाम्‌-मार्दीडिगकाश्च पाणविकाश्च एतेथां समाहारो 
मार्दडेगिपाणविकम्‌ । वीणावादकाश्च परिवादकाश्च एतेषां समाहारों 
वीणावादकपरिवादकम्‌ | 

(३) सेनाड्गानामू-रथिकाइच अश्वरोहाश्च एतेषां समाहारों 
रधिकाश्व रोहम्‌ । रथिकाश्च पादाताश्च एतेषां समाहारों रथिकपादातम्‌ | 

आर्वभाषा-अर्थ- (आणितृयतिनाइगानाम्‌) आणी के अडूग तूर्य-वादयवन्द (आरकेष्ट्रा) 


के अड्य और सेना के अड्गवाची शब्दों का (दरन्द्र: | दवनद्र समातत (पघ) भी (एकक्चनय) 
एक अर्ध का वाचक होता है. अर्थात्‌ वहां एकवचन होता है । 

उद्ाए-(१/ प्राणी अद्ग-पाणी च प्रादौ च एतेषां समाहारः पाणियादम । हाथ 
और पाव का समूह्त । शिरक्च ग्रीवा च एतयोः समाहारः शिरोग्रीवग । शिर और गर्ल 
का समृह / 


(२/ तूर्य-अड्ग-मार्दहियगकाउच पाणविकाएच एसेषां समाहारों सार्दडिगक्- 
पाणविकम / मदड्ग (ढोल) और पणव /(वाद्यविशेष/ बजानेवालों का सम्‌ह । वीणावादकाशण 
परिवादकाएच एतेषां समाहार झति वीणावादकफरिवादकम्‌ / वीणा बजानेवाले और 
सारड्गी बजानेवालों का समूह । 

(३) सेना-अड्ग- रधिकाश्य अश्वरोहमश्च एतेवां समाहार इति रचिकाश्वरोहम। 
रथ में बैठनेवाले और घुड़सवारों का सयूह। राध्षिकाश्च प्रादाताश्य एलेपां समाहारों 
रबथिकपादातय्‌ | रथ में चलनेवाले और पैदल चलनेवालों का समूह / 

सिक्धि- (!/ प्राणिपादम। यहां पाणि और प्राद शब्दों के संमाहार द्वन्‍्द्द में 
एकवबंचन है / ऐसे छी सब उदाहरणों में एकवंद्भाव' सम्रझ लेवें। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ए५१ 
चरणवाचिनाम्‌- 


(३) अनुवादे चरणानाम्‌।३। 
प०वि०-अनुवादे ७।१ चरणानाम्‌ ६ !३। 
अनु०-एकवचरन द्वन्द्र इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-चरणानां द्वन्द्र एकवचनमनुवादे | 


अर्थ:-चरणवाचिनां शब्दानां द्वन्द्र; समास एकस्यार्थस्प वाचकों 
भवति, अनुवादे गम्यमाने | 


उदा०-कठाश्च कालापाश्च एतेषां समाहार: कठकालापमू । उदगात्‌ 


कठकालापम्‌ | कठाश्च कौथुमाश्च एतेषां समाहार: कठकौथुमम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ 
कठकौधुमम्‌ | 


आयशभिाषा-जर्थ- (चरणानामू) शासाध्यायी वाचक शब्दों का (६न्द्र:) समा - 
(एकवचनम्‌/ एक अर्थ का वाचक होता है (अनुवाद) यवि वहां अनुवादःअनुकथन 
(प्रशंधा| अकट हो । 

उद्य०7- कठाश्च कालापाश्च एत्तेबा समाहार: कठकालापम्‌। उद्गात्‌ 
कठकालापम्‌ । कठ और कालाप चरण-शाखा के अध्ययन करनेवाले संघ ने उन्‍्माति की । 


कठाश्च कौथुमाश्च एवेवां समाहार: कठकौधुमम्‌ / उत्यपष्ठात्‌ कठकौयुयम्‌ / कठ और 
कीधुस चरण-शाखा के अध्ययन करनेवाले संष ने अ्रतिष्ठा आप्त की। 


सिच्दचि-कठकालपण / कठ#जेस+कालाप+जतस्‌ / कठकालाफ+सु / कठकालापम / 

यहां चार्थे बन्द (९/२ /२९/ ते समाहार दन्द्र समाप्त है और इस दृत्र से कठ 
और काताप चरण-शाला के अध्ययन करनेवालों के द्वन्द्न समात में एकक्‍चन है। ऐसे 
ही-कठकौयुसम्‌ । 

विशेष- (?/ अनुवाब- शब्द प्रयाण से भिन्‍न अत्यक्ष आदि प्रमाणों से विज्ञात अर्थ 
का शब्दों से कीर्तन (प्रशंया) करना अनुवाद कह्नाता है। 


(२९/ चरण-चरण शब्द वैदिकशाला के विद्यालय का वाचक है। यह शब्द शाखा 
अर्थ में गुल्यथ और शाखा का अध्ययन करनेवाले एरुष अर्थ में गौण है। यहां गौण अर्थ का 
ग्रहण किया गया है / 


(२/ ऋचखेदर की २६ यजुर्वेद की १०१ सायवेद की १००० तथा अथवविद की ९ 


इत' अकार वेदों की !९३१ शालायें हैं। ये सब आज उपलब्ध नहीं हैं. कुछ शांसायें 
मिलती हैं । 


४५२ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 
यजुर्वेदीययज्ञानाम्‌- 
(३) अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम्‌ |४ । 

प०वि०-अध्वयु-क्रतु: ११ अनपुंसकम्‌ १।१। 

स०-अध्वर्यो: क्रतुरिति अध्वर्युक्रतु: (षष्ठीतत्युरुष:)। न नपुंसकमिति 
अनपुंसकम्‌ (नजूतत्पुरुष:) | 

अनु०-एकवचन द्वन्द्द इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अनपुंसकानामध्वर्युक्रतूनां द्वन्द्र एकवचनम्‌ । 

अर्थ:-नपुंसकलिड्गभिन्‍्नानाम्‌ अध्वर्युक्रतुवाचिनां शब्दानां द्वन्द्रसमास 
एकस्यार्थस्थ वाचकी भवति। अध्वर्युवेदे (यजुर्वेदे) विहितो ये: क्रतु: 
(यज्ञ:) सोध्ध्वर्यक्रतुरित्युच्यते | 

उदा०-अकश्च अश्वमेधश्च एतयो: समाहार:, अकश्विमेधम्‌ | 
साथाह्नशच अतिरात्रश्च एतयो: समाहार: सायाह्नातिरात्रम्‌। सोमघागइच 
राजसूयश्च एतयो: समाहार: सोमयागराजसूयम्‌ । 

आर्यभावा- अर्थ- (अनपुंसकम्‌) नपएुंसकालिड्ग में भिन्‍ने /अध्वयुकतु:/ यजवेंद में 


विहित यज्ञवाची शब्दों का (#नन्‍्द्र:) द्वन्द्त त्मास्त (एकबचनम्‌) एक अर्थ का वाचक 
होता है । 


उद्य०-अकश्च अश्वमेघश्च एतयो: समाहारोउकाश्विमेधम । अर्का और अश्वगेध 
यज्ञ का तघात। बरायाहनश्च जतिरात्रश्च एत्तयो: समाहारः सायाहनातिरत्रम। सायाहिन 
और अतिरात्र यज्ञ का वंधात। सोमयाग्श्च राजसूयरुच एसंयो: समाहार: 
सोसयागराजसूयस्‌ । स्ोगयाग और राजयसय यज्ञ का क्ंघात। 

सिकख्धि-अकश्विमेध्म्‌ / अक+सु+अश्वमेध+तु। अकाशविसेध+सु / अकाश्विगेधम्‌ । 

यहां चार्थे दन्द्रः (९/२/२९॥/ से यमाहार अर्थ में द्वन्द्र स्माय है। अर्का और 
अश्वमेध शब्द पुंलिडग हैं; तपुस्तकलिडग नहीं हैं और ये अध्वर्यकृतु-यजुर्वेद में विहित 
पज्ञवाची शब्द हैं। अत: इस सूत्र से इनके द्वन्द्त समात में एकक्चन का विधान किया 
गया है । 


विशेष-अर्क और अश्वमेध आदि यज्ञों का व्यात्यान' यजुर्वेद के शतपथब्राह्मेण में 
केस लैवें। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४५३ 
समीपवाचिनाम्‌ (अध्ययनत:)- 


(४) अध्ययनतोषविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ ।५ | 


प०वि०-अध्ययनत: तृतीया-अर्थेघ्व्यपपदम्‌। अविप्रकृष्टा- 
ख्यानाम्‌ ६ रे । 


स०-न विप्रकृष्टा इति अविप्रकृष्टा, अविप्रकृष्टा आख्या येषां 
तेडविप्रकृष्टाख्या., तेषाम्‌-अविप्रकृष्टाख्यानामू._ (नजतत्पुरुषगर्भित- 
बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-एकवचन इन्द्र इतति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अध्ययनतोष्विप्रकृष्टाख्यानां इन्द्र एकवचनम्‌ | 


अर्थ:-अध्ययननिमित्तेन अविप्रकृष्टाख्यानां-समीपाख्यानां शब्दानां 
इन्द्समास एकस्यार्थस्य वाचको भवत्ति। 


उदा०-पदकाश्च क्रमकाश्च एतेषां समाहार: पदकक्रमकम्‌ । 
क्रमकाश्च वार्तिकाश्च एतेषां समाहार: क्रमकवार्तिकम्‌ । 


आरयज्राषा-जअर्थ- (अध्ययनतः ) अध्ययन के निमित्त से (अविष्रकष्टास्थानाम) 


परमीपता के वाचक शब्दों का (दन्द्र) द्वन्त समास (एकक्चनसय) एक अर्थ का 
वाचक होता है। 


उद्मा०- पदकाशच क्रमकाएच एतेषां समाहारः: पदकक्रसमकस / पदपाठ और क्रमपाठ 
करनेवालों का समूह । क्रमकाश्च वार्तिकारच एतेवां समाहारः क्रमकवार्तिकम / क्रमपाठ 
और सांहिताप्राठ करनेवालों का क्मूह। उत्ति-सांहिता। 

सिद्धि- पदकक्रमकस / पद+वुन्‌ / पद+अक / पदक+जत्‌ । पंदकाः / 

यहां अध्ययन अर्थ में क्रमादिभ्यों वन! (४/२।६१) से वुन्‌ अत्यय है। ऐसे ही 
क्रम शब्द से भी अध्ययन अर्थ में यूर्ववत्‌ वुन्‌-प्रत्यय है। जो वेद के पदों का अध्ययन 
करनेवाले हैं वे पदक” कहाते हैं और जो वेद के क्रम का अध्ययन करनेयाले हैं वे क्रमक” 
कहाते हैं। पद के पश्चात्‌ क्रम का अध्ययन करना चाहिये अतः इनकी अध्ययन विमित्त से 


अविप्रकृष्टवा+तमीपता है। इनके &न्द्र मास में इस सत्र से एकक्चन का विधान किया 
गया है । 


जहा अध्ययन के निमित्त ते समीपता नहीं होती है वहां दन्द्र कयास में एकक्चन 
नहीं होता है-फितापत्रौ / 


धंपु४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयचनम 


जातिवाचिनाम्‌- 
(५) जातिरप्राणिनाम्‌।६। 
प०वि०-जाति: १॥१ अप्राणिनाम्‌ ६ ।३। 
स०-प्राणो ग्रेषु वर्तते ते प्राणिन:, न प्राणिन इति अप्राणिन:, 
तेषाम्‌-अध्राणिनाम्‌ (नजतत्पुरुष:)। 
अनु०-एकदचरन इन्द्र इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अप्राणिनां जातीनां इन्द्र एकवचनम्‌ | 


अर्थ:-अप्राणिनाम्‌-प्राणिवर्जितानां जातिवाचिनां शब्दानां दवन्द्समास 
एकस्यार्थस्थ वाचकों भवति। 


उदा०-आरा च शस्त्री च एतयो: समाहार आराशस्त्रि। धानाश्च 
शष्क्ल्यश्च एतेषां समाहारों धानाशष्कूलि | गोधूमाश्च चणकाश्च एतेषां 
समाहारों गोधूमचणकम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अग्राणिनाय्‌/ आणिवाची शब्दों को छोड़कर /आति:) जातिवाची 
शब्दों का (दन्द्र:) दन्द्र मात (एकक्चनम्‌) एक अर्थ का वाचक होता है। 

उद्म०7-आरा च शस्त्री च एतयी: समाहार आरगल्त्रि। आर और छुरी का 
पंघात/ आरा चर्मप्रभेदिका' इत्यमरः। स्याच्छस्तरी आतिपुत्री च छुरिका चासि 
धैनुका' इत्यमरः । धानाश्च शब्कुल्यश्च एतेषां समाहारों ध्षामाशप्कुलि/ धाणी और 
पूरी का संपात। थाना क्षष्टयवे स्विय:” इत्यमरः। ग्रोघ्तमाश्व चणकाश्च एतेपों 
समाहारों मोश्रसमचणकम्‌। गेह और चणों का संघात /गोचणी,) 

सिश्धि-आराशस्थि। आरा+बु+शस्त्री+तु / आराशस्त्रि+तु / आराशस्त्रि । 

पहां जातिवाची आर! और शत्त्री शब्द का चार्थे दन्दःः /?।२ /२९) से समाहार 
दन्द्र समात हैं। ये दोनों अप्राणिवाची हैं अतः इनके द्वन्द्र समास में इस यूत्र से एकबचन 
होता है। न नुपंतकस्‌ (२ /४ /१७) से यह नपुंसकालिड्ग है। हस्वों नफुंसके प्रातिपद्दिकस्य 
(।२।/४७) से जझस्त्री शब्द को हत्व हो जाता है। ऐसे छी-धानाशप्कुलि, 
गोध्ठसचणकम्‌ / 


विशेष-जहां प्राणिवाचक जातिवाची शब्दों का इन्द्र तमात है वहां एकक्‍्चन नहीं 
होता है-ब्राह्मणक्षत्रियविट्शद्ा: | 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४५५ 
नदीदेशवाचिनाम्‌- 


(६) विशिष्टलिडगो नदी देशोइग्रामा: ७ | 
प०वि०-विशिष्टलिड्ग: १ ।१ नदी १॥१ देश: १।॥१ | अप्नामा: १॥३। 
स०-विशिष्ट लिडगंं यस्य स विशिष्टलिडग: (बहुब्रीहि:)। 

शालासमुदायो ग्राम: । न ग्रामा इति अग्रामा: (नजतत्पुरुष:) | 
अनु०-एकवचन द्वन्द्र इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-विशिष्टलिड्गानां नदीनामग्रामाणां देशानां च द्वन्द्र 
एकवचनम्‌ | 
अर्थ:-विशिष्टलिडगानाम"भिन्‍नलिडगानां नदीवाचिनां ग्राम॑वर्णित्तानां 
देशवाचिनां च शब्दानां द्वन्द्समास एकस्यार्थस्य वाचको भवति। 
उदा०- (१) नदीवाचिनाम्‌-उद्धयश्च इरावती च एतयो: समाहार 
उद्धचेरावति | गडगा च शोणश्च एत्तयो: समाहारो गडगाशोणम्‌ । 
(२) देशवाचिनाम्‌-कुरुशच कुरुक्षेत्र च एतयो: समाहार: क॒छ- 
कुरक्षेत्रमू। कुरुश्च कुृरजाडगलं च एतेषां समाहार: कुरुकरुजाइशलम्‌ । 
आर्यभाषा-जर्थ- (विशिष्टालिडग: / भिन्‍न लिडूगवाले (नदी) नदीवाची तथा (अग्रामा:) 


पग्रामवाची शब्दों को छोड़कर (देश: देशवाची शब्दों का (न्द्र:) द्वन्द्र तसास (एकक्चनम) 
एक अर्ध का वाचक होता है । 


उदा०- (ह) नदीवाची-उब्क््यश्च इरावती च एत्तयों: समाहारः उन्न्येरावति। 
उद्धव और इरावती नदी का संगम । गड़ग्या चर शोणश्च एतयो: समाहारे गड़गाशोणम। 
गड़गा और शोण नदी का संगम / 

(२/ देशकाची-कुरुक्च कुरुक्षेत्र च एतयो: समाहारः कुरुकुरुक्षेत्रप / कुछ और 
कुक्षेत्र का संधिस्थान। कुरवश्च कुलजाडूगलं च एतेषां समाहार: कुरुकुरुजाइग्रलम्‌ / 
कुछ और कुल्जाइगल देश का सन्धिस्थान । 

सिद्धि-(?/ उक्कचेरावती।  उक््य+सु+इरावती+सयु/। उद्धयेरावतिन्स । 
उद्धबेरावेति 

यहां उद्धथ और इरावती इन नवीवाची शब्दों का द्वन्द् समास है। ये दोनों भिन्‍न 


तिडगवाले हैं। उद्धय शब्द उलिड्य और इरावती शब्द स्त्रीलिड्य है। इच्च सत्र से इनके 
हवन समाव में एकक्‍्चन का विधान किया गया है । 


डर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वमस्त पद स नपृस्रकस! (२ /४ /९७) से नपएकालिडग होता है। हस्वों नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य' (१ /२/४७) ये इरायती शब्द को ह्व हो जाता है। उद्धच शब्द 
भरिद्योजयों नदी (३ /2/११५) से नदी अर्ध में क्‍्पप्‌-प्रत्ययात्त तिष्ातित है। 
उद्धब नदी का वर्तयान नाम उन्न है। यह जस्म आन्त के जसतरोटा जिले में छोती 
हुईं कुछ दूर पंजाब में बहकर गुरुद्ातपुर जिले में रावी नदी के दाहिने कियारे पर गिल 
गई है। इरावती वं्तमान रावी नदी का वाय है (फ०का० भारतवर्ष ए० ५२)। 
(२/ गहगाशोणय्‌। गड्गा+शोण+य । गडगशोण+स्‌। गड्गाशोणम / 
यहां गद़गा और शोण इन नद्ीवाची शब्दों का द्न्द्न समास है। ये दोनों शब्द धिन्‍न 
लिडगवाले हैं। इस सूत्र से इनके द्वन्द्न समाप्त यें एकक्‍्चन का विधान किया गया है। 
शोणनदी योॉंडवाना से निकलकर पटना के निकट गड़गा में गिरती है। 
(२/ कुरुकुरुक्षेत्रम्‌/ कुह+तु+कुक्सषेत्र+्सु / कुरुकुरुक्षेत्र+स्‌ु। कुठकृरक्षेत्रम / 
ही- कुरुकुंटजाड-गलम । 
यहां कुर और कुरुक्षेत्र इन देशवाच्री शब्दों का द्वन्द्र समास है। दोनों भिन्न 
लिड्‌्गवाले हैं। कुछ शब्द युलिड्ग और कृठक्षेत्र शब्द नपुंपकलिड्ग है। इत्च सृत्र से इनके 
दन्द्र समात में एकक्‍्चन का विधान किया गया है। दिल्‍ली और मेरठ का प्रदेश कह 
कहाता था जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। कुस्मेत लोकप््तिद्ध है । रोहतक-हिसार क्षेत्र 
को नाम-कुठजाडुगल है । 
क्षुद्रजन्तूनाम्‌-- 
(७) क्षुद्रजन्तवः।८ | 
प०वि०-दश्षुद्रजन्तव: १ ।३। 
स०-श्षुद्राश्च ते जन्तव इति क्षुद्रजन्तव: (कर्मधारय:) 
अनु०-एकवचन द्न्द्र इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-क्षुद्रजन्तूनां द्वन्द्र एकवचनम्‌ | 
अर्थ:-क्षुद्रजन्तुवाचिनां शब्दानां इन्द्र एकस्यार्थस्थ वाचको भवति। 
उदा०-यूकाशच लिक्षाएइच एता्सा समाहारो यूकालिक्षम्‌। दंशाश्च 
मशकाश्च एतेषां समाहारों दंशमशकम्‌ । 
आरयभाषा-जर्थ- (शुद्रयन्तव:) छोटे-छोटे जन्त॒वाची शब्दों का (इन्‍्द्र:) दवन् 
समास (एकबचनग्‌/ एक अर्थ का वाचक होता है। 
उदा०-यूकाएच लिक्षाश्च एतासां समहारये यकालिक्षय । जूं और लीस जत्तुओों 


का सधात'। दंशाएच मशकाश्च एतेषां समाहारों देंशमशकम। डांस और यच्छरों का 
तपात॑ / 


द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४५५५५ 
तिद्धि- यूकालिक्षय । यका+सुऊलिक्षामत / युकालिक्ष+सु। युकालिक्षय्‌ । 
यहां क्षुद्रजन्तुवाची यूका और लिक्षा शब्दों का द्वन्द्र समात् है। इस सृत्र से इनके 
दन्द् समाल में एकवचन का विधान किया गया है। हल्वों नपुसके प्रातिपदिकस्य! 
(?।२।०४७) से लिक्षा शब्द को हस्व होता है। ऐसे ही-दंशमशकंस । 
नित्यविरोधिनाम्‌- 


(८) येषा च विरोधः शाश्वतिकः |६ | 
प०वि०-येषाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌, विरोध: १ ।१ झाइवतिक: १ ।१ | 
अनु०-एकवचन इन्द्र इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-येषां च शाश्वतिको विरोधस्तेषां इन्द्र एकवचनम्‌ | 
अर्थ:-गेषां प्राणिनां शाश्वतिक:-नित्यं विरोधोडस्ति, तद्वाचिनां 
शब्दानां दन्द्रसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवति। 

उदा०-मार्जारश्च मूषकश्च एतयो: समाहारो मार्जारमूषकम्‌ | अहिएच 
नकुलश्च एतयो: समाहारोषहिनकूलम्‌। काकश्च उलूकश्च एतयो; समाहार: 
काकोलूकम्‌ 

आयशभाषा-जअर्थ- (पैषायू/ जिन प्राणियों का (शाश्वतिकः ) नित्य (विरोथ:/ बैर है. 
उनके गाचक शब्दों का (दन्द्र:) द्वनद्र समास (एकक्चनमू) एक अर्ध का वाचक होता है। 

उद्म०-मार्जारिश्व मप्कशच एतयो: समाहारों मार्जारसपकस । बिलल्‍ले और चूहे 
का संयोग । अहिएच नकुलश्च एतयोः समाहारोडहिनकुलम्‌ / सांप और नेवले का 


संयोग / काकश्च उल॒कशच एतयो: सम्ताहारः काकोलकम्‌/ कौआ और उल्लू का 
संघात / द 


सिद्धि- मार्जारम॒पक / सार्जारि+सु+मृषक+सु / सार्जरिसषक+सु । साजरिमृषकम्‌ । 
बिल्ली और चूहे का शाश्वतिक विरोध है; अतः उनके वाचक माजार और मृषक 
शब्दों का जो दन्द्र प्रमात है; उसमें इस सत्र स्षे एककचन का विधान किया गया है। ऐसे 
ही-अहिनकुलमू, काकोलुकम्‌ / 
शूद्राणाम्‌- 

(६) शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ |१० | 
प०वि०-शूद्राणाम्‌ ६।३ अनिरवसितानाम्‌ ६।३। 
स०-निरवसिता:-बहिष्कृता:। न निरवसिता अनिरवसिता:, 

तेषामू-अनिरवसितानामस्‌ (नजतत्पुरुष:) । 


४ंपृष् पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-एकवचरने द्वन्द्व इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अनि रवसितानां शूद्वाणां द्रन्द्न एकवचनम्‌ । 

अर्थ:-अनि रवसितानाम्‌-पात्रादू अबहिष्कृतानां शूद्रवाचिनां शब्दानां 
द्न्द्समास एकस्यार्थस्थ वाचको भवति। 

उदा०-तक्षाणश्च अयस्काराश्च एतेषां समाहार: तक्षायस्कारम्‌ | 
रजकाशच तन्‍्तुवायाश्च एतेषां समाहारो रजकतन्तुवायम्‌ | 

आयशधिाषा-अर्थ- (अनिरवसितानास्‌| पात्र से अबहिष्कत (शूह्ाणाम) शद्॒वाची 
शब्दों का (इन्द्र: दन्द्र सयात्त (एकवचनग्‌/ एक अर्थ का वावक होता है। 

उद्घ०-तक्षाणश्च अवस्कायएच एतेषां समाह।रः: तक्षायस्कारम। साती और 
बुहारों का समुद्यँ/ रजकाश्च तन्तुवायाश्च एत्तेयां समाहारों रजकतन्तु॒वायम्‌ / धोबी 
और जुलाहों का सभृदाय। 

घचिद्धि- तक्षायस्क/रमस । तेंक्षु+जस्‌+अयस्कार+जत्‌ । तक्षायस्कार+त । 
तक्षायस्कारस्‌ / 

यहां पात्र से अबहिष्कृत शूद्रवाची तक्षा और' अयस्कार शब्दों का द्वन्द्र सास है। 
इत बूत्र ते इसके हन्द्र समातत में एकक्चन का विधान किया गया है । ऐसे ही-रजकतन्तुवायस । 

विशेष- धर्मशास्त्रकारों ने मनुष्य जाति के आर्य और दत्यु दो भेद किये हैं। आर्य 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार भेद हैं। यहां शूद्र के दो भेद बतलाये गये हैं। 
जो गैले-कुचेले रहते हैं तथा मांस आदि भ्रक्षण करनेवाले हैं । उन्‍हें ब्राह्मण आदि वर्ण के 
लोग भोजन के लिये पात्र देना भी उचित नहीं समझते, ऐसे शूद्मों को िरवशित (बल्ष्कृत/ 
कहा गया है और जो अपनी कला से ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा करते हैं और शरीर तथा 
वस्त्र आदि से भी शुद्ध रहते हैं; उन्हें अनिरवस्तित (अबाहिष्कृत कहा गया है। शुद्ध मनुष्य 
जाति का ब्राह्मण आदि कर्ों के समान एक अनिवार्य आं है। वह समाज में शरीर के प्रांव 
अंग के समान है। हेये अथवा घ्रणापात्र नहीं है। वह उक्त तीन वर्णों का सहायक है। 
गवाश्वादय:- 


(१०) गवाश्वप्रभृतीनि च।११। 
प०वि०-गवाश्व-प्रभृतीनि १।३ च अव्ययपदम्‌ 
स०-गवाक्व: प्रभृतिर्येषां तानीमानि-गवाश्वप्रभतीनि (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-एकवचरन द्वन्द्र इति च सम्बध्यते | 
अर्थ:-गवाशवप्रभृतीनि च कृतैकवद्भावानि इन्द्ररूपाणि साधूनि 
भवन्ति । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४५६ 
उदा०-गावश्च अश्वाइच एलेषां समाहारों गवाश्वम्‌। गावश्च 
अविकाश्च एतेषां समाहारों गवाविकम्‌, इत्यादिकम्‌ ! 
गवाश्वम्‌। गवाविकम्‌। गठैड़कम्‌। अजाविकम्‌। अजैडकम्‌। 
कुब्जवामनम्‌ | कुब्जकैरातकम्‌ | पुत्रपौन्नम्‌। एवचाण्डालम्‌ ( स्त्रीकमारम्‌ । 
दासीमाणवकम्‌ | शाटीपिच्छकम्‌ू। उष्ट्रखरम्‌। उष्ट्रशशम्‌ | मूत्रशकत्‌। 
मूत्रपुरीषम्‌। सकुन्मेद:। मांसशोणितम्‌। दर्भशरम्‌। दर्भपूतीकम्‌। 
अर्जुनशिरीषम्‌ | तृणोपलम्‌। दासीदासम्‌। कुटीकुटम्‌। भागवत्तीभागवत्तम्‌ | 
इति गवाश्वप्रभुतय: । 


आर्य्चाषा-जर्थ- (गवाश्वग्रभ्तीनि) गवाश्व आदि गण में पठित शब्द जिनमें 
एकवद्थाव किया हुआ है और जो द्वन्द्र समास रूप हैं उन्हें साधु (ठीक) समझना चाहिये / 
उद्यए- गावश्त्र अश्वाश्च एतेषां समाहारों गवाश्वभम/ गाय और पोड़ों का 
परमुदाय / थावश्च आविकाश्च एतेपां समाहारयें गवाविकस / गाय और भेड़ों का संघ। 
तिख्धि- गवाश्वम्‌। यो+जस््‌+अश्व+जय्‌ । योौ+जश्व । गवाश्व+स्‌ / गवाश्वम्‌ / 
यहां यौ और अश्व शब्द का द्वन्द्द समास किया हुआ है, यहां दीर्घत्व ननिषातन से 


तमझना चाहिये। इच्च यूत्र से दन्द्र स्रमात्न में एकक्‍द्भाव होता है। ऐसे ही- गवाविकम 
आदि । 


एकवद्भावविकल्प:- 
(११) विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञज्जनपशुशकुन्यश्ववडव- 
पूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ १२ | 

प०वि०-विभाषा १ ॥३१ वृक्ष-मग-तृण-धान्य-व्यग्जन-पशु-शक्‌नि- 
अश्ववडव-पूर्वापर- अधरोत्तराणाम्‌ ६ ।३। 

स०-वृक्षशच मुगश्च तुणं च धान्यं च व्यग्जनं च पशुश्च शक्‌निश्च 
अश्ववडवं च पूर्वांपरं च अधरोत्तरं च तानि-वृक्ष०अधरोत्तराणि, तेषाम्‌- 
वृक्ष०अधरोत्तराणाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-एकवचन  द्वन्द्र इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-वृक्ष०उत्तराणां द्वन्द्दों विभाषैकवचनम्‌ | 


अर्थ:- वृक्षमगतृणधान्यव्यज्जनपशुशकुन्धश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणां 
शब्दानां इन्द्रसमासों विकल्पेन एकस्यार्थस्थ वाचकों भवति | 


४६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(१) वृक्ष:-प्लक्षाशच न्यग्रोधाश्च एतेणां समाहार: 
प्लक्षन्यप्रोधम्‌ (समाहार:)। प्लक्षाश्च न्यग्रोधाएच ते प्लनन्यप्रोधा: 
(इण्यो०) | 

(२) मृग:-रुरवश्च पृषताश्च एतेषां समाहारों रुपपणतम्‌ (स०)। 
रुरवश्च पृषताश्च ते रुरुपषता: (इण्यो०) | 

(३) तृणम्‌-कुशाश्च काशाएच एतेषां समाहार: कृुशकाशम्‌ (स०)। 
कुशाइच काशाश्च ते कुशकाशा: (इण्यो०) | 

(४ ) धान्यम्‌-ब्रीहयश्च यवाइच एतेषां समाहारो ब्रीहियवम्‌ (स०) | 
ब्रीहयएच यवाश्च ते ब्रीहियवा: (इ०्यो०)। 

(५) व्यज्जनम्‌-दघि च घृतं च एतयो: समाहारो दध्रिघ्रतम्‌ (स०)। 
दि च घुत॑ च त्ते-दधिघृते (इण्यो०) ! 

(६) पशु:-गावश्च*महिषाश्च एतेषां समाहारो गोमहिषम्‌ (स०)। 
गावश्च महिषाश्च ते गोमहिषा: (इण्यो०) | 

(७) शकुनि-तित्तिरयश्च कपिव्जलाश्च एतेषां समाहार:, 
तित्तिरिकपिल्जलम्‌ (स०) | तित्तिरचश्च कपिञ्जलाश्च ते तित्तिरिकपिज्जला: । 

(८) अप्ववडवम्‌-अश्वश्च वड़वा च एतयो: समाहारो5शववडवम्‌ 
(स०) । अश्वश्च वडवा च तौ अश्ववडवौ (इण्यो०) | 

(६ ) पूर्वापरम्‌-पूर्वज्च अपरज्च एतयो: समाहार; पूर्वापरम्‌ (स०) | 
पूर्वक्य अपरज्च ते-पूर्वापरें (इण्यो०) , 

(१०) अधरोत्तरम्‌-अधरं चोत्तरं च एतयो: समाहारो&्धरोत्तरम्‌ 
(स०)। अधरं च उत्तरं च ते-अधरोत्तरे (इण्यो०)। 

आर्यभाषा-अर्थ-(उक्षण्अधरेत्तरणाम्‌) वक्ष संग तृण धन्य व्यत्जन, पशु 
शकुनि, अश्ववडवु पृवापर और अधरोत्तर शब्दों का (दन्द्र:/ दत्त समात (विभिषा। 


विकल्प से (एकक्चनय्‌) एक अर्थ का वाचक होता है। पक्ष में द्विकचत तथा बह़क्चन भी 
होता है । 

उद्य०- (१/ व॒क्ष- प्लक्षाएच न्यओदाशच एतेयां समाहार: प्लक्षन्यग्रोधम। पिलखन 
और बड़ के उ्कों का समूह । प्लक्षाश्च न्यओोघारच ते प्लक्षन्यग्रोघ्राः । पितवन और बड़ 
के वक्ष । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: श्ध्प 

वहां (विभाषा कचन ले समाहार और इतरेतरयोग कोनों अक़ार का द्वन्द समाय 

होता है। जहां तमाहार है कहां समुदाय और जहां इतरेतरयोग है वहां उन पद्मर्थों के 
परस्पर संगेण्ग का कथन किणा जाता है। संस्कतभाषा में दोनों प्रकार का विग्रह करके 
उदाहरण दिखाये गये हैं । विस्तार भय ते यहां एनः नहीं लिले जाते हैं। यहां केवल उनका 

अर्थ दापा जाता है- 
(२/ म्ग्-रुसुपकतस्‌ | रठ-हरिण और प्रषत-चितीदार हरिणों का यंध। 
हर्पक्ताः / हरिण और वित्तीदार हरिणों का संयोग / 


(र/ ठुण- कुशकाशम्‌ / डाभ और कांस वागक घात का ढेर ।/ कुशकाशा: / हा 
और कांच नामक घास का सकेग । 


(४/ धान्य-प्रीहियवम्‌ । चावल और जौ का मिश्रित ढेर / ब्रीहियवाः । चावल 
और जौ का संयोग । 


(५) व्यग्जन-दश्चिघ्तम। दही और घी मिश्रित । दध्रिघ्रते। दही और घी का 
संयोग । 

(६/ शकुनि (पक्षी/-तित्तिरिकाषिज्जलम । तीतर और फ्पीह् पक्षियों का संघ। 
तित्तिरिकपित्जला: । तीतर और पफ्पीहा पक्षियों का संयोग । 

(७/ अश्ववडवम्‌-अश्ववडवम्‌ । घोड़ा और घोड़ी का संधात । अश्ववडवौ । घोड़ा 
और घोड़ी का संयोग । 


(८) पृवपिर-पृकपिरम्‌। पूर्व और अपर दिशा की स्न्धि। प्रवापिरे/ एर्व और 
अपर (दिशा का संयोग / 


(९/ जध्ररोत्तर-जध्वरोत्तरम ॥ ऊपर और नीचे की ब्रन्धि/ जध्ररोत्तरे / नीचे 
और ऊपर का संयोग । 


तिखि- (१) प्लक्षन्यप्रोधम्‌ । प्लक्ष+जस्‌ । न्यग्रोध+जस ।/ प्लक्षन्यग्रोध-सु । 
प्तक्षन्यश्रोधम । क्‍ 

यहा उश्नवाची प्लक्ष और न्यग्रोध शब्दों के चमाहार द्वन्द्र समात में इस सत्र से 
एकवरद्भाव होगया हैं । 

(२/ प्लक्षन्यओओषा: | प्लक्ष+जत्‌ ।/ न्यग्रोध+जय्‌ । प्लक्षन्य्रोध+जस । प्लक्षन्यग्रोधा: / 

यहा ठक्षवात्री प्तक्ष और न्यग्रोथ्व शब्दों के इतरेतटयोग तमात में विकल्प पक्ष सें 
एकक्चन नहीं ओगतु बहुब बहुक्‍चनम (!।»४ ।२१) से बहक्बन होगया है। ऐसे ही 
अन्य उदाहरणों में भी समझ लेवें। 


विशेष-तमाहार अर्थ में दो पदार्थों का संघात होता है और इतरेतरयोग में दो 
पकार्थों का ब्रषोग मात्र होता है। 


४६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एकवद्भावविकल्प- 


(१२) विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि वाचि ।१३| 
प०वि०-विप्रतिषिद्धम्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌, अनधिकरणवाचि १ [१ | 
स०-अधिकरणं वक्‍तीति तद्‌ अधिकरणवाधि, न अधिकरणवाचि 
इंति अनधिकरणवाधचि (उपपदगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-एकवचन द्वन्द्दों विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-विश्रतिषिद्धानामनधिकरणवाघिनां च इन्द्रों विभाषैक- 
वचनम्‌ ! 

अर्थ:-विप्रतिषिद्धानाम--परस्परविरुद्धानाम्‌ अनधिकरणवाचिनाम्‌> 
अद्रव्यवाचिनां शब्दानां इन्द्समासो विकल्पेन एकस्यार्थस्य वाचको 
भवति | 

उदा०-शीतज्व उष्णज्च एतयो: समाहार: शीत्तोष्णमम्‌। शीतज्च 
उष्णज्व ते शीतोष्णे | सुखं च दु:खं च एतयो; समाहार: सुखदु:खम्‌। सुख 
च दु:खं च ते-सुखदु:खे । 

आर्यभाषा-अर्थ- (विप्रतिषिद्धमु) परस्पर विरोधी (अनाधिकरणवाधि) अद्वव्य के 


>युणवावी झन्दों का (दन्द्र:) बन्द त्रमास (विधाषा) विकल्प से (एकक्चनमृ) एक 
अर्ध का काचक होता है / 
उबा7-शीतं चर उध्णं च्‌ एतयो: समाहारः शीतोष्णम / ठण्ड और गर्ग का 
पिश्रण। शीत्त च उष्णं च ते शीतोण्णे / उण्डा और यर्स का क््योग। सुख च दुःख व 
एतयो: समाहार: सुसखदुःखम्‌। युख और दुःख का मिश्रसण / सुर्ख च इःख॑ ते-युखदुसे । 
छुख और दुःख का संयोग । 
सुसडःले तमे कृत्ता लाभालाभाौं जयाजया / 
ततो गुद्धाय युज्यस्थ नेव॑ पापमकास्याति । /_ (गीता २ ।३८) 
सिद्धि-शीतोष्णम्‌। शीत+सु+उष्ण+तु। शीतोष्ण+सु / शीतोण्णम्‌ / 
यहां शीत और उष्ण परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। थे किसी द्रव्य के काचक नहीं हैं 
अपितु किसी द्वन्य के धर्य (गुण) हैं। इन शब्दों के दन्द्र समातत में इस पत्र से एकक्‍्चन 
का विधान किया गया है। पक्ष यें इतरेतरयोग हन्द्व में द्विवचन भी होता है- शीत्तोष्णे / ऐसे 
ही-बुलडुःखगः संसदुःखे। 


द्वितीयाध्यायस्य चत्तुर्थ: पाद: ४६३ 
एकवद्भावप्रतिषेध:-- 


(१३) न दघ्घिपय आदीनि |१४ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, दधिपयआदीनि १।३+ 

स०-दधि च पयश्च ते दध्चिपयसी, दधिपयसी आदिर्येषां तानीतानि 
दधिपयआदीनि (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-एकवचन द्न्द्र इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-दधिपयआदीनां द्न्द्र एकवचनं न। 

अर्थ:-दधिपयआदीनि द्वन्द्ररूपाणि एकस्यार्थस्य वाचकानि न भवन्ति | 

उदा०-दधि च पयश्च ते दधिपयसी । सर्पिश्च मघुश्च ते सर्पि्मधुनी । 

दधिपयसी | सर्पिमधुनी । मधुसर्पिषी । ब्रह्मप्रजापती । शिववैश्रवणौ । 
स्कन्दविशाखौ । परिव्राट्कौशिकौ । प्रवर््योपसदी । शुक्लकृष्णौ । इध्माबर्हिषी | 
निपातनाददीर्घ: । दीक्षातपसी | श्रद्धातपसी । मेधात्तपसी । अध्ययनतपसी । 
उलूखलमुसले। आद्यावसाने। श्रद्धामेधे। ऋक्‍सामे। वाड्मनसे। इति 
दधिपयआदीनि । 


आर्वभाषा-जर्य- (दध्रिपय आदीनि) दधिपयती आदि (द्वन्द्र:) द्वन्द् रूप शब्द 
(एकक्चनम्‌) एक अर्थ के वाचक /न) नहीं होते हैं । 

उदा०-काश्षि च पयश्च ते-दश्धिपयसी / दही और दुध का संयोग । सर्पिश्च मु 
च ते सर्पिमधुनी/ धी और शहद का संयोग । 


सिद्धि- दक्षिपययसी / दधि+सु+पयस्‌+सु / दाध्िपयत्त+ओ । दक्षिपयस+शी / 
दर्षिपयत्‌+ई । दधिफ्ययी । 


यहां दाध और प्यम्त्‌ शब्द के द्वन्द्न स्मात में एकवद्भाव का जअतिषेध होने से 
क््येकयोदिवचनैकवचने! /( /४ ।२२)/ ते द्वित्वविवक्षा में द्विवचन हो गया है 

विशेष-दधि और पय (हु) का मिश्रण करना उपयुक्त नहीं अपितु यहां समाह्ार 
इन्द्र समात्त न करके इतरेतरयोग द्वन्द्र का विधान किया गया है। यही भाव दधिप्य आदि 
प्रश्ी शब्दों के द्वन्द्र प्रमात में मतियोचर होरहा है । 


एकवदभाव' प्रतिषेध:- 
(१४) अधिकरणैतावत्त्वे च|१५ | 
प०वि०-अधिकरण-एतावत्त्वे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-एतावतो भाव एतावत्त्वम्‌ (तद्धितवृत्ति)। अधिकरणस्य 


हंघ्ं पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एताठत्त्वमिति अध्िकरणैतावत्त्वमू, तस्मिन-अधिकरणैतावत्त्वे 
(जष्ठीतत्पुरंष:) । अधिकरणमू<द्धव्मम्‌ । एतावत्त्वम-इयत्ता मात्रित्यर्थ: | 
अनु०-एकवचन द्वन्द्दो न इंति भानुवर्तते। 
अन्वय:-अधिकर णैतावत्त्वे द्वन्द्द एकवचनं न। 
अर्थ:-अधिकर णैतावत्त्वे-द्रव्यस्य इयत्तायां गम्यमानायां द्वन्द्रसमास 
एकस्यार्थस्य वाचकों न भवति | 
उदा०-दश दन्तोष्ठा: | दश मार्दडिगकपाणविका: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (अधिकरणैतावत्तवे) दवव्य के परिमाण अकट होने पर' (द्न्‍्द्व:। 
दन्द्र समा (एकक्चनम) एक अर्थ का वाचक /न) नहीं होता है / 


उद्म०-दर दन्‍्तोष्ठा: / दत दांत और ओपष्ठों का संयोग । दश मार्दड़िगिपाणविका: । 
देश मरदडय (छढोल) तथा पणव नायक वाचयन्त्र बजानेवालों का योग । 


सिद्धि-दश दन्तोष्ठा: | दन्‍त+जय्‌+ओपष्ठ+औ । दन्‍्तोष्ठ+जस / दन्‍्तोष्ठाः । 


यहां दत्त और ओष्ठ का दश सख्या में परिसाण कथन किया गया है अतः इस वृत्र 
मे यहां द्वन्द्र समास में एकवचन का ग्रतिषेध है। एन: बहुवु बहुबचनय्‌ (?/४ /२१॥ 
से बूहुवचन हो जाता है। 


एकवद्भावविकल्प:- 
(१६) विभाषा समीपे।१६। 

प०वि०-विभाषा १।१ समीपे ७ ।१। 

अनु०-एकवचन द्नन्द्रोषधिकरणैतावत्त्वे इत्ति चानुवर्तते 

अन्वय:-अधिक रणैतावत्त्वस्थ समीपे द्वन्द्दों विभाषैकवचनम्‌ । 

अर्थ:-अधिकरणैतावत्त्वस्य-द्रव्यपरिमाणस्य समीपे वाच्ये द्वन्द्रसमासो 
विकल्पेन एकस्यार्थस्य वाचको भवत्ति । 

उदा०-उपदर्श दन्तोष्ठम। उपदशा दन्तोष्ठा:। उपद्श 
मार्दडिगकपाणविकम्‌ | उपदशा मार्दडिगकपाणविका: । 


आर्यभावा-अर्थ-(अधिकरणैतावत्वे) कव्य के एरिमाण की (क्मीपे) धमीपता के. 
कथन में (न) दवनन्‍्द्रे _रमाप /विभाषा) विकल्प से (एकबचनग्‌) एक अर्थ का वाचक 
होता है । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: हंध्प्‌ 


उद्य०-उपदर्श दन्‍तोष्ठम॥ लगभग दस दांत और ओष्ठ' का समूह । उपद्शा 
दन्तोष्झा:। लगभग दस दांत और ओष्ठ का योग। उपदर्श मार्दक्षिणककपाणविकम । 
लगभग दस मदड्ग (ढोल) और प्रणव वाद्ययन्त्रे बेजानिववालों का संसेह। उपदर्शा 
मार्दडिगिकपाणविका: / लगभग दस मदड़ग और पणव नायक वाद्ययन्त्र बणानेवालों 
का योग / 


सिद्धि-दन्तोष्ठम्‌ । दनत+जेस+औवष्ठ+औ।/ दन्‍्तोष्ठ+सु / वन्‍्तोष्ठस / 

दांत और ओणप्ठ की लगभग दश सख्या के' कथन में इनके द्वन्द्र सयात्र सें इस सूत्र 
से एकवद्भाव हुआ है। जहां एकवद्थाव नहीं होता है; कहां-दन्तोष्ठाः। यहाँ बहुषु 
बहुवचनम्‌' (?/४/२१) से बहुवचचन होता है 

लिड्गप्रकरणम्‌ 
द्विगुर्दन्द्रश्च- 
(१) स नपुसकम्‌ |१७। 

प०वि०-सः १॥१ नपुंसकम्‌ १॥१। 

अनु०-द्विगु, एकवरचन द्विगुश्च सम्बध्यत्ते । 

अन्वयः-स द्विगुर्न्द्रश्व नपुंसकम्‌ । 

अर्थ:-य एकस्यार्थस्य वाचको द्विगु:, इन्द्रश्वच स नपुंसकलिड्गो 
भवति | 

उदा०- (१) हिियु:-पञ्चानां गवां समाहार: पज्चगवम्‌। दशानां 
गवां समाहारों दशगवम्‌। (२) हन्द्र:-पाणी च पादौ च एतेषां समाहार: 
पाणिपादभ्‌ | शिरश्च ग्रीवा च एतयो: समाहार: शिरोग्रीवम्‌ | 


आर्यभाषा-जर्थ- (सः: / जो एक अर्थ का वाचक ड्विगर और इन्द्र त्रमात्त है वह 
(वएंसकम्‌) नपुसकालिड्ग होता है। 

उद्य०- (१/ बिग-पठ्चानां गयां त्रमाहारः पत्चगवस। पांच गायों का समृतह। 
दशशानां यवां समाह्यारो देशगवमभ्‌। देश गायों का ससमह। (२/ हन्द्र-पाणी च पादौ च 
एतेषां समाहार: पाणियादय्‌ । हाथ और पांव का संघात। शिरण्च ग्रीवा च एतयों: 
ब्रमाहारः शिरोग्रीवय/ शिर और गर्दन का सधात। 


सिक्धि- (१/ पञ्चगवम्‌ / यठ्चनू+आमृ+गो+आय। पज्चगो+टचू / पत्वगो+अ। 
पएल्बंगव+तु । पञम्चगवम / 


४६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहाँ तक्षितार्थोस्तरपदसमाहारे न /२।? /५१/ से समाहार अर्ध में दिए समात 
है। गोरतद्धितलुकि' (५ ।४।/९२) से क्मालान्त टच उत्यय है। ्रिग्रेककचनम्‌' 
(२ ।४ /१) से एकवद्भाव होता है। इस सत्र से समत्त पद नपुसकालिड्ग है । नपत्तकलिड्ग 
में अतोष्य' (७/१।२४) से तु! के स्थान में अमृ" आदेश होता है। 

(२/ प्रणिपादम / फाणि+औ+पाद+ओ / फणिफद+सु । पाणिपोद+अय। पोणिपदय। 

यहां समहार द्वन्द्र समास सें बन्छडझच प्राणितर्यप्तेनाइयानाम्‌' (?/४॥/२) से 
एकव्द्‌ भाव होकर इस सत्र से न््कलिडय होता है। नपुपकलिडय में जतोषाम 
(७/१२४) ते हु के स्थान में अय्‌” आदेश होता है। 
अव्ययीभाव:- 


(२) अव्ययीभावश्च |१८ | 
प०वि०-अव्ययीभाव: ११ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- नपुंसकम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अव्ययीभावश्च नपुंसकम्‌ | 
अर्थ:-अव्ययीभावश्च समासो नपुंसंकलिड्गो भवति। 


उदा०-स्त्रीष्वधि इति अधिस्त्रि | गुर्कूलस्य समीपमिति उपगुएकलम्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अव्ययीभाव: / अव्ययीभाव समात्त (व) भी /नपृप्तकय) नपुंपक्रालिदग 
होता है । 

उद्य०-स्त्रीष्वाधि इति अधि्ति | स्त्रियों के विषय में / गुरुकूलस्थ समीपमिति 
उपगुरुकुलम्‌। भृरुकुल के समीप । 

सिछझ्धि- (१) जधिस्त्रि । अधि+सु#स्त्री+स॒प्‌ । अधिस्व्रि+सु / अधिल्नि । 

यहां अधि और स्त्री शब्द का जव्ययं विभकित०" २ ।१ ।६) से सप्तमी विभकित 
के अर्थ में अव्ययीभाव समास है। इस सूत्र से समस्त पद नपस्कालिडग होता है । हस्वों 
नपुंसके आतिपदिकस्य” (? /२ ।/४७) से नपएुसकालिड्ग में स्त्री शब्द का हस्व होता है। 
अव्यवीभावश्च' (? (१ /४०) से अव्यवीभाव समात्त अव्यय होता है अतः अव्ययावाप्सुपः' 
(२।/४/८२/ ते ध््‌! अत्यय का लुक” हो जाता है । 

(२) उपगुरुकुलम | उफलयु+गुरुकल+ड्स / उपयृस्कृत+य / उपा!स्कूल+अय। 
उप्गूठ्कुलम्‌ । 

यहां एप और गृल्कुल शब्द का 'अव्यय विभकतितमीए०” (२ 2 ।$/ से समीप 
अर्थ में अव्यवीधाव क्यात्त होता है। इस सत्र मे म्मस्तपदर नपसकालिड्यग होता है। 
अव्ययीभावश्च' (? /१ ४८०) मे अव्ययीभाव प्मास अव्यय होता है अत: 'अव्ययादाप्युपः 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः छ्टघप 
(९।४॥८२) से हु" का लुक” आप्त है किन्तु शाव्ययीभावदतो5स्त्वपञ्जस्थाः (२ /४/ /८३॥ 


पे उपगुल्कुल' शब्द के अकारान्त होने ये दर! का लुक नहीं होता है; अपितु उप्के 
स्थान में अम-आवेश हो जाता है। 


विशेष- जव्ययीभावश्च' (? ।(! (४०) से अव्ययीभाव समाव का समसस्‍्तपद अव्यय 
हेता है। अव्ययीधावे समास का अ्करण अव्ययं विभकित०” /२।१।६) मे लेकर 
अन्यपदार्थे च संजञायाम्‌' (२ ।(/२०/ तक द्वितीय अध्याय के आरम्भ में देख लेवें। 
तत्पुरुषाधिकार:-- 


(३) तत्पुरुषोइनजुकर्मधारय: |१६ | 

पण०वि०-त्त्पुरुष: १॥१ अनज्‌-कर्मधारय: १॥१। 

स०-नज्‌ च कर्मधारयश्च तौ-नजूकर्मधारयौ, नजकर्मधारयौ न 
विद्येते यस्मिनत्सोष्नजकर्मधारय: (इत्तरेतरद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-नपुंसकमित्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अनजूकर्मधारयस्तत्पुरुषो नपुंसकम्‌ 

अर्थ:-नज्कर्मधारयभिन्‍्नस्तत्पुरुणो नपुसकलिडगो भवति 
इ्यधिकारोध्यम्‌। यथा वक्ष्यति-विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌' 
(२।४ ।२५) इंति, देवानां सेना इति देवसेनम्‌, देवसेना वा। असुराणां 
प्ैना इंति असुरसेनम्‌, असुरसेना वा | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनज्‌कर्मधारयः / नज्‌ और कर्मधारय से भिन्‍न (तत्पुरुषः) 


एपुरुष परमात (नपएस्कय/ नप्प्कालिडंग होता है, यह अधिकार है। जैसे क्ि आगे 
छेगा- विभाषा वेनातुराच्छायाशालानिशानाम (२ /४/२५): 


...._ उद्ा०-देवानां सेना इति देवसेनमु; देवसेना बा। देक्ताओं की सेना। असुयणां 
मे इति अतुरतेनम अयुरसेना वा। अपुरों की सेना । 

विशेष-इनकी सिद्धि यधात्थान दिलाई जायेगी । 
इन्थान्तस्तत्पुरुष:- 

(४) संज्ञायां कन्थोशीनरेषु |२० | 
प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ कन्‍्धा १।१ उशीनरेषु ७।३। 
अनु०-तत्पुरुषोष्नजूकर्मधारय:, नपुंसकम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संज्ञायामनज्‌कर्मधा रय: कन्थान्ततस्तत्पुरुषो नपुंसकमुशीनरेषु । 
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अर्थ:-संज्ञायां विषये नज्कर्मधारयभिन्‍्न: कन्धथान्तत्तत्पुरुषों 
नपुंसकलिड्गों भवति, यदि सा कन्धा उशीनरेषु भवति। 

उदा०-सौशमिनां कनन्‍्धा इति सौशमिकन्थम्‌। आहराणां कन्था 
इति आह्वरकन्धम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (पज्ञायाम्‌) संज्ञा विषय में (अनबकर्मधारयः ) नज्‌ और कर्मशारय 
से भिन्‍न (कैन्‍्धा) कन्धा शब्द जिसके अन्त में है ऐसा (तत्पुरुषः) तत्पुरुष ब्रमास 
(नपुंस्तकम्‌/ नपुसकलिड्ग होता है; यदि वह कन्धथा (उशीनरेष्‌ु/ उशीनर नागके जनपद 
की हो | 

उदा०-सौशमिनां कन्या इति सौजमिकन्बम। सौशमि लोगों की कन्धा। आह्ृरणां 
कन्या इति आह्वरकन्यम्‌ / आद्वर लोगों की कन्था। 

सिद्धि-सौशामिकन्थय्‌ । सौशमि: । सुशम+इज्‌ / सौशयृ+ ३ / सौशगि+त / तौशमिः / 
सौज़ामि+आयू+कन्धा+तु / सौशमिकन्थ+त । सौशमिकन्धय । सौशणि लोगों की कन्धा। 

यहां सौशमि और कन्या शब्द का षष्छी' (₹ /२ /८) से षष्ठी तत्युरुष समास है 
जो कि न और कर्मधारय से भिन्‍न है। इस सूत्र से यह समस्तप्द नर्यृ॑पकलिड्य है। 
नपुत्तकलिड्ग होने से हस्वों नपुंसके प्रातियपदिकस्य” (? /२ /४७) से कन्था शब्द को 
हत्व होता है। नपुँ्रकलिड्ग में अतोठम! (७ /१।२४॥ से धु को अय्‌” आदेश हो जाता 
है। ऐसे ही-आहरकन्धम | 

विशेष- (१) अमरकोब की हिन्दी टीका में क्रन्था” शब्द का अर्थ बिछौना' 
किया है / 

(२/ कन्धा प्रण्य क्‍स्तुओं में थी और व्यापारिक स्तर पर बनाई जाती थी। 
उशीनर की कन्धायें अन्य अदेशों में श्रेष्ठ गिनी जाती धी। (पतम्जलिकालीन भारतवर्ष 
पृ० ५७४)। द 

(३/ राबी और चनाब नवी के बीच के भूभाग में उशीनर नामक एक जनेएद 
था। उत्त जनपद में बनी कन्धाओं की सौशशिकन्यम' और आउरकन्थस' संशा- 
विशेष थी। 


उपज्ञोपक्रमान्तस्तंत्पुरुष:-- 
(५) उपज्ञोपक्रम तवाद्याचिख्यासायाम्‌ |२१। 
प०वि०-उपज्ञा-उपक्रमम्‌ १ ।१ तद-आदि-आचिख्यासायाम्‌ ७ ।१। 


स०-उपज्ञा च उपक्रमश्च एतयो: समाहार उपज्ञोपक्रमम्‌ 
(समाहारद्वन्द्र:) । तयोरादिरिति तदादि:, तस्य तदादे:, आख्यातुमिच्छा 
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आचिख्यासा, त्तदादेराचिख्यासा इति तदाद्याचिख्यासा, तस्याम्‌- 
तदाद्याचिख्यासायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष: ) | 


अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोष्नजकर्मधारय इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अनभअकर्मधारय उपज्ञोपक्रमान्तस्तत्पुरुषो नपुंसक॑ तदाद्या- 
चिख्यासायाम्‌ । 


अर्थ:-नजूकर्मधारयभिनन उपज्नान्त उपक्रमान्तश्च तत्पुरुषो 


नपुंसकलिड्मी भवति, तदाद्याचिख्यासायाम-तयो: प्रारम्भस्य प्रवक्‍तुमिच्छायां 
गम्यमानायाम्‌ । 


उदा०-(१) उपज्ञा-पाणिनेरुपज्ञा इति पाणिन्युपन्नम्‌। पाणिन्यु- 
पन्ममकालक व्याकरणम्‌। व्याडेरुपज्ञा इति व्याड्यूपन्षम्‌। व्याड्युपन्नं 
3 

(२) उपक्रम:-आद्यस्योपक्रम इंति आदयुपक्रमम्‌। आश्योपक्रमं 
प्रासाद: | नन्दस्योपक्रम इति नन्‍्दोपक्रमम्‌ | नन्‍्दोपक्रमाणि मानानि | 


आर्यभाषा-अर्थ- (अनज्‌कर्यधारयः: ) नज और कर्मधारय से भिन्‍न (उपन्ञा-उपक्रमस) 
उपज्ञा और उपक्रम ग़ब्दे जिसके अन्त में हैं. ऐसा (तत्पुरुष:/ तत्पुरुष समात् (नपुसकरस) 
नपुंसकलिडग होता है, यदि वहां (तदा्गाचिख्यासायाम्‌) उन उपज्ञा और उपकम के प्रारम्भ 
के कथन की इच्छा हो। 


उद्म०-उपज्ञा- पाणिन्युप्जरमकालक व्याकरणय्‌ । फाणिनिसाति ते अपने उपज्ञान 
ते सर्वप्रथम काल-लक्षणराहित व्याकरणशास्त्र की रचना की। व्याब्चुपन्ञग दशहुष्करणम्‌ । 
व्याड्ि मुनि ने अपने उपजान में सर्वप्रथम दश हुए शब्दों स्रहित काल-लक्षणयुकत 
व्याकरणशात्त्र की रचना की। प्राणिनि के कत्‌' शब्द के समान व्याडि का हुए! शब्द 
सेगगत्ति का सूचक है। 


(२/ उपक्रम-जआद्योपक्रमं प्रात्मदः । आद्य /विश्वकर्मा) शिल्पी ने सर्वप्रथम 
प्रणाद--महल बनाने का कार्य आरम्भ फकिया। नन्‍्दोपक्रमाणि मानानि। तन्‍द नामक 
राणा ने प्र्वप्रधम मानन्-बाटों से तोलने की पद्धाते आरस्थ की / 


ज्ञा० वाबुदेव शरण अग्रवाल का गत्ते है कि मंग्रध देश के सग्मराद ततद पाणिनि के 
मित्र थे। सगध की राजधानी पाटलिपुत्र में पाणिनिमुनि की शास्त्रकार परीक्षा हुई थी। 
राजा नन्‍द ने ही उक्त मान-प्रद्धते का उपक्रम किया धा। (प्र० का० भारतवर्ष 
पए० ४४७२-७३ 
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सिख्चि-पाणिन्युपज़्म / प्राणिनि+ड्स्‌+उपन्ना+सु / पाणिन्यूपन्न+ सु / 
पाणिन्युपनज्च+अयू्‌। पाणिन्यपन्नय / 

यहां पाणिनि और उपज्ञा शब्द का 'षष्ठी' (९।२।८) से परष्ठी तत्पुरुष समाल 
है। इस सूत्र से समस्तपद नर्षुसकालिड्ग है। न्प्स्कालिड्ग होने से इस्वों नपुसेके 
प्रातिपदिकस्य' (९ (२ /४७) से उपन्ञा शब्द को हत्व होता है। तपुंतकलिड्ग में अतोष्य 


(७/१।२४/ ते सु' के स्थान में अयू” आदेश होता है। ऐसे ही-व्याड्यूपन्न दशहपकरणसू 
आबि / 


छायान्तस्तत्पुरुष:- 


(६) छाया बाहल्ये।२२। 

प०वि०-छाया १ ।१ बाहुलमे ७ (१। 

बहुलस्य भावो बाहुल्यम्‌, तस्मिन्‌-बाहुलये (तद्धितवृत्ति:)। 

अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोइनजूकर्मधारय इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अनजकर्मधा रयश्छायान्तस्तत्पुरुषी नपुंसक बाहुल्ये । 

अर्थ:-नअकर्मधारयभिन्नश्छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिड्गो भवति, 
बाहुलसे गम्यमाने ! समासे पूर्वपदस्यार्थस्य बाहुल्यमिष्पतते, न छायाया: | 

उदा०-शलभानां छाया इति शलभच्छायम्‌। इक्षूणां छाया इति 
इक्षुच्छायम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनज्‌कर्मधारय:) नज्‌ और कर्मधारय से भिन्‍न (छाया) छात्र 


शब्द जिसके अन्त में है ऐसा /तत्यूरुष:/ तत्एरुष समास (नएसकम॥ सपत्तकालिडग होतों 
है यदि वहां (बाहुल्‍ये) पृर्वपद के अर्थ का बाहुल्‍प--आधिक्य हो; 

उद्य०-शलभानां ह्ाया झति शलभच्छायम। 'िज्ञी-दल की छाया। इक्षणां 
छाया इति इश्ुच्छायम्‌ । बहुत यतनों की छाया। 

सिद्धि-शलभच्छायम्‌ । शलभ+आम्‌+छाया+त्‌ । शलभच्छाय+त्‌। शलभच्छायम्‌ । 

यहाँ ज़लभ और छाया शब्द का पष्छी' (? /२।८/॥ से पष्ठी तत्युरुष समान है। 
इस पत्र में समस्तपद नपुंक्कालिडय होता हैं। नएंसकलिडग होने से हस्वों नपसके 
प्रातिपदिकस्य' (? /२ /४७/ से छाया शब्द को हस्व होता है। मपएुंसकलिड्ग में अतोषम 
(0///२४) से धु' के स्थान में अयू' आदेश होता है। 


यहां बाहुल्‍य का कथन इश्चलिये है कि यहां नर्ृूसकलिडग न हो- कुड्चच्छाया / एक 
दीवार की छाया । 
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सभान्तस्तत्पुरुष:- 


(७) सभाराजाअ्मनुष्यपूर्वा ।२३ | 

प०वि०-सभा १।१ राज-अमनुष्यपूर्वा १ (१। 

स०-न मनुष्य इति अमनुष्य:, राजा च अमनुष्यश्च तौ राजामनुष्यौ, 
राजामनुष्यौ पूर्वों यस्या: सा राजामनुष्यपूर्वा (सभा) (नजतत्पुरुषद्वन्द्र- 
गर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोष्नजूकर्मधारय इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनजकर्मधारयो राजामनुष्पपूर्व: सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकम्‌ | 

अर्थ:-नजूकर्मधा रयभिन्‍नो राजपूर्वोष्मनुष्यपूर्वश्च॒ सभान्तस्तत्पुरुषो 
नपुंसकलिडगो भवति | अत्र राजशब्देन तत्पर्यायवाचिनां ग्रहणमिष्यते, न 
राजशब्दरस | 

उदा०- (१) राजपूर्व:-इनस्थ सभा इति इनसभम्‌। ईश्वरस्य सभा 
इति ईश्वरसभम्‌। (२) अमनुष्यपूर्व:-राक्षसस्य सभा इति राक्षससभम्‌ 
पिशाचस्य सभा इति पिशाचसभम्‌ | 

आर्वभाषा-जर्थ- (अनजुकर्मधारयः / नत््‌ और कर्मधारय ते भिन्‍न /(राजामनुष्यपूर्व:/ 
राजपर्वपदवाला तथा अमनुष्य- राक्षत प्वषदवाला तथा (पभा। सभा उत्तरपदवाला (तित्पुरुषः | 
तत्पुरुष समात्त (नपुस्तकस) नयुवकालिडेग होता है। यहां राजा शब्द से उत्तके पर्यायवाची 
ग़ब्दों का ग्रहण किया जाता है. राजा शब्द का नहीं। 

उद्य०-(१/ राजपूर्व-इनस्य सभा झति इनसभम्‌। राजा का भवन। ईश्वरस्य 
सभा इति इश्वरसभय्‌ / अर्थ पर्ववत्‌ है। (२) जमलुप्यपर्व-राक्षसस्थ सभा इति 
राक्षमसभम्‌ | याक्षय का घर | पिशावस्य सभा हइाति पिशाचसभम / पिग़ाबच का घर; 

सभा-सभा शब्द का समुदाय और शाला दी अर्ध हैं। यहां शाला अर्थ का ग्रहण 
किया गया है क्योकि आयागी सूत्र अश्ञाला च' (२/४।२४/) में शाला अर्थ का तिषेध 
किया गया है। वास: कुंटी शाला सभा डित्यमरः । 

सिखि-इनसभम्‌ | इन+उस्‌+सभा+सु । इनसभजसु / इमसभस्‌ । 

यहां इन और सथा शब्द का बष्छी' ( /२/८) से पष्ठी तत्युरुप समास है। हसे 
पूत्र से तमस्तपद नपुसकालिडग है। नपुसकलिड्ग होने मे हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” 
(१ ।२ /४७/ से तथा शब्दे को हत्व होता है। नपुसकलिड्ंग में अतोषम” (७ /१ /२४/ 
ते धु' के स्थान में अय्‌” आदेश होता है। 
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विशेष- (१) राजपर्वा-जब सभा शब्द का. राजा शब्द पर्वपद छोता तब समस्तपद 
नएंसकालिड्ग नहीं होता है, जैसे-राज़: सभा इति राजसभा। राजा का भवन । 


(२/ जमनुष्यपर्वा-पाणिनियुनि के मत में समाज के मनुष्य और अमनुष्य दो भेद 
हैं। मनोजातावजयतो पुक्‌ च' (४ /९/६2) के ग्रसाण ते सन्‌ के सन्‍्तान मनुष्य अथवा 
मानव कहाते हैं और शेष अमनुष्य अर्थात्‌ याक्षण आदि हैं। जब सभा शब्द का कोई 
गनुष्यवाची शब्द एर्वपद होता है तब नर्पुतकलिडग नहीं होता है जैसे-देवदत्तस्य सभा इति 
देवदससभा । देवदत्त का घर ।/ 


सभान्तस्तत्पुरुष:- 


(८) अशाला च।२४ | 

प०वि०-अशाला १।१। च अव्ययपदम्‌ | 

स०-शाला गुहमित्यर्थ: | न शाला इत्ति अशाला (नमजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोषइनजूकर्मधारय: सभा इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-अनम्‌कर्मधा रयोच्शालार्थश्च सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकम्‌। 
अर्थ:-नजकर्म धारमभिनन्‍न: शालार्धवर्जित: सभान्तस्तत्पुरुषो 

'नपुंसकलिड्गो भवति। सभाशब्दोष्त्न समुदायवचनो गुह्यते । 

उदा०-स्त्रीणां सभा इति स्त्रीसभम्‌ | दासीनां सभा इंति दासीसभम्‌ | 
आर्यभाषा- अर्थ- (अनब्‌कर्मधा रय: / नज्‌ और कर्मधारय से भिन्‍न /अशाला च/ 


और शाला अर्थ से रह्टित (वभा) सभा शब्द जिसके अन्त में है वह /तत्पुरुष:) तत्पृरुण 
समास' (नपैसकस्‌) नर्युत्तकलिडग होता है। यहां स्रभा' शब्द समुदायवाची ग्रहण किया 
जाता है । 

उदा०-स्त्रीणां सभा इति स्वीवभम्‌। ल्तियों का समुदाय । दातीनां सभा इति 
दातीसभम्‌। दासियों का ससह। 

सिद्धि- स्त्रीसभस्‌ / स्व्री+आस्‌ू+सभा+तसु / स्त्रीयभ+सु। स्वीसभस । 

यहां स्त्री और तथा शब्द का पष्ठी' (ए/२॥८/ से एष्ठी तत्पुरुष है। इस सत्र 
में समस्तपद तएवकलिडंग है। नपंसकालिडग होने से हस्वों नपुसके आतिपदिकस्य" 
(१।२/४७) से सभा शब्द को हत्व होता है। नपुसकालिडग में अतोष्य' (७ /१/२४॥ 
से ध्रु' के स्थाने में अम' आदेश होता है। 


विशेष- यहां शाला अर्थ का निषेध इसलिये किया गया है कि यहां न्पुसकालिडयग न 
हो जैसे-अनायथसभा / अनाध की कुटी । 
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सेनान्तादितत्पुरुष:- 


(६) विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ।२५। 
प०वि०-विभाषा १ ।१ सेना-सुरा-छाया-शाला-निशानाम्‌ ६॥३। 
स०-सेना च सुरा च छाया च शाला च निशा च ता:-सेनासुराच्छाया- 

शालानिशा:, तासाम्‌-सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र: ) | 
अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोष्ममूकर्मधारय इति चानुवर्तते 
अन्वय:-अनजूकर्मधा रय: सेना०निशान्त्तस्तत्पुरुषो विभाषा नपुंसकम्‌ । 
अर्थ:-नजकर्मधारयभिन्‍्न: सेनासुराच्छायाशालानिशान्तानां शब्दानां 
तत्पुरुषो विकल्पेन नपुंसकलिडगो भवति। 
उदा०-(१) सेना-देवानां सेना इति देवसेनं देवसेना वा। (२) 
सुरा-यवानां सुरा इति यवसुरं यवसुरा वा। (३) छाया-कृड्यस्स छाया 
इति कुड्यच्छायं कुड्यछाया वा। (४) शाला-गवां शाला अति गोशालं 
गोशाला वा। (५) निशा-शुनां निश्वा इति श्वनिर्श इवनिशा वो*। 

सस्यां निशायां शवान उपवसन्ति सा झवनिममित्युच्यत्ते । सा पुनः 
कृष्णचतुददशी, तस्यां हि शवान उपवसन्तीति प्रसिद्धि: | इति पदमज्जर्या 
हरदत्त:। यस्‍्यां निशायां श्वानो मत्ता विहरन्ति सा इवनिशं इवनिशेत्ति 
चोच्यते। इंति न्‍्यासकार: | 

आरभाषा-अर्थ- (अनजुकर्मधारय: / नज्‌कमधारय से मिन्‍न (तैेनाणनिशानाम्‌) सेना 
चुरा; छाया, शाला और निशा शब्द जिसके अन्त में है वह (तत्पुरुष:) तत्पुरुष समास 
(विभाषा) विकल्प से (नपृस्कस/ नफुंसकालिड्ग होता है। 

उद्ा०-(?) त्तेना-देवानां सेना झति देवसेन देवसेना वा। देवताओं की सेना। 
(२/ तुया-यवाना चुरा जति यवसुरं यक्‍सुय वा। जौ की शराब (३) छाग्रा-कुल्घस्थ 
छाया हति कुज्बच्छाय॑ कुषथच्छाया वा। दीवार की छाया। (४) शाला-गवां शाला 


इति ग्रोशालं गोशाला वा। गायीं का घर। (५) निशा-शुर्ना निशा इति श्वनिश 
ज्वानिशा वा। कुत्तों की रात। 


जित रात में कुत्ती उपवाध रखते हैं उसे श्वनिश्वभ् अथवा श्वनिशा' कहते हैं 
और वह ऊंष्ण चतुर्दशी है ऐसी लोक-असिद्धि है (१दमञ्जरी हरदत्त/। जिसमें कृत्ते मस्त 


होकर घूमते हैं उसे ककनिशय' अथवा श्वनिशा' कहते हैं (नयासकार जिनेन्द्र बुद्धिपाद, 
द्र/ २।/४ /२५ / / 
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सिद्धि- देवलेनय । देव+आस+सेना+तु / देवसेन+सु ।/ वेवसेनन। 

यहां देव और सेना शब्द का षष्ठी' (२।२ ।८॥ से षष्ठी तत्यपुरुष समास है। इत्त 
सूत्र ते बमस्तपद विकल्प से नपुत्तकलिड्य है। नपुसकलिडग के पक्ष में हस्को नप्ुंसके 
प्रातिपदिकस्य' (( ।/२ /४४७/ से सेना शब्द को हत्व होता है। नएंपकलिड्ग में अतोष्म 
(७।२।२०४) से ध्ु। के स्थान में अम्‌” आदेश होता है। जहां नपु॑सकलिड्ग नहीं होता 
वहां-देवसेना । ऐसे ही यवतुरमू यवसुरा आदि। 
दन्द्रस्तत्पुरुषश्च- 
(१०) परवल्लिडग द्न्द्रतत्पुरुषयो: २६ । 
प०वि०-परवत्त्‌ अव्ययपदम्‌, लिड्गम्‌ १ ॥१ द्वन्द्र-तत्पुरुषयो. ७ ॥२। 
स०-परस्य इव इति परवत (तद्धितवत्ति:)। दन्द्रश्च तत्पुरुषश्च 
तो इन्द्रतत्पुरुषी, तयो: द्वन्द्रतत्पुएणयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अथ:ः-द्न्द्रे तत्पुरुषे च समासे परवत्त-उत्तरपदस्थेव लिडगं भवत्ति। 

उदा०- (१) हन्द्र:-कक्कूटश्च मयूरी च त्ते कुक्कूटमयूय्यो । मयूरी 
च कृक्‍्कुटश्च तौ मयूरीकृक्कटी। (२) तत्पुरुष:-अर्छ पिपल्या इति 
अर्द्धपेप्पली । अर्द्ध कौशातक्या इति अर्'ु्धकौशातकी | 

आर्यभाषा-अर्थ- (द्रन्द्नेतत्प॒रंषयों: / दन्द्र और तत्एुत्ष समा में (परवेत उत्तरपद 
के समान /लिडग) लिडग होता है। 

उद्य०- ([?/ हन्क्र-कुक्कुटश्च सयरी च ते कुक्कुटमयर्यों / एक गुर्गा और एक 
मोरणी दोेनों। मयरी च्॒ कुक्‍्कुटश्च तो मयरीकुक्कूटौी। एक मोरणी और एक मुर्गा 
दोनों । (२/ तत्पुरुष-अर्ध पिप्पल्या झति अर्थ पिप्पली। छोटी पीपल का आधा भाग । 
अर्ध कौशातक्या इति अर्ध कौग़ातकी। तोरी का आधा भाग। 

पिक्वि-(१/ कुक्कुटमययाँ । कुक्‍्कृट+सु+ मयरी+स्‌। कुक्केंटमयूरी+ओ। 
कुक्कुटमयू्यों । 

यहां दन्द्न समांत में पृवंषद कृुक्‍्कुट शब्द पूलिडग और उत्तरपद मयूरी शब्द 
स्क्रीलिड्य है। इस सृत्र से समस्तपद उत्तरपद सयूरी के समान स्त्रीलिडग होता है । 

(२) अर्खाफिप्पली / अर्ध#युऊपिपली+डस्‌ । अर्धापिप्पली+यु। अर्धापिप्पली 

यहां अर्ध और पिप्पली शब्द का अर्घ नप्रंचकम' (२ /२ /२/ से एकदेशितत्पुरुष 
पमास है । यहां पृर्वपद अर्ध शब्द नपुषक्त और उत्तरपद फिप्पली शब्द ल्त्रीलिडग है। इस 
सत्र से समस्तपद उत्तरपद पिप्पली के समान स्व्रीलिड्ग होता है। इत्र पाद के आरम्भ में 
दन्द्र समात में एकवद्भाव का विधान किया है। एकवद्भाववाले द्वन्द् संमास का 
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ध् नपंसकस' (? /४/१७/ से तपुसकलिड्ग होता है. अतः यहां द्वन्द्र समात के लिडूगों 
विधान में इतरेतरयोगद्वन्द्र का ग्रहण समझना चाहिये । 


इदन्द्रसमास:- 


(११) पूर्ववदश्ववडवौ |२७ | क्‍ 
प०वि०-पूर्ववत्‌ अव्ययपदम्‌, अश्ववडवौ १।२ | षष्ठ्यर्थे (प्रथमा) | 
स०-पूर्वस्येव पूर्ववत्‌ (तद्धितवत्ति:)। अश्वश्च वड॒वा च तौ- 
अश्ववडवी (इतरेतरगोगद्वन्द्व: ) ! 

अनु०-लिडगं इन्द्रे इति चानुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वय:-अश्ववडयोइईन्द्रे पूर्ववत्‌ लिड्गम्‌ ! 

अर्थ:-अश्ववडयो: शब्दयोद्ईन्द्रे समासे पूर्ववत्‌-पूर्वपदस्य इब लिड॒गां 
भवति। पूर्वसूत्रस्णायमपवादः: ; 

ऊउदा०-अश्वश्च वड़वा च त्तौ-अश्ववड़वी | 

आर्यभाषा-जर्ध- (अफ्बडवी) अश्व और वडवा शब्द के (इन्न्ने/ &न्त्र समास सें 
(पर्ववत्‌) पूर्वपपद के समान (लिडंगनमू) लिड्ग होता है। यह पूर्व सूत्र का अपवाद है। 

उदा०-अश्वश्ब वडवा च ती अश्वव्डवी / एक घोड़ा और एक पघोडी दोनों / 

तिद्धि-अश्ववडवी । अश्व+सु+वडवा+सु / अश्ववडव+ओऔ। अश्ववडवी । 

यहां द्वन्द्द ससाव में पर्वषद अश्व पुलिडग और उत्तरपद् वडवा शब्द ल्त्रीलिडूग है / 
इस यूत्र से समल्तपद, यूवपद अश्व के समान पुलिडू्ग होता है । ु 

विभाषा वक्षम्ग०" (ए।/४/१२) से पशुओं के द्वन्द्न समासत में विकल्‍प से 
एकवद्भाव का विधान किया गया है। अछ्व और वडवा के द्वन्द्र समाव में जब एकवद्भाव 
नहीं होता तब इतरेतरयोग बयात में यह पर्वपद के ध्यान पूलिडग होता है । 


दन्द्समास:- 
(१२) हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्‍्दसि |२८ | 
प०वि०-हेमन्त-शिशिरी १।२ अहो-रात्रे १।२ च अव्ययपदम्‌, 
छनन्‍्दरसि ७ [१। 
स०-हेमन्तश्च शिशिरं च तौ हेमन्तशिशिरौ (इतरेतरयोगद्वन्द्व:) | 


अहश्च रात्रिश्च ते-अहोरात्रे (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । अत्र उभयत्र षष्स्यर्थ 
प्रधमा | 


ड७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-लिडरणं इन्द्र पूर्ववदिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छनन्‍्दसि विणये हेमन्तशिशिरयोरहोरात्रयोश्च द्वन्द्रे 
पूर्ववल्लिड्गम्‌ । 
अर्थ:-छन्दसि विषये हेमन्तशिशिरयोरहोरात्रयोश्च इन्हें समासे 
पूर्ववत्‌-पूर्वपदस्येव लिड्गं॑ भवति। परवल्लिड्ग इन्द्रतत्पुरुषयो:' 
(२ ।४ ।२६) इत्यस्यायमपवाद: । 


उदा०-हेमन्तश्च शिशिरं च तौ हेमन्तशिशिरौ | हेमन्ताशिशिरावतू 
वर्चो द्रविणं (यजु० १० (१४) । अहछ्च रात्रिश्च ते अहोरात्रे। अहोरात्रे 
द्रवत: संविदाने (अथर्व० १० |७ ।६) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (#ल्‍्दति) वेदविषय में /हैमन्‍्तशिशिरो) हेसन्त और शिजिर 
और (अहोरात्रे/ अहन्‌ और रात्रि शब्द के (६न्द्रे) द्वन्द्र बमात्त में (व) भी (पर्ववत्‌) पर्वपद 
के समान /लिडगमू) लिडग होता है। 

उदा०-हेमन्तश्च शिशिरं चर तौ हेमन्तशिशिये। हेमनत और शिकशिर ऋतु 
दोनों । कैदिक प्रयोग-हेमन्तशिशिय/कतत्‌ कर्चो द्रविणं (पजु० १० /? ४) । अहफ्च रात्रिश्च 
ते अहीराने । दिन और रात दोनों। कैदिक श्रयोग-अहोरात्रे द्रवत्ः संविदाने 
(अधर्व० १० /७ ।६) । 

सिक्वि- (१) हैमन्तशिशिरी । हेसन्त+सुऊेशिकशिर+सु । हेसन्तशिशिर+ओं / 
हेसनतशिशिती । 

यहां &्नन्द्र ब्रमांत्त में पृ्वपद हेसन्‍त शब्द पुलिद्ग और उत्तरपद शिशिर शब्द 
नपुसकलिड्ग है। इस सूत्र ले समस्तपद, पर्वपद हेसन्त के समान पूलिड्ग होता है । 

(२/ जह्ोयत्रे । अहनु+दु+ राति+सुं। अहरु+रात्रि। अहउ+रात्रि। अल्ोरात्र+औ / 
अहोरात्+शी / अह्ोरात्र+ई। जहोरात्रे | 

यहां द्न्द्र समात्त में एर्वपद अहन्‌ शब्द न्पुत्तकलिडग और उत्तरपव राजि शब्द 
स्त्रीलिड्य है। इस सूत्र से समस्त पद पृर्वपद अहन्‌ के समान नपुंसकालतिडग छोता है । 

यहां अहन्‌ शब्द को अडन्‌' (८।२:६८/ ते तत्व, हशि व /६ /१/2!४) से 
उत्व और आदगुणः” (६ ।/ ।८६) से गुण रूए एकादेश छोता है । छ: ऋतुओं का परिचय 
यह है- द 

(१/ उत्तन्‍्त (चैज्र-वैश्ञास) (२) ग्रीष्य (ज्येष्ठ-आपाढ़) 

(३). वर्षा (आवण-भाद्पद) [४) झरद्‌ (आश्विन-कार्तिक) 

(५). हेमनत (मार्गशीर्ष-पौष) (६) शिशिर (माघ-फाल्गुन) 


द्विकीएए्छशस्ण चतुरई- पएद- १७७ 
तत्पुरुष:-- 
(१३) रात्राहनाहा: पुसि।२६। 

प०वि०-रात्र-अहन-अहा; १।३ पुंसि ७।१। 

स०-रात्रइच अह्नश्च अहश्च ते-रात्राहनाहा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
केतसंमासान्तानां शब्दानां निर्देशोष्यम्‌ । 

अनु०-तत्पुरुष: इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वय:-रात्राहनाहान्तस्तत्पुरुष: पुंसि | 

अर्थ;-रात्र-अह्न-अहशब्दान्तस्तत्पुरुष: समास: पुंसि-पुलिडगे 
भवति | परवल्लिड्गं इन्द्रतत्पुरुषयो: (२ ।४ |२६) इति परल्लिड्गतया 
स्त्री-नपुंसकलिडगयो: प्राप्तयोर्वचनमिदमाराब्धम्‌ । 

उदा०- (१) रातच्र:-द्वथो रात्रयो: समाहार:, द्विरात्र: | तिसृणणां रात्रीणां 
समाहार:, त्रिरात्र:। (२) अह्त:-अहन: पूर्व इति पूर्वाहिण: । अह्नोड्पर 
इत्ति अपराहण:। अहनो मध्य इत्ति मध्याहन:। (३) अहः-द्वयोरहनो: 
समाहार:, हयह: | त्रयाणामहनां समाहार:, अ्यह: । 

आर्यभाषा-जर्थ- /रानाह्नाहा:) यत्रु अहन और अह; शब्द जिसके अन्त में है 


वह (तत्पुर्षः ) तत्पुदष क्माय (पति) पुलिडग में छीता है। यह परवलिड्षगं इन्द्रतत्पुरुषयो:' 
(२ /४ /२६/ का अपवाद है। 

उदा०- (?/ यात्र-ढ््यो राज्यो: समाहार:, डियात्र:। दो रातियों का समाह्यर 
(एकीभाव/ | तिठ्रणां रात्रीयां समाहार इति तियतः। तीय यात्रियों का पमाहार। 
(२/ अहन-अहन: पूर्व इति एर्वाहणः / दिन का पूर्व भाग / अहनोउपर इति अपराष्ण: । 
दिन का दृसरा भाग। अधहनो अरध्य इति सध्याहनः। दिन का संध्य भाग। 
(3/ जह:-ह्रयोरहनों: समाहार इझति क्यह:। दो दिनों का समाहार (एकीभाव)। 
त्रयाणामहनां समाहार जति ज्यहः । तीन दिनों का समाहार। 

तिस्धि-(९/ ड्ियत्र: / द्ि+तु+ रातजि+सु । द्विरात्रि+>अच । द्विरात्र+अ | द्विराव+तु ।/ 
ढ्विरात्र: / 

यहां तद्धिताथोत्तरपदसमाहारे च' (२।?/५९) में द्वि और शरात्रि शब्द का 
चमाहार अर्ध में ढिए तत्पुठष समात है। अहः सर्वेकेशसंस्यापृण्याच्य राजे: (॥ ।४ /८७) 
से समासान्त अच्‌' प्रत्यय है। यस्येति वा (६ /४ (१४२) से रात्रि के इकार का लोप 
होतां है। यहां परवल्लिड्ग बन्द्रतत्पुदष्यो:” (२।/४+२६) से उत्तरपद रात्रि शब्द के 
तमान स्त्रीलिडग प्राप्त था। इस सूत्र से स्मस्तपद पूलिड्ग छोता है। 


४७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ इ्वल्िणि: | पृर्व+धु+अहन+डसल्‌ । प्रवहितृ+अच / प्वाहित+अ/ पृवहिनू+अ । 
पृ्वाह्ण: / 
यहां पृर्वापराधयेत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे” (२ /२ ।१)॥ ते पूर्व और अहन्‌ शब्द 
का एकदेशी तत्पर समास है। सात्राहःससिभ्यष्टय” (६ /४।/९१/ से समासान्त टच 
प्रत्यय है। 'अह्नोउहन एक्ेभ्य:” (५ /४ /८८॥ से अहन्‌ के स्थान में अहन आदेश होता 
है। अहनोउदन्‍तात्‌' (८ /४ ॥७) ते अहन के न को गत्व होता है। यहां पर्ववत्‌ उत्तरपद 
अहन्‌ शब्द के समा नृसकलिड्य आप्त था इस सूत्र से समस्तपद फुलिड्य छोता है। 
(२/ क्यह: | द्वि+सु+अहसू+सु / द्यहनू+टचू। द््यहु+अ । क््यह+स / क्षयह: । 
वहां तिद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' (२।?।९१/ ते द्वि और अहन शब्द का 
समाहार अर्ध में द्िगुततुरुष समात है। न संख्यादे:! समाहारे” (५।४ ।८९) से अहन्‌ 
की रथान में अहन आरेश नहीं छोता है। जहनष्टसोरेव' (६ /४ /१४५/ से अहन्‌ के 
टि-भाग (अनु| का लोप हो जाता है । 
तत्पुरुष:-- 
(१३) अपथ नपुंसकम्‌ |३० | 
प०वि०-अपथम्‌ १।१ नपुंसकम्‌ १।१। 
स०-न पन्था इंतति अपथम्‌ (नजतत्पुरुष:) | 
अनु०- तत्पुरुष:' इत्यनुवर्तनीयम्‌ | 
अन्वय:-अपथमित्यत्र तत्पुरुषे नपुंसकम्‌ | 
अर्थ:-अपथम्‌ इत्यत्र त्तत्पुरुणे समासे नपुंसकलिडगं भवत्ति 
उद्य०-न पन्‍्था इंति अपथम्‌। अपथमिदम्‌। अपथानि गाहते मूढ: । 
आर्यभाषा-अर्थ-(अपवम्‌) अपथ इस तत्पुर्ष समा में (नएक्रकम्‌) नपपकालिड्य 
होता है । द 
उद्घ०-न प्रश्था इति जअपयस्‌ । जो ठीक मार्ग नहीं है-कुपध। अपयमिदय / यह 
कुमार्य है। अपयानि गाहते मृढः / मूर्ख कुमार्य में धक्के खाता है। 
सिद्धि-अपबम / तजू+सु+पथिन+ठु / अ+परथिन्‌+आ। अपधू+अआ । अपपन्यु / 
अपये+अम्‌ / अपधम / 
बहा न! (२।२।६) से नजूतत्पुदष समात् है। ऋष्प्रब्ध-पथामनक्षे' 
(६ /४ ७४) ते समासानत अ' प्रत्यय है। नस्तसझिते” (६ /४।१४४) ते पिन के 
दि-भाग (इन) का लोप हो जाता है । यहां परवल्लिडूगं बन्द्रतत्पुरुकयो:” /? /२ /२६) 


ते उत्तरपद प्रथिन्‌ शब्द के समान समस्तप्रद पुलिड्ग आप्त था इस सूत्र से नपुंसकालिड्ग 
होता है / 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४ंधद 
तत्पुरुष-- 
(१४) अर्धर्चा: पुंसि च।३१। 

प०वि०-अर्धर्चा: १।३ पुंसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अर्धम्‌ ऋच इति अर्धर्च:, ते-अर्धर्चा: (एकदेशितत्पुरुष:) | 
अत्र बहवचनमादर्थद्योतकर्म्‌ 

अनु०-नपुंसकमित्यनुवर्तति | 

अन्चय:-अर्धर्चा: पुंसि नपुंसके च | 

अर्थ:-अर्धचादय: शब्दा: पुंसि नपुंसके च भवन्ति ! 

उदा०-अर्धम्‌ ऋच इति अर्धर्च:, अर्धर्च वा। गोमयो गोमयं वा, 
इत्यादिकम्‌ | 

अर्द्धर्च। गोमध। कंषाय। कार्षापण | कृत्तप। कपाट | शड्ख | 
चक्र | गूथ | यूथ। ध्वज | कबन्ध | पद्म | गृह । सरक | कंस | दिवस | 
यूप। अन्धकार | दण्ड | कमण्डलु। मण्ड | भूत। द्वीप। यूत । चक्र । 
धर्म । कर्मन्‌। मोदक | शतमान | यान | नख | नखर। चरण। पुच्छ | 
दाडिम | हिम। रजत। सक्त। पिधान। सार। पात्र।| घुत। सैन्धव | 
औषध | आढक। चषक। द्रोण। खलीन।| पात्रीव। षष्टिक। वार। 
बाण। प्रोथ। कपित्थ। शुष्क । शील। शुल्व। सीधु। कवच | रेणु। 
कपट | सीकर। मुसल। सुवर्ण। यूप। चमस। वर्ण। क्षीर। कर्ष। 
आकाश । अष्टापद | मडगल । निधन । निर्यास | जम्भ। वृत्त। पुस्त। 
क्षेडित। श्रड्ग | श्रड्खल। मधु | मूल। मूलक | शराव | शाल | वप्र। 
विमान | मुख। प्रग्नीव। शूल। वज्ज। कर्पट | शिखर। कल्क | नाट | 
मस्तक । वलय। कुसुम। तृण। पडक | कुण्डल। किरीट! अर्चुद | 
अंकुश। तिमिर। आश्रम। भूषण । इल्कस | मुकल। वसन्‍्त। तड़ाग। 
पिटक | विटडक | माष। कोश | फलक | दिन । दैवत | पिनाक | समर 
स्थाणु। अनीक। उपवास | शाक | कर्पास | चघाल | खण्ड | दर । बिटप । 
रण। बल। मल | मुणाल। हस्त । सूत्र | ताण्डव। गाण्डीव | मण्डप। 
पटह | सौध | पा््व | शरीर | फल | छल | पुर । राष्ट्र | विश्व | अम्बर | 
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कुट्टिम | मण्डल। ककुद। तोमर! तोरण। मज्चक | पुड्ख। मध्य । 
बाल। वलल्‍मीक। वर्ष । वस्त्र। देह। उद्यान। उद्योग। स्नेह। स्वर। 
सडगम। निष्क। क्षेम। शूक | छत्र | पवित्र | यौवन | पानक। मूषिक | 
वल्कल। कुज्ज। विहार। लोहित। विषाण। भवन"| अरण्य | पुलिन। 
दूढ । आसन। ऐरावत। शूर्प। त्तीथ। लोमश | त्तमाल। लोह | दण्डक | 
शपथ। प्रतिसर। दारू! धनुस्‌। मान । तडक | वितडक | मठ | सहस्र। 
ओदन। प्रवाल। शकेट। अपराह्ण। नीड। शकल। कुृणप। मुण्ड। 
पूत । मझ। लोमन | लिड्ग | सीर। क्षत। ऋण | कडार | पूर्ण | पणव ! 
विशाल बुस्त। पुस्तक | पल्‍लव। निगड | खल। स्थूल। शार। नाल | 
प्रवर | कटक | कण्टक । छाल | कुमुद | भुराण | जाल । स्कन्ध् | ललाट | 
कूडकुम। कशल। विडड्श। पिण्पयाक। आ्द्र। हल। योध। बिम्ब। 
कुक्कुट | कुडप। खण्डल। पज्चक | वसु। उद्यम। स्तन ! स्तैन। क्षत्र। 
कलह । पालक*। वर्चस्क। कूर्च | तण्डक | तण्डुल। इत्यर्धर्चादय: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अर्धर्चा;/ अर्धर्चा आदि शब्द (एुंसि| पुलिडुए (घ) और (नपुंसकम) 
नपुंसकालिडग होते हैं। 

उद्याए-अर्धम॒ ऋच इति जर्धर्च: | क्चा का आधा भाय। गोमय:, गोमयम। गौ 
का युरीष (मल) गोबर, इत्याबि। 

सिक्चि-अर्धर्च:। अर्धध्यु+ऋच्‌+ड्स्‌ । अर्ध+ऋचु+अ । अर्ध्व॑+सु / अर्धर्च: । 

यहां अर्ध और ऋच शब्द का 'अर्ध नपुंसकस (२ /२/२/ से एकदेशी तत्पुरुष 
पमास है। ऋकप्र्यूगपथायानक्षे" (५ /४ ।७४॥ से तमासान्त अ' प्रत्यय है। परवल्लिट्रगं 


इन्द्रतत्पुरुषयों:: (९।/२/२६) से उत्तरपद शब्द ऋक शब्द के स्त्रीलिड्ग होने पे 
समत्तपद, स्त्रीलिडय प्राप्त था. इस सत्र ये इलिडंग और नश्ंप्कालिडग होता है। 


आदेशप्रकरणम्‌ (अन्वादेशे) 
इंदम्‌ (अशू)- 
(१) इदमोड्न्चादेशेड्शनुदात्तस्तृतीयादो ।३२। 
पणवि०-इंदम: ६।१ अन्वादेशे ७।१ अशू १।१ अनुदात्त: १११ 
तृतीया-आदौ ७ ।१। 


“हल इत्यधिक पएल्तकान्तेरे 


द्वित्तीयाध्यायस्थ चतुर्थ: पाव: ४८१ 

स०-आदेश:-कथनम्‌। अन्वादेशोहइ्नुकथनम्‌, तस्मिन-अन्वादेशे | 
तृतीया आदिर्यस्था: सा तृतीयादि:, तस्याम्‌-तुत्तीयादौ (बहुद्रीहि:)। 

अन्यय:-अन्वादेशे इंदमोष्श्‌ अनुदात्तस्तृतीयादौ | 

अर्थ:-अन्वादेशविषयस्य इदंशब्दस्य स्थानेशशू-आदेशो भवत्ति, स 
चानुदात्तो भवति, तृतीयादौ विभकतौ परत: । 

उऊदा०-आदेशवाक्यम्‌- आशभ्यां छात्रांध्यां राज्िरधीता । अन्वादेश- 
वाक्यम्‌-अथो आशभ्यामहरप्यधीतम्‌। आदेशवाक्यम्‌-अस्मै छात्राय कम्बलं 
देहि । अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो अस्मै शाटकमपि देंहि | आदिशवाक्यम्‌-अस्य 
छात्रस्य शोभनं शीलम्‌ | अन्वादेशवाक्यम्‌-अथों अस्य प्रभूतं स्वम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अन्वादेशे) अनुकथन विषयक (इृदमः) इंदम शब्द के स्थान में 


(अशू) अशू-आदेश होता है और वह /अपुद्ात्त: / अनुद्यत्त होता है ((तीयादी) ततीया आदि 
विभक्िते परे होने पर / 


उदा०-आदेशवाक्य-जाभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरधीता । इन दो छात्रों ने सारी रात 
पढ़ा । अन्धादेशवाक्य-अथो जआश्यागहरप्यपीतम । और इस दोनों छात्रों ने सारा दिन भी 
पता । आवेशवाक्य-अस्मै छात्रायथः कम्बलं देक्ि। इस छात्र को कंम्बल दे। 
अन्वादेशवाज़्य-अथी अस्पमे शाटक्रमपि देहि/ और इस छात्र को एक थोती भी दे। 
आदेशवाक्य-अस्य छात्रस्य' शोभनं शीलम्‌। इस छात्र का स्वभाव अच्छा है। 
अन्चादेशवाक्य-अथो अस्य प्रभृतं स्वग् / और इसके पाप पर्याप्त धन भी है। 

सिश्चि-मधभ्याम्‌ । इंदयू+ ध्याम्‌ / अश्+भ्याम्‌ / अ+भ्याम। आधभ्याय | 

यहाँ अन्वादेश विषय में इस सत्र से इदम्‌” के स्थान में अश्‌-आदेश है। यह शित्‌ 
होने से अनेकालृशित्‌ वर्वस्य' (१ /? /५५/ से सवादिश होता है । इसका स्वर अनुदात्त 
है। अनुदात्तों सुपृप्ितों (३ /९/४) से स्‌॒ आदि अत्ययों का स्वर भी अनुद्यत्त होता है / 
एतद्‌ (अश)- 

(२) एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तो।३३। 

प०वि०-एतद: ६ १ त्र-तसों: ७।२ त्र-तसौ १।२ च अव्ययपदम्‌, 
अनुदात्तो १।२। 

स०-त्रश्च तस्‌ च तौ-त्रतसी, तयो:-त्रतसो: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
त्रत्च तस्‌ च तौ-त्रतसौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-अन्वादेशे, अशू, अनुदात्त इति चानुवर्ततिे । 
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अन्वय:-अन्वादेशे एतदोष्शू अनुदात्तस्त्रतसो:, त्रतसौ चानुदात्तौ। 

अर्थ:-अन्वादेशविषयस्य एतद्‌-शब्दस्य स्थानेषएश-आदेशो भवति, 
स॒चानुदात्तो भवति, त्रतसो: प्रत्यययो: परत:, तौ त्रतसौ चानुदात्तौ 
सवत: | 

उदा०-आदेशवाक्यम्‌-एतस्मिन्‌ ग्रासे सुखं वसाम:। अन्वादेश- 
वाक्यम्‌-अथो अन्न युक्‍ता अधीमहे | आदेशवाक्यम्‌-एतस्मात्‌ अध्यापकात्‌ 
छन्‍्दोष्धीष्व । अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो अत्ो व्याकरणमध्यधीष्व | 

आयशभाषा-अर्थ- (अन्वादेशे) अनुकथन विषयक /एसंद:/ एतद शब्द के स्थान में 
(अशू) अश आदेश होता है और वह (अनुदात्त:) अनुद्धत्त होता है (वतसो:) तर और तस्‌ 
प्रत्यय परे होने पर और वे /त्रतस्नौं) त्र और तस्‌ जत्यय (च/ भी (अनुदात्तों/ अनुद्ात्त 
होते हैं । 

उद्म०- ([?/ त्र-आदेशवाक्य- एतस्मिन्‌ आमे सुखं क्सामः / हम इस गांव में 
बुखपर्वक रहते हैं । अन्वादेशवाक्य-जथो जअत्र युक्‍ता अधीमहे / और हम यंत्र लगनेंपूर्वक 
पढ़ते हैं / ९) तस-जआवेशवाक्य-जस्मादु जध्यापकात छनन्‍्दो5ष्ीष्य । त्‌ इस अध्यापक से 


छनन्‍्द पढ़ । जन्वादेशवाक्य-अथो जस्माद व्याकरणमध्यक्षीष्ष । और त्‌ इस अध्यापक से 
व्याकरण भी पढ़ । | 

सिद्धि- (९) अन्। एतद्ऋ+डिकजले। अश्र्ज। अन्तर अब्र। 

यहां एतद्‌ शब्द से चप्तम्यास्त॒ल (५ ।३ ९०) से कलू अत्यय है / इस तल अत्यय 
के परे होने पर इस सूत्र से अन्वादेश विषय में एतद्‌' के स्थान सें अश्‌' सवदिश होती 
है। यह अश आदेश तथा जल अत्यय अनृदत्त होते हैं। 

(२/ अतः । एतद्+कातिमतापिल्‌/ अशम्वत्त्‌ / अ+तत्त / अ+तः / अतः । 

यहां एतद्‌' शब्द से पह्यस्यास्तत्िल (५॥३ /७/ से ततितल्‌ प्रत्यय है। शेष 
कार्य अत्र' के सयान हैं। 


विश्येष- एतद्‌ के स्थान में एत्दोडश' (६५ /३/।५/ ये अश आदेश पिद्ध था, 
अनुद्ात्त स्वर के लिये यहां अशू आदेश का विधान किया गया है । 


इदम्‌, एलेंदू (एन)- 
(३) द्वितीयाटोस्स्वेन: |३४ | 
प०वि०-द्वितीया-टौ-ओसूसू ७ ।३ एन: १।॥१। 
स०-द्वितीया च टा च ओस्‌ च ते-द्वितीयाटौस:, तेघु-द्वितीयाटौससु ' 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४प ३ 
अनु०- इदम:” इति मण्डुकप्लुत्याइ्नुवर्तते। अन्वादेशे, अनुदात्त 
एतद्‌ इति चानुवर्त्ते | 

अन्वयः-इंदम्‌ एतदश्चैनोष्नुदात्तो द्वितीयाटौस्सु । 

अर्थ:-(१) इदम (द्वितीया) आदेशवाक्यमृ-इम॑ छात्र छन्दोष्घ्यापय | 
अस्वादेशवाक्यम्‌-अथो एन॑ व्याकरणमप्यध्यापप | टा-आदेशवाक्यमस-अनेन 
छात्रेण रात्रिरधीता। अन्वदिशवाक्यम्‌-अथो एतेनाहरप्यधीतम्‌। ओस- 
आदेशवाक्यम्‌-अनयोशछात्रयों: शोभनं शीलम्‌ | अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो 
एनयो: प्रभूतं स्वम। 

(२) एतद्‌ (द्वितीया) आदेशवाक्यम्‌-एतं छात्र छन्दोष्ध्यापय | 
अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो एन व्याकरणमप्यध्यापय । टा-आदेशवाक्यम्‌-एतेन 
छात्रेण रात्रिरधीता | अन्वारदेशवाक्यम्‌-अथो एनेनाहरप्यधीतम्‌ । ओस- 
आदेशवाक्यम्‌-एतयोशछात्रयो: शोभनं शीलम्‌। अन्वादेशवाक्यम्‌-अथों 
एनयो: प्रभूतं स्वम्‌ ! 

आर्यन्षापा-अर्थ- (अन्वदेशे/ अनुकथन विषयक (हदसः इद्य्‌ शब्द के स्थान में 
(एतव:/ एतद्‌ शब्द के स्थान में (एन: एन-आदेश होता है और वह /अनुद्यत्तः) अनुवात्त 
होता है (द्वितीयाटोल्यु) द्वितीया क्भिकितिं, टा और ओस्‌ प्रत्यय परे होने १२ / 

उदा०- (१/ इस (ड्वितीया) जादेशवाक्य-इमं छात्र छन्दोउध्यापय / तृ इस्च 
छात्र को हन्दशास्त्र पढ़ा । अन्वादेशवाक्य-अयो एन॑ व्याफरणमप्यध्यापय । और त्‌ इसे 
व्याकरणशात्त्र भी पढ़ा। टा-आदेशवाक्य-जनेन छात्रेण रात्रिरघध्तीता। इस छात्र ने 
पारी रात प्रह्म/ अन्वादेशवाक्य-जयो एनेनाहरप्यश्ीतम/। और इसने सारा दिन भी 
पढ़ा। ओव्‌-आदेशवाक्य-अनयोश्छात्रयो: शोभन शीलम्‌। इन दो छात्रों का स्वभाव 
अच्छा है । अन्वावेशवाक्य-अचो एनयो: प्रश्नतें स्‍्व्स । और इन द्वोनों के परत पर्याप्त धन 
भी है। 

(२/ एतद (वितीया) आवेशवाशक्‍षय- एतं छात्र छन्क्रेष्यापय । अन्वादेशव/क्य-अथो 
एन व्याकरणमप्यध्यापय | टा-आदिशवाक्य-जनेन छात्रेण रातिरधीता । अन्चारदेशवाक्य- 
अथी अनेनाहरप्यधीतम्‌ । ओतस-आदेशवाक्य-एतयोएछात्रयो; शोभनं शीलय'। 
अन्वादेशवाक्य- अथो एनयो: अभूत्त स्वय्‌ / इन वा्यों का अर्थ पर्वत है। 

पिख्वि- (१) एनग/ इृदमे+अस / एन+अंस्‌/ एनस । 

यहां द्वितीया विभकिति के अग्‌ अत्यय परे होने पर इस” शब्द के स्थान में 
अन्वादेश विषय में एन-आदेश है। 
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(२/ एनेन। इृद्यू+टा। एन+इन। एनेन। 

यहां टा-अत्यय परे होने पर पर्ववत्‌ एन-आदेश है। 

(३/ एनयोः। इद्मू+ओस / एन+ओस / एने+ओस। एनयी। 

यहां ओचू अत्यय के परे होने पर पर्ववत्‌ एन-आदेश होता है ।/ 

(४) एतद्‌ शब्द के स्थाव पर जो एन-आदेश होता है उत्तकी िक्लि भी ऐसे ही 
तमझें। 

आर्धधातुकप्रकरणम्‌ 
आर्धधातुकाधिकार:- 
(१) आर्धधातुके |३५। 

वि०-आर्धधातुके ७ ।१, विषयसप्तम्येषा | 

अर्थ:-आर्धधातुके' इत्यधिकारोध्यमू, ण्यक्षत्रियार्षजितो 
यूनिलुगणिओो: (२।४ ॥५८) यावत्‌। यदित ऊर्ध ग्रवक्ष्यामस्तदार्धधातुके 
विषये तद्‌ वेदितव्मम्‌। यथास्थानमुदाहरिष्याम: । 

आर्यभाषा-जर्य- (आर्थधातुके) आर्थधातुके इसका श्यक्षत्रियार्षजितों युनिलुगणिजो:' 
(९ /४ /६८/ सूत्र तक अधिकार है। काणिनिमुनि इससे आगे जो कहेंगे उसे आर्धधातुक 
विषय में जानें। इसके उदाहरण यथधास्थान किये जायेंगे। 

विशेष- (!/ आर्घघातुक- धातु से सार्वधातुक और आर्धधातुक नामक दो प्रकार के 
प्रत्यय होते हैं। तिझाशित्‌ सार्वधातुकम (३ /४/११३/ जो तिड और शित्‌ प्रत्यय हैं 
उन्हें प्रार्वधातुक कहते हैं। तिपू तय, लि सिप्‌ धर ध मिए कस मत ते आताम झ 
बास्‌, आधायू ध्वगू इद वि यहिड इन ?८ प्रत्ययों को तिड़ कहते हैं / जिन अत्ययों को 
शू इत्‌ (लीप) हो जाता है उन शप्‌” आदि अत्ययों को शित्‌ कहते हैं । आर्धधातुक शेष: 
(३४ 7१४) तिड और शित्‌ से भिन्‍न तव्यत्‌ आदि अत्ययों का नाम आर्धधातृक है। 

(२/ विषय सप्तमी- व्याकरणशास्त्र में निमित सप्तमी परसप्तमी और विषय 
सप्तमी ये तीन अ्रकार की वष्तमी विभक्तियां हैं। यहां आर्धध्ातुके' विषय तसप्तमी है। 
आर्धधातुक विषय की विवक्षा होने पर वक्ष्ययाण कार्य हो जाते हैं. तत्पश्चात्‌ उसे 
यधाग्राप्त अत्यय झेते हैं । 
अद्‌ (जग्धि)- 

(२) अदो जम्धिल्यप्‌ ति किति।३६। 

प०वि०-अद: ६।१ जग्धि: १।१ ल्यपू ७।१ लुप्त-सप्तम्येषा, 

ति७।१ किति ७।१। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४ 
स०-क्‌ इत्‌ यस्थ स कित्‌, तस्मिन-कित्ति (बहुद्रीहि:) । 
अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अदो जग्धिल्यपि ति किति चार्धधातुके | 
अर्थ:-अद: स्थाने जग्धिरादेशों भवति, ल्यपि प्रत्यये, तकारादी च 
किति आर्धधातुके विषये | 

उदा०- (१) ल्यपि-प्रजग्ध्य | विजम्ध्य । (२) ति किति-जग्ध: | जग्धवान्‌। 

आर्यक्राषा-अर्थ- (अदः ) अद्‌ थात के स्थान में (जग्धिः/ जरिध आदेश होता है, 
ल्यिए) ल्यप्‌ श्रत्यय और (ति किति) तकारादि कितू अत्यय सम्बन्धी (आर्धधातुके) 
आर्धधातुक विषय में / 

उद्ा०-([?) ल्यप्‌ प्रत्यय-प्रजश्ष्य / खूब साकेर। विजय । विशेष खाकर । 
(२) तकायादि कित्‌ प्रत्यय-जग्ध: । खाया। जग्घवान्‌। खाया । 

जिक्षि- (!/ प्रजाध्य | प्र+अद्+क्त्वा । अ+जगघध्‌ू+ल्यप्‌ / अ+णगध्+य। अजश््य । 

यहां प्र उपतर्गपर्वक अद भक्षणे' (अदा०प०) धातु से समानकर्त्रकयों: पर्वकाले” 
(3 /४।२१) से कक्‍त्वा अत्यय है। समासेपनजूपूर्वे कत्वों ल्यप' (७।?।३७) से कत्वा 
प्रत्यय के स्थान में ल्यप्‌ आदेश होता है । आर्धधातुक ल्यप्‌ अत्यय के विषय में इस सूत्र से 
अद्‌ धातु के स्थान में जग्धि आदेश होता है । ऐसे ही-विजरूश्य । 

(२) जम्घः / अद्+क्त। अग्धूकत। जरधू+ध। जग्दे+ध। जगूए+ध। जग्ध+स / 
ज्धः । 

यहां अद भन्रणे' (अदाण्पण) धातु से निष्ठा (३।२/१०२) से भ्रतकाल में 
क्त्त-अत्यय है। यह अत्यय तंकाराबि ककित्‌ है। इस आर्धधात॒क विषय में इस सूत्र से अब 
धातु के स्थान में जग्थि आदेश होता है । 


यहां झषस्तथोधोफेघर: (८ ।/२।॥४०) से क्‍त के त को थे. झलां जश झशि' 
(८ /४ १३) से पूर्व ध्‌ को द्‌ और झरों झारि सवर्णी (८ /४॥६५) से द्‌ का लोप हो 
जाता है। ऐसे ही आर्धधातुक क्‍्तवतु अत्यय विषय में जग्धवान्‌' सिद्ध करें। 
अद्‌ (घस्लृ)- 

(३) लुड्सनोर्घस्लू |३७ | 

प०वि०-लुडः -सनो: ७ ।२ घस्ल १॥१। 

स०-लुडू च सन्‌ च तौ लुडसनौ, तयो:-लुड्सनों: (इततरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-आर्धधातुके, अद इतति चानुवर्तते | 
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अन्वय:-अदों घस्ल लुड्सनोराधधातुकयो: । 
अर्थ:-अद: स्थाने घसलु-आदेशों भवत्ति, लुडि सनि चार्धध्रातुके 
विषये । 


उदा०- (१) लुडः -अघसत्त्‌। अघसताम्‌। अघसन्‌। (२) 
सन्‌-जिघत्सति | जिधत्सत्त: | जिघत्सन्ति । 


आर्यभाषा-जर्थ- (अदः / अद्‌ धातु के स्थान में /पत्ल) घस्ल आदेश होता है 
(पुड्सनों:/ लुड और कन्‌ अत्यय सस्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में। 

उद्य०- (?/ तु -अपसत्‌ । उसने साया। अपसताम्‌। उन दोनों ने स्ाया। 
अघतसन्‌। उन सबने खाया। (२) सन-जिपत्सति । वह खाना चाहता है। जिघत्सतः / 
वे दोनों खाना चाहते हैं। जिघरत्सन्ति। वे कब खाना चाहते हैं। 

तिद्धि- (!/ अघसत्‌। अद्+लुद । अद+पस्ले+च्लि+लुड। अ+पघत+अड्ऊातिए । 
अ+घसू+अ+त्‌ / अथसत्‌ । 

यहां अदु भ्रक्षणे! (अदा०प८/ धातु से भूतकाल में तुछ (॥/२-॥१४०) ते लुड़ 
प्रत्यय है। लुड् आर्धधातुक विषय में इस घूत्र से अद धातु के स्थान में घसल आदेश होता 
है। पएषादिद्युताइलदितः परस्मैयदेषु: (३।//५५) के च्लि के स्थान में अड आदेश 
होता है / 

(२/ जिघत्सति। अद+वन्‌। घत्लफसन्‌। घस्+स। घत्+घसू+स / घ+परस+त । 
घि+घत्‌+त । ज्ि+घत्मंय ।/ जि+घत्‌+त्त । जिघत्व+लटू । जिघत्स+शयप्‌+तिए। 
जिघत्स+अ+ति | जिघत्साति । 

यहां जद भक्षगे' (अवाण्प०) बतु से धातो: कर्मणः समानकर्तकादिच्छायोां वा' 
( /१ (७) से इच्छा अर्थ में सन्‌ अत्यय है। सन्‌ सस्वन्‍्धी आर्धधातुक विषय में इस तृत्र 
से अद धातु के स्थान में घस्ल" आदेश होता है। बनयड्ये' (६ ।? /९) से पत्ते को द्वित्व 
तः स्याधधातुके' (७ /४ /४९/ से घत के सकार को तकार, सन्‍्यतः” (७ /४/८९॥ 
ते अभ्यात के अकार को इकार कुहोश्चु: (७/४॥६२/ ये अध्याय के घकार को झकार 
और अभ्यासे चर्ची (८।४/५८) से अध्यास के झकार को 'जशू्‌' जकार आदेश होता . 
है। जिघत्स' की धनायन्ता धातव:' (३ /२ /३२/ से धातु संज्ञा होकर उसे वर्तमाने लट 
(३ /२।१२२) से लट॒ उत्यथय होता है। 


अब्‌ (घस्लृ)-- 
(४) घजञपोश्च |३८ | 
प०वि०-घज्‌-अपो: ७ ।२॥ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-घज्‌ च अपू्‌ च त्ौौ घजपौ, तयो:-घञपो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 
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अनु०-आर्धधातुके, अद:, घस्लु इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अंदो घस्लु घजञपोराध॑धातुकयो: । 

अर्थ:-अद: स्थाने घसल-आदेशो भवत्ति, घजि अपि चार्धधातुके 
विषये | 

उदा०-(१) घज-घास:। (२) अप-प्रधस: । 

आर्यक्षापा-अर्थ-(अंद: / अंद्‌ धातु के स्थान में (घस्ल) घसल आदेश होता है 
(पिजपो: / घज्‌ और अप अत्यय सम्बन्धी (आर्धधातुके/ आर्धधात॒क विषय में । 

उद्म०-(१/ घज-घास: । खाना। (२/ जफ-पगघसः । अ्रकंष्ट खाना । 

सिश्धि- (१/ घास: । अद्मघज्‌ । घत्लु+धघ / घस्ू+अ / घासू+अ / घास+स / घास: । 

पहां जद भक्षणे' (अदाग्प०) धातु से भावे' (३ /३/१८) से भाव अर्थ में घत्‌ 
प्रत्यय है । मत आर्धधातुक विषय में इस सत्र से अद्‌ धातु के स्थान में घलल आदेश होता 
है। 'अत उपबाया:” (७/२।९१६/ से उपधा वस्धि छोती है। 

(२/ प्रघत्त: । ग्रऊअद्+अप्‌ / अ्+पत्ल+अ / अ+पघसऊ+अ। अधसूमस / अधसः । 

यहां 'अद भक्षगे' (अदाण्प०/ धातु से उपसर्फेद: (३ /ह३ /५९) से भाव अर्थ में 
अप्‌ श्त्यय है। अप आर्थधातुक विषय में इस सूत्र से अद धातु के स्थान में घसल आदेश 
होता है । 
अद्‌ वा (घस्ल )- 

(५) बहुल छन्‍्दसि |३६। 

प०वि०-बहुलम्‌ १ ।१ छन्दर्सि ७ १। 

अनु०-आर्धधातुके अद:, घस्ल इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि अदो बहुल॑ घस्ल आर्धाधातुके | 

अर्थ:-छन्दसि विषग्रेषद: स्थाने बहुलं घसल-आदिशो भवति, आर्घधातुके 
विषये । 

उदा०-घस्लु-आदिश:-घस्तां नूनम्‌। सम्धिइ्व मे। न च घस्ल- 
आदेशः-आत्तामद्य मध्यत मेद उद्भ्ृतम्‌ 

आरयभाषा-अर्थ-/छ+दति/ वेदविषय में (अदः/ अद्‌ धातु के स्थान में (बहलम) 
विकल्प से /घल्ल॥ घतल आदेश होता है (आर्धधातुके/ आध॑धातुक विषय में । 


उदा०- घत्ल़' आदेश- घर्तां तनम्‌ (क्जुए० २९ /४३/ / सामधिश्च में (पजु० (८ /९) / 
पसल आदेश नहीं-अत्तामद्य मध्यततों मेद उद्शतय । 
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विद्धि- (१) घस्ताम्‌। इदुलुड। घस्ल+च्लि+लुढ़/ घलू+०+तस । घसू+ताम्‌ । 
घत्ताय्‌ । 

यहां अदु भक्षणे' (अदाग्प०) धातु से तु (३/२।११०) ते ध्तकाल में तृड़ 
प्रत्यय. च्लि लुड्लि/ (३ /१ /४३) से च्लि प्रत्यय, इस आर्धधातुक प्रत्यय के विषय में इस 
पूत्र से अद धातु के स्थान में पसल आदेश होता है। भन्‍्त्रे घंत्हरणशवदहादकचक॒गमिजनिभ्यों 
ले: (९ /४।८०/ से च्लि! अ्रत्यय का लुक है। तस्थस्थमियां तान्ततामः” (३ ॥४ /£०१/ 
से तल के स्थान में ताय्‌” आदेश है। बहुल॑ छन्दस्यमाइ्योग्रेजपे! (६ /४।७५) से 
हु में अटू" आयग नहीं होता है। घत्ताम-उन दोनों ने भोजन किया। 

(3/ सम्धि: । अद+क्तिन्‌ । घत्ल+ति। घन्‍्+#ति। घृवऊति / घस+धि। घृ०+थधि / 
गृ+धि। ग्थिजसु। ग्थिः । समानायिरिति तरििः / 

यहां जद धक्षणे" (अदा०प०) धातु से स्क्ियां क्तिन्‌' (३ /३/९ ४) से भाव अर्थ 
में क्तिनूं अत्यय है। इस आर्धधातुक अत्यव के विषय में इस सूत्र से अद धातु के स्थान में 
पतलू आदेश है। घ्रतिभ्रसोहीलि च (६ /४॥/१००) से घस्त धातु का उपदा-लोप, 
झषस्तयोधर्िश: (८ ।२/०४०) से अत्यय के तकार को धकार झलो झलि' ८ /२/२६/ 
ते पत््‌ धातु के सकार का लोप झला जश झशि' (८ /४ /५३/ ते धातु के घकार को 
जश गकार होता है। तत्पाशचात्‌ पृर्कापरप्रथमचरमजघन्यत्मानमध्यमध्यमवीराश्च' 
(२ /१ /१८/ मे कर्मधारयतत्पुकष समास होता है। समानस्य च्छन्दस्यमर््धप्रभ्नत्युवर्गोवु' 
६ /३ /८४) से छन्‍्द में समान के स्थान में स-आदेश होता है। साधिः-सयान भोजन । 

जि/ जात्ताम। जद+लुछ। आद+अद्ऊच्लि+लुदझ। आ+अद्+सिच््‌+तस्र । 
आ+अदृ+०+ताय्‌ू / आ+अतृ+ताम्‌ / आत्ताम / 

यहां अद भक्षणे' (अदाण्प०/ बात से तड' (३।२।१२०/ से भ्रतकाल में तु 
प्रत्यय, आडजादीनाम_ (६ ।४ ७२) से धातु को आद आगम, च्िन लुड्टि' (३ /? /४३/ 
से च्लि' प्रत्यय. चले! सिच /(३।//४४) से च्ति' के स्थान में म्िच' आदेश 
वितयसथामियां तान्तन्तामः” /उ /४ /१०१/ से तस्त के स्थान में तय आदेश झलों झलि 
(८/२।२६) से 'च्लि' के स्‌ का लोप और स्रि ना (४ ।४॥/५५/ से धातुल्ध दकार 
को तकार आदेश होता है / यहां बहुल करके अद्‌ के स्थान में घसल आदेश नहीं होता है। 
आत्तायू-उन दोनों ने भोजन किया । 


अद्‌ (वा घस्लू)- 

(६) लिट्यन्यतरस्याम्‌ |४० | 
घ०वि०-लिटि ७ १ अन्यत्तरस्थाम्‌ अव्ययपदम । 
अनु०-आर्धधातुके, अद:, घस्ल॒ इति चानुवर्तते , 
अन्वय:-अदोड्न्यतरस्यां चस्लु लिटि आर्धधातुके | 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४८६ 
अर्थ:-अद: स्थाने विकल्पेन चस्लु-आदेशो भवति, लिटि आर्धधातुके 
विषये | द 

उदा०- (१) घस्लु-आदेश:-जघास | जक्षत्त: | जक्ष:। (२) सन च 
घसल-आदिश:-आद। आदतु: | आदु: | 

जारबभाषा-अर्थ- (अब: ) अद्‌ धातु के स्थान में (अन्यतरस्थाम्‌) विकल्प से /पस्ल) 
पतल आदेश होता है (लिलि) लिट्लकार सम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में। 

उदा०-([१/ घस्ल आदेश-जघास । उसने थोजन किया । जल्षतु: | उन दोनों ने 
भोजन किया। जल्ल: । उन सबने भोजन किया। /(२/ घल्ल आदेश नहीं-आद / आदतुः / 
आदुः । अर्ध पूर्वक्त है। 

तिद्धि- (?/ जघास । अद्+लिटू। घस्त+तिप्‌। घतू+णलू। घत्‌+पधत्तृ+अ / 
घप्+घसू+अ। ज+पात्ु+अ। जघात ।/ 

यहां अद भक्षणे' (अवदाण्प०/ धातु ते परोक्षे लिट (३३/२२/११९५) से लिए 
प्रत्यय. परस्येपदानां णतलतुतुसु०” (३/४॥/८२/ से तिप्‌ के स्थान में णगल्‌ आदेश, 
लिटे धातोरनभ्यासस्य' (६ /१ /८/ से श्षातु का द्वित्त, अत उपधाया: (७।२।११६/ 
धातु को उपधावस्धि और कुल्ेश्चु: (७।४॥६२) से धातु के अभ्यास घकार को जकार 


आदेश होता है। यहाँ लिटू आरंधधातुक विषय में इस बत्र से अद धातु के स्थान में घस्ल 
आदेश है । 


(२/ आद। अद्ऋलिटू/ अदु+तिप्‌ / अदू+णल्‌। अद+अद्+अ / अ+आवू+अ। आद। 
यहां विकल्प पक्ष में लिट्सस्वन्धी आर्धधातुंक विषय में अद धादु के स्थान में घस्ल 
आदेश नहीं है। शेष कार्य प्र्ववित्‌ है / 


वेज (वा वयि:)- 
(७) वेजो वयि: |४१। 

प०वि०-वेज: ६।१ वि: १।१। 

अनु०-आर्धधातुके लिटि, अन्यत्तरस्पाम्‌ इति चानुवर्तत्ते । 

अन्चय:-वेजोष्न्यतरस्यां वर्यिलिंटि आर्धधातुके । 

अर्थ:-वेञ: स्थाने विकल्पेन वयिरादेशों भवत्ति, लिटि आर्धधातुके 
विषये । 

उदा०- (१) वयि-आदेश:-उवाय | ऊयतु:। ऊयु:।। ऊवतु:। 
ऊवु: | न च वयि-आदेश:-ववौ | ववतु: | ववु: । 


४६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (विज: / वेज्‌ धातु के स्थान में (अन्यतरत्याम्‌/ विकल्प से /वायि-/ 
कयि आदेश होता है /लिटि। लिट्लकार सम्बन्धी (आर्धधातुके/ आर्धधातुक विषय में । 

उद्ा०- (१/ कि जआादेश:-उकयब। उतने कपड़ा बुदा। ऊबतुः । उन दोनों ने 
कपड़ा बुना। ऊयु: । उन सबने कपड़ा बुना । अथवा- ऊब्तुः । उन दोनों ने कपड़ा बुना। 
ऊठुः ॥ उन सबने कपड़ा बुना। (२/ कयि ऊादे नहीं-ववौं। ववतुः। वढ़ः । अर्थ 
पर्वकत्‌ है। 

विज्धि- (!/ उवाय। वेजऋलिटू/ वाऊतिएप्‌।/ वयू+णलू / वेयु+अ। व्यू+क्यूरअ | 
व+वायू+आ। उ+वाय+अ। उबकाय। 

यहां विज तन्तुव्नन्ताने' (ध्वाण्ए०) धातु से एर्वक्त्‌ लिट्लकार। इस सत्र ते 
लिट्सम्बन्धी आर्धधातुक विषय में वेज धातु के ल्‍्थान में वयि आदेश है। 
लिस्थभ्यासस्योभयेषाम्‌! (६ ।?/१७) से थ्रातु के अभ्यास को बम्प्रधारण और 
सम्प्रारणाच्य' (४ ।९ ९०६) से पर्वकप होता है। अतः उपधाया:' (७ /२ ।2१६) भरे 
धातु को उपधावड्धि होती है। लिटि क्यो यः” (६ /? /३८) मे क्यू के यू का सम्प्रसारण 
नहीं होता हैं । 

(२/ ऊवतुः । वेबू+लिटू / वा+तेतू / वयू+अतुलत्‌ / उब्+अतुस्‌ / उक+उक्+अतृ्त । 
उ+एउंव्‌+अंतुस्‌ । ऊक्तुः / 

यह्यं वश्चान्यतरस्यां किति' (६ /2/३९/ से क्‍्य थातु के य्‌ को लिटू कित विषय 
में विकल्प ते वृ आदेश होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही उसे में-ऊव॒ः / 

(3) ववौं। वेबू+लिटू। वाकभतिप ॥ वाफणलू8। वाजऊआ। वा+वा+औ। 
व+वा+औ / क्‍यों । 

यहां विकल्प पक्ष में वेज धातु के स्थान में वये आदेश नहीं हुआ। आत्त औ णलः:' 
(७ // ३४) से 'गलू' के स्थान में औ-आरेश होता है। शेष कार्य पर्ववत है। 


हन (वध)- 
(८) हनो वध लिडि।४२।| 

प०वि०-हन: ६।१ वध १॥१ लिडि ७ ।॥१ | 

अनु०-आर्ध॑धातुके इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-हनों वध लिडि आर्धधातुके | 

अर्थ:-हन: स्थाने वध-आदेशो भवत्ति, लिडि आर्धधातुके विषये । 
वध इत्यकारान्तोष्यमादेश: । 

उदा०>-वध्यात्‌ | वध्यास्ताम्‌। वध्यासु: | 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६१ 

आर्यभाषा-अर्थ- (हन: ) हन्‌ धातु के स्थान में (वध वध आदेश होता है /लिडि) 
लिडुलकार सम्बन्धी (आरघातुके) आर्घधातुक विषय में। वध' यह अकारान्त आदेश है। 

उद्ाउ-वश्यात्‌ । वह वध करे। कध्यास्ताम । वे दोनों कध करें। वध्यासुः / ये 
यब वध करें। वध-मारना । 

सिखि- वध्यात्‌ । हनू+लिड़ । वध+यासुट्+तिप्‌ । वेध+या+त्‌ । वध्यात्‌ । 

वहां हन्‌ हिंचायत्यो:” (अद्यग्प०) धातु से आशिषि लिटलोटौ' (३ /३ ।/७३/ 
ले आशीर्वाद अर्थ में लि अत्यय और इस सूत्र से हन्‌ के स्थान में वध आदेश है। यासुट . 
परस्मैपदेषदात्तो डिच्च' (३ /४॥/१०३) से यातुट्‌ आगय, किदाशिपि' (३ /४ //०४) से 
कित्व, अतो लोप:” (६ ४ ।४८/ से आर्धधातुक विषय में वध के अकार का लोप 
सकी: तंयोगाद्योरन्ते च' (८ /२ /२९ ) से कासुट्‌ के सकार का लोप होता है / लिब्यशिषि' 
(३ /४॥/९१६) से आशीर्लिद' आर्धधातुक होता है। 
हन्‌ (वध)- 


(६) लुड्डि च।४३। 
प०वि०-लुडि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-आर्धधातुके हन:, वध इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-हनो वधो लुडि आर्धधातुके | 
अर्थ:-हन; स्थाने वध-आदेशो भवति, चा लुडि चार्धधातुके विषये । 
उदा०-अवधीत्‌ | अवधिष्टाम्‌ । अवधिषु: । 


आर्यक्राषा-अर्थ:-- (हन: / हन्‌ धाद्ु के स्थान में (वध) वध्च आदेश होता है, /लुडि) 
तुद सम्बन्धी /च/ भी /आर्थधातुके/ आर्धधातुक विषय में । 

उद्य०-जवधीत्‌। उप्ने कध किया। अवधिष्टाम। उन दोनों ने कक्‍ध किया । 
अवधिषृ: । उन सबने वध्च किया। 

सिक्षि-अवधीत । हम्‌+लुड । अद्+क्धूऊाच्लि+लुड । अ+#वध+सिच्‌#तिप्‌ । 
अ+व्धृरइट्‌्+स्‌+इंट+त्‌। अ+वधू+इ+क+ई+त्‌ । अवधीत । 

पह्म हन्‌ हिंसागत्यो: (अद्वाए्प०/ थातु से लुझ्/ (३/२ /१/०) वे भृतकाल में 
लुड अत्यय और इस बूत्र से आर्धधातुक विषय में वध आदेश होता है। जतो लोपः' 
(६ /४ /४८) हे क्य के अकार का लोप और उसके स्थानिवद्भाव से ववत्रजहलन्तस्याच'' 
(७।२ १३) से वध को वजद्धि नहीं होती है। आर्धश्ातुकस्येडक्लादेः (७/२/३५/ से 
लिचू को इटू आय अस्तित्तिचोउपक्ते” (9।३ /९६) से तिप्‌ को ईटू आग्स और 
इंट ईंटि! (७/२/२८) से पिच के सकार का लोप होता है । 


ह्ंघर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
हन्‌ (वा वध)- 


(१०) आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ |४४ | 
प०वि०-आत्मनेपदेषु ७ |३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ ! 
अनु०-आर्धधातुके, हन:, वध, लुडि इति चानुवर्तत्ति 
अन्वय:-हनोथ्न्यतरस्यां वच्च आत्मनेपदेषु लुडिः आर्धधातुके | 


अर्थ:-हन: स्थाने विकल्पेन वध-आदेशो भवति, आत्मनेपदेषु प्रत्ययेषु 
परत:, लुड्ि आधध॑धातुके विषये । 


उदा०-वध-आदेश:- आवधिष्ट | आवधिषाताम्‌। आवधिषत | न च 
वध-आदेश:-आहत | आहसाताम्‌। आहसत | 


आर्यभाषा-जर्य- (हन: ) हन्‌ धातु के स्थान में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (वध) 
वध आदश होता है (आत्मनेपदेषु) आत्मनेप्द प्रत्यय परे होने पर (हुडि) तुडलकार 
वम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में। 

उदा०7-वध-जादेश-जावश्रिष्ट / उसने आधात-श्रक्‍का दिया। आवश्निष्टाम । 
उन दोनों ने धक्का दिया। आवशिषत/ उत्त सब ने धक्का दिया। (२) वष्च आदेश 
नहीं-आहत। आहसाताय | आहसत॥। अर्थ पर्वक्‍्त है । 

सिश्चि-अवधिष्ट। आड्क+हन्‌+तुड्‌। आ+अटू+व्धू+च्लि+लुडू । आ+अ#वध+ 
सिच+त / आऋव्धू+हृट्+स्‌रत । आ+वधू+इ+ष+ट' । आवशिष्ट / 

यहां हन्‌ हिंतागत्यो:” (अदा०प०/ धातु से आको बमहनः” (!।३/२८) से 
आड्ए्वक होने ते आत्पनेपद और इस सूत्र से आत्मनेषद तुड्लकारसम्बन्धी आर्धधातुक 
विषय में हन्‌ के स्थान में क्ध आदेश होता है। आर्धभातुकस्येड्कलादे:” (७ /२ ३५) से 
सिच्‌ को इटू आगम, आवेशप्रत्यययो:” (८ ।३/५९) से हिच्‌ को घत्व और बना छः 
(८ ।४ /४९) से टृत्क्‍्नत को ट होता है । 

(२/ आहत / आइ+हन्‌+लुड। आ+अद्+हनृऊच्लिफलुड / आ+अ+हन्‌+विचृ+त । 
अऑजछ+०+स+ते / आऊहृू+०+त / आहिते। 

यहां हनू धातु के स्थान में विकल्प पक्ष में इस चत्र से क्ध आदेश नहीं है। 
हन. सिच्‌” (!।२/१४/ से सिच्‌ अत्यय कित्त होकर 'अनुव्ात्तोपदेशवनत्ति- 
तमोत्यादीनामतुनाम्तिककोफो झलि किज्मति! (६ /४/३४) से अनुमाध्िक का लोप और 
इस्वादड्गातु" (८ /२/२७) से स्िच्‌ के सकार का लोप होता है। 
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इण्‌ (गा)- 
(११) इणो गा लुडि।४५ | 
प०वि०-इण: ६।१ गा १।१ लुडि ७ ।१। 
अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-इणो गा लुडि आर्धघातुके । 
अर्थ:-इण: स्थाने गा-अदिशो भवति, लुडि आर्धधातुके विषये। 
उदा०-अगातू | अगाताम्‌ | अगुः। 
जार्यभाषा-जर्थ- (इण:/ हण्‌ बातु के स्थान में (ग) आदेश होता है /तुड्टि। 
तुडलकार सम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धध्षातुक विषय में । 
उद्यए--जगातु। वह गया। जयाताम्‌। वे दोनों गये। अगुः । वे सब गये। 
सिद्धि-अगात्‌ / इग्‌+लुड्‌ / अट्ज्गाऊच्लि+लुड / अ+गा+सिच्‌>तिए्‌ । 
अफ्गा+सू+त्‌ । अ+गा+०+त्‌ । अगातृ । 
यहां इगू्‌ गतौ' (अद्म०्प०/ धातु से लुझझ (३।२/१९०/ ते भ्रतकाल में लुद 
अ्रत्यय और इसके आधेक्षातुक विषय में इस सूत्र से इण्‌ धातु के स्थान में गा आदेश होता 
है। ग्रातित्थाधुप्राशृभ्य:ः स्लिचः परस्मैपदेव” (२ /४।/७७) से 'सिवृ' का लुक हो 
जाता है । 
इण्‌ (गम)- 
(१२) णौ गमिरबोधने |४६। 
प०वि०-णौ ७ ।१ गमि: १।१ अबोधने ७ ।१। 
स०-न बोधनमित्ति अबोधनम्‌, तस्मिनू-अबोधने (नजतत्पुरुष:) । 
अनु०-आर्धधातुके, इण इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अबोधने इणो गमिर्णावार्धधातुके । 
अर्थ:-अबोधनेषर्थ वर्तमानस्य इण: स्थाने गमिरादेशो भवत्ति, णिचि 
आर्धधातुके विषये | 
उदा०-गमयति। गमयत: | गमयन्ति । 
आर्यभाषा-अर्थ- (अबोधने) ज्ञान अर्थ से रहित (इणः) इण्‌ धातु के स्थान में 


ग्रमि। यमि आदेश होता है (गौ) णिच्‌ उत्यय सम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक 
विषय में / 
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पदा०-ग्रमयति। वह भेजता है। ग्रमयतः । वे दोनों भेजते हैं । ग़मयन्ति । वे सब 
भेजते हैं | 

सिद्धि- गसयाति | इंगू+णिव्‌ । गम+इ। गामू+8ह। गम+इ। गामि+लद । 
गामि+शप+तिय्‌ / गमि+अकऊति। गरले+अ+ति/ गमयति। 

इण गतो (अदा०प०) यह श्ातु गत्यर्धक है। गति के ज्ञान, गगन और आप्ति ये 
तीन अर्थ होते हैं। यहां ज्ञान-बोघने अर्थ से रहित इस धातु से हितुमाति च (३ ।१ /२६) 
णिच्च अत्यय और इस आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से हण' के स्थान में गमि! आदेश 
होता है । गय से णिच्‌ अत्यय परे होने पर अत उपधायाः /(७/२/९९१६/ से गसयू' की 
उपधाजडि होती है। णिच्‌ प्रत्यय परे रहने पर िता हस्व: से गाय की उपचा को 
हत्व हो जाता है। घ्रटादयों मित:' इब्च धातुपाठत्थ गणपूत्र से घटादि बात मित्त हैं. किन्तु 
गम धातु जनीजष्कनसु रज्जोउसन्ताश्य' (धाण्णए० गणसत्र) से अमन्त होने से मित्‌ है। 
णिजन्त यमि धातु से वर्तमाने लद॒ु' (३/२।९२३॥/ से लट्‌ प्रत्यय है। 
इण्‌ (गम्‌)- 

(१३) सनि च।४७। 

प०वि०-सनि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-आर्धधातुके, इण:, गमि:, अबोधने इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अबोधने इणो गमि: सनि चार्धधातुके ! 

अर्थ:-अबोधनेषर्थ वर्तमानस्य इण: स्थाने गमिरादेशों भवति, सनि 
चार्धधातुके विषये | 

उदा०-जिगमिषत्ति । जिगमिषत: | जिगमिषन्ति | 

आरयभाषा-जर्थ- (अबोधने) ज्ञान अर्थ से राहित (इणः) इण्‌ श्वातु के स्थान में 
(गमि:) गयि आदेश होता है (वनि। सन्‌ अत्यय सम्बन्धी (च/ भी (आधध॑धातुके/ 
आर्धधादुक विषय में 

उदा०-जिगमिषाति । वह जाना चाहता है। जिगमिफत: / वे दोनों जाना' चाहते 
हैं । जियमियन्ति। वे सब जाना चाहते हैं । 

पसिस्धि-जियमियाति । इश्‌+यन्‌ / गय>य/ गस+गसय+स । ग+गस+इट्+स / 
गि+गयू+इ+स / जिक+गम+इ+प् / जिगमिष+लद / जिमिष+शप्‌+तिप्‌ / जिगगिष+अजति । 
जिगामिषाति । 

यहां ज्ञान अर्थ ते रहित इण ग्रतौ” /अदाग्प०) धातु ते धातोंः कर्मणः 
समानकर्तकाकादिच्छायां का (३ /१/७/ से सन्‌ प्रत्यय और इस आर्धधातुक विषय में 
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इस सूत्र से इण' धातु के स्थान में गयू” आदेश होता है। जार्धधातुकस्येड्वलादेः' 
(७।२ ।३५/ मे गन प्रत्यय को इट आग्य पघिन्‍्यतः (७/४/2९॥ से अभ्यास के अ को 
हू कुहोशचु: (७ /४।६२) से अभ्याय के ग को जु और 'आदेशअत्यययो:” /८ /३ /५९॥ 
पे सन्‌ अत्यय के स्॒ को ष होता है। जिगरसिष' इस सनाइन्त धातु से कमाने लट 
(३ /२/१२३॥ ते वर्तमान काल में लद' अंत्यय है । 
इड' (गर्म)- 

(१४) इडश्च ४८ | 

प०वि०-इंड: ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-आर्धधातुके गमि:, सनि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इडश्च गमि: सनि आर्ध॑धातुके 

अर्थ:-इड: स्थाने च गमिरादेशों भवति, सनि आर्धधातुके विषये। 
इंड धातुरयं नित्यमधिपूर्व: ! 

उदा०-अधिजिगांसते । अधिजिगांसेते | अधिजिगांसन्ते । 

आर्यभाषा-जअर्थ- (इ७: ) इड धातु के स्थान में /च) भी /(|मि:/ गोगि आदेश होता 
है (धानि| यन्‌ अत्यय सरबन्धी /आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में । 

उदाए-अधिजियांसते / वह पहना चाहते हैं। अधिजियालेते। वे दोनों पढ़ना 
चाहते हैं। अधिजिगांसन्ते । वे सत्र पहना चाहते हैं। 

सिज्धि-अधिजियांसते / आधि+इड+सन्‌ । अधिक्ंगम+त / अधिऋगसू+गस्‌+स / 
अधि+ग+गरम+स / अधि+गिरगम््‌+य / आअधि+ाजि+गायू+स / अधिजिगास+लद / 
अधिजिगांस+जगप्+त / अधिजिगांम+अ+ते । अधिणियांयते । 

इड्ू अध्ययने! (अदा०प०) यह श्षात्‌ नित्य अधि उप्सर्गा[र्व है। आर्धधात॒क सन्‌ 
प्रत्यय के विषय में इस सूत्र थे इड्च' के स्थान में गय्‌' आदेश हाता है। पन्‍्यतः' 
(७ (४ ।८९) से अध्याय के अ' को ह” और कुछोए्चः (७/४ ।६२) से अध्यात्त के 
श' को जू' होता तै। सन्‌ प्रत्यय परे छोने पर अज्यनग्मां स्नि! /६ /४/२६) से गय्‌' 
पादु को दी होता है। अधिजिगांस' इत्त सनागन्त धातु से वर्तमाने लट' (३ /२/१२३॥ 
पे वर्तणानकाल में लट॒ प्रत्यय है / यहां पर्ववत सनः” (? /४ ।६२) से आत्मनेपद होता है । 
इड्‌ (गाड)- 

गाड लिटि।४६ | 
प०वि०-गाड १।१ लिटि ७ ॥१। 
अनु०-आर्धधातुके, इडः इति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-इडो गाडः लिटि आर्धधातुके । 

अर्थ:-इड: स्थाने गाड आदेशों भवत्ति, लिटि आर्धरध्यातुके विषये। 

उदा०-अधिजगे | अधिजगाते। अधिजगिरे ! 

आर्यभाषा-अर्थ-/इड: ) इड धातु के स्थान में (शाड) गाड़ आदेश होता है 
(लिटि) लिट्लकारसस्बन्धी (आर्धधातुके/ आर्धधातुक विषय में । 

उद०-अधिजगे। उसने पढा। अधिजगाते। उन दोनों ने पहढा। अधिजागिरे। 
उन सकने पढा। 

तिद्धि-अधिजगे | आधि+इड+लिट / अधिकगाड+त/ अधिरंगा+गा+एश । 
अधि+ज+गू०+ए / अधिजगे । 

यहां नित्य अधिपूर्व इड्ड अध्ययने' (अद्य०्प०) बातु से परोक्षे।लिट (३/२/११५) 
ते अनद्यतन परोक्ष भृतकाल में लिट अत्यय है। लिटू च' (३ /४ /2१५) से लिए प्रत्यय 
की आर्धधातुक संज्ञा होती है। लिटू आर्ंधधातुक विषय में इत सत्र से इड' धातु के स्थान 
में ग्राड्‌” आदेश होता है। इस्व:” (9 /४ /५९/ मे अभ्यास के या को हत्व, कुहोश्छ:' 
(७ ।४६२/ ते अध्याय के श्‌' को ज्‌' होता है। आतो लोप डइटि च' (६ ४ ।६४/ 
ये गा के आ का लोप हो जाता है। लिटस्तझ्योरेशिरेच' (३ /४ /<22॥ मे त अत्यय के 
स्थान में एश आदेश होता है । 


इडः (वा गाड)- 
(१५) विभाषा लुडलडो:॥५० | 

प०वि०-विभाषा १॥१ लुड-लुडों: ७।२! 

स०-लुडः च लृड. च ती लुडलुडी, तयो:-लुड्ल॒डो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-आर्धधातुके, इड:. गाड्‌ इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-इडो विभाषा गांड लुडलडोराधधातुकयो: । 

अर्थ:-इड: स्थाने विकल्पेन गाड आदेशो भवत्ति लुड्डिः लुडिः चार्धधातुके 
विषये | 

उदा०-(१) (लुडः) गाडः--आदेश:-अध्यगीष्ट । अध्यगीषाताम्‌ | 
अध्यगीषत । न च गाड-आदेश:-अध्गैष्ट । अध्यैषाताम्‌। अध्गैषत । 

(२) (लडः) गाडइः-आदेश:-अध्यगीष्यत । अध्येगीष्येताम्‌ | 
अध्यगीष्यन्त । न च गाइ-आदेश:-अध्यैष्यत । अध्यष्येत्ताम्‌। अध्यैष्यन्त | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (इक) इड धातु के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (भाड़) गाड 
आदेश होता है (लुडलओ:/ लुक और लडलकार सम्बन्धी (आर्धधातुके/ आध॑धातुक 
विषय में । 
उद्य०- (१/ लुड-गाड आदेश-अध्यग्रीष्ट / उत्तने पढ़ा। अध्यगीषताम / उन 
दोनों ने पढा। अध्यगीष्त । उन सबने पढ़ा / गा आदेश नहीं-अध्यैष्ट । अध्यैषाताम्‌ । 
अध्येषतत। अर्थ पर्वत है । 


(२) लडइ- गाडः आदेश-जध्यगीष्यत । यदि वह पढ़ता । अध्यगीष्येत्ताम । यदि वे 
दोनों पढ़ते अध्यगीष्यन्त / यदि वे सब पढ़ते । गाइ-आदेश नहीं-अध्यैष्पत्त। जध्यैष्येताम । 
“अध्यैष्यन्त । अर्थ पूर्ववत् है। 
सिद्धि- (!/ जध्यभीष्एट। अधि+इड+लुझू। अधि+अद+गाड+च्लि+लुड़ । 
आधि+अ+गा+सिच्‌+त । अधि+अ+गा+स्‌+ठ। अधि+अ+गी+प्‌+ट / अध्यगीष्ट । 
यहां नित्य आधि पूर्व. इहू अध्ययन! (अ०आ०) धातु से लुझ (३/२/१४०/ से 
सामान्य शृतकाल में तुद्ध' अत्यय है । 'लुड' अत्ययसस्बन्धी आर्धधातुक विषय में इस सत्र 
पे इड' थातु के स्थान में गाड” आदेश होता है। घुमास्थागाणजहातिसां हलि” 
(६ ।४ /६६/ से या को ई-आदेश होता है। गराइकुटादिश्योषज्णिन्डित्‌' (?।२।१) से 
सिच्‌' प्रत्यय के डित्‌ होने से चार्वधातुकार्धधातुकयों: (७ /२ /८४/ से गुण नहीं होता 
है। आदेशग्रत्यययो:” (८/३8।५९) से सिचृ! के स््‌" को ण्‌' और एडुसा झुः' 
(८ ।४ /४९) से टुत्व- त' अत्यय को ८” होता है 
(२) अध्येष्ट। आधि+इड्+लुड । अधि+आटू+इ+च्लि+ल्‌ / अधि+ऑ+भिच्‌+ते / 
अध्यै+ष्‌+ट । अध्यैष्ट | 
यहां पूर्ववत्‌ तुड्ड प्रत्यय, आडजादीनाम' (६ /४॥/७२) से आद आग है। 
विकल्प पक्ष में इस सूत्र से इड़ के स्थान में गाड आदेश नहीं है। 'आटशएच' (६ /! /९०) 
से वृद्धि होती है। आदेशप्रत्ययथो:” (८।३/५९) से सिच्‌' के ध्" को ष' और 
शुमा प्टः (४।४/४९) से ट्त्व- त' प्रत्यय को ट' होता है। 
(२) जध्यमीष्यत । अश्ि+इड्+ल्‌ड: | अधि+अट्+गाडुः+स्य+ल्‌ । 
अधि+अ+या+स्य+त / अधि+अ+गीन+ष्य+त । अध्यगीष्यत । 
यहां लिड्निमितते लड़ क्रियातिफ्तों' (३२/३३/९१३९) से तड” अत्यय और 
स्यतासीतलुटो:' (३ /7३3३) मे स्य' फ्रत्यय है। इस तड़ सम्बन्धी आर्धधातुक विषय 
में इस यूत्र से इड्च के स्थान में गा" आदेश होता है। पर्ववत्‌ गा! को ई-आदेश तथा 
गुण नहीं होता है । पर्ववरत्‌ स्य को मर्धन्य होता है। 
(४) जध्येष्यत / अशि+इड+लंड । अधि+आटु+इ+त्य+ल्‌। अधि+आ+इकस्य+त । 
अध्यै+ष्य+त । अध्यैष्यत । 
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यहां पूर्ववत्‌ लुड' अत्यय इसके आर्धधातुक विषय के पक्ष में इस यूत्र से गाड़' 
आदेश नहीं होता है। 'आरशच' /६ /?/९०/ से वृद्धि होती है। 'आवेशअत्यय्यों: 
(८ /३ /५९) से स्य' को यूर्धन्य हो जाता है। 
इंडः (वा गाड)- 

(१६) णौ च सश्चडो: |५१।| 

प०वि०-णी ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ १ ।१ संश्चडो: ७।२ | 

स०-सन्‌ च चड च तौ संश्चडौी, तयी:-संश्चझ्े: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-आर्धधातुके, इड:, गाड, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-इंडो विभाषा गाड्‌ सँश्च डोर्णो चार्धधातुके | 

. अर्थ;-इडः: स्थाने विकल्पेन गाडः आदेशो भवत्ति । सनूपरके चढूपरके 

णिचि चार्धधातुके विषये | 

उदा०- (१) सनृपरकणिच्‌- (गाइ-आदेश: )-अधिजिगापणिषति | 
(न च गाड-आदेश: )-अध्यापिपस्रिषति । (२) चड्पपरकणिच्‌- (गाड 
आदेश: )-अध्यजीगपत्‌ | (न च गमाड:-आदेश: )-अध्यापिपत्‌ । 

आर्यक्माषा-जर्थ- (इक ) इड्च” धातु के स्थान में (विभाषा) विकल्प से /गाड़) 
ग़ाड' आदेश होता है /परचझोे:) सन्परक और चडपरक /णिच्‌) णिच््‌” त्यय सस्बन्धी 
(आर्धधातुके) आधधधधातुक विषय में । 

उद्य०-(१/ झनृपरका णिच्‌- (गाडूः जादेश॥-अधिजियापयिषति। वह पढ़ना . 
चाहता है। (गाड़ः जादेश नहीं)-जध्यापिपयिषति । वह पढ़ना चाहता है । (२) चडढुपरक 


णिच्‌- (गाड़ आदेश /-अध्यजीगफ्त । उसने पढ़ाया । (गाड्ट आदेश नहीं/-जअध्यापिपत | 
उप्तने पढ़ाया / 

सिद्धि- (!/ अधिजिगापयिषाति। अधि+इड्+णिय्‌ / अधि+ंगाड्+इ | 
अधि+गा+पुक+३ह। अआधि+गा+पू+३। अधिगापि। अधिगापि+सन्‌ / अधि+गा गा पि+स । 
अआधिकग गा पि+इंट्+ब। अआधि+शसि या पि+इजण । अआअशिजिगापयिष्र+लटद । 
अधिजिगापयिष++शप+तिप्‌ /। अधिणिगापिषति / 

यहां अधिपूर्व ड़ अध्ययन! (अ०आ०) से हितुमाति च (३ /१ ।२६) से णिच्‌ 
प्रत्यय है। इस आरईंधातुक विषय में इद्च सूत्र से इंडू के त्यान में गाडू आदेश होता है। 
अर्तिह्ी०” (9 ।३/२६/ से गा! को पुकू' का आयम होता है। णिजन्त अधिगापि थातु 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६६ 
ते ब्वात्तोि: कर्मणः समानकर्त्रकादिच्छायां वा! (३ /१ ७) से इच्छा अर्थ में सन्‌ अत्यय 
होता है। तन्यडरे:” (६ ।१/९) ते धातु को द्वित्व, सनन्‍्यतः” (७ /४।७९) से अध्याक्त को 
इत्व और कुहोश्चु: (७ ।४॥/६२/ अभ्यात को चृत्व-य्‌ को ज्‌ होता है। अधिजिगापयिष 
इस सनन्‍नागन्त ब्ातु से वर्तमाने लद' (३/२/१२३/ से वर्तमानकाल में लट प्रत्यय है। 

(२₹/ जध्यापिपयिषति। अधि+इड्क्णिच्‌ / अधि+इ+इ/ अधि+आऊ+पुकू+इ। 
अधि+आपि। अधि+आपि+सन्‌ । आधि+आऊकपि पि+स। अधि+आऊकापि पि+इट+स । 
आधि+आऊाति प्रेमइ+स। अध्यापिपदयिष। अध्यापिपयिष+लदू। अध्यापिपयरिष+शप+तिप्‌ । 
अध्यापिषगिषति । 

यहाँ अधिपूर्व इड धातु से एर्वकत्‌ णिच्‌! अत्यय / विकल्प पक्ष से इड्‌' के स्थान 
में ग्राढ' आदेश नहीं होता है। क्रीडुजीनां णौ' (६ ।? /४८) से इड् के स्थान सें आकार 
आदेश होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ हैं। 

(र/ जअध्यजीगपत्‌ । अधि+इड्+णिच्‌ / अधिकगाइ+इ/ अधि+गा+पुक#इ। 
अध+गापि। अधि:गापि+लुड / आधि+अट्+गाफिमच्लि+लू। अधि+अ+गरापि+चड़ऊतिष्‌ / 
अधिकमअन#ग गा गृ+अ+त्‌। अधि+अकग गा प#अकत्‌ / अधिमअ#ग्रिस्य पृ+अजत्‌ / 
अधि+अ+जिकगपृ+अ+त्‌ / अध्यजीगपत / 

यहां अधिपूर्व इड्‌' धातु ते प्र्वक्त्‌ णिच्‌" अत्यय है। इस आर्धधातुक विषय में इस 
पूत्र ऐे इक के स्थान यें गराड! आदेश होता है। 'अधिगापि' णिजन्त धातु से पृरववित्‌ 
दुड” अत्ययः णिश्निदश्नभ्यः कर्तीरि चढ़ (३।१/४८) से च्लि” के स्थान में चडढ' 
आदेश. चड़ि' (६ /?।१९) ते धातु के गा भाग को ह्ित्व. हस्व:” (७/४।५९) से 
अभ्यात्त को हस्व णाौ चडच्युपधचाया हस्वः (७ /४ ॥।१॥ ते उपधा ह्व होता है । शेष 
कार्य पर्ववत्‌ हैं । 

(४/ अध्यापिपत्‌ । आधि+इड्#णिच्‌ / अधि+आ+इ। अधि+आ+पुक+इ / 
आधि+आपि । अधि+आपि+लुंड । अधि+आद+आपि#च्लि+लू / अध्यापि+चड़फतिप्‌ । अधि+आ 
पि प्ि+अक#त्‌। अध्यापिए+अजसत्‌ / अध्यागिपत / 

पहां अधिषूर्व इड्‌' धातु से एृर्ववत्‌ णिच्‌” प्त्यय/ इस आर्धधातुक विषय में 
विकल्प पक्ष में इड् के स्थान में गाढ़ा आदेश नहीं होता है। क्रीइजीनां गा” 
(हि ह/४८/ से इड् के स्थान में आकार आवेश होता है। शेष कार्य यूर्ववत है। 


अस्‌ (भू)- 
(१७) अस्तेर्भू: ५२ । 
प०वि०-अस्ते: ६।१ भू: १॥१। 
अनु०-आर्धाधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:- अस्तेर्भुराधधातुके । 
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अर्थ:-अस्ते: स्थाने भूरादेशों भवति, आर्धधातुके विषये। 

ऊदा०-भविता। भवितुम्‌ । भवतिव्यम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अत्ते:/ अस्‌” बातू के स्थान में (भर) भ्र' आदेश होता है 
(आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में । 

उद्म०- भवित्ता । होनेवाला। भवितुम। होते के लिये। भवितव्यग्‌। होना चाहिये । 

सतिद्धि- (!/ भ्रवित्ा। धमतुच। ध्ृ+इट+त। भो+इम्त्‌। भवित्र+तु / भविता। 

यहां अस्‌ भुवि' (अदाएप०/ धातु से ण्वुलतचो (३/१ १३३) से ठच' अत्यय 
है। इस आर्धधातुक विषय में इस यूत्र से अस्‌' के स्थान में भू! आदेश होता है। 
'आर्धघ्रातुकस्येह्बलादे: (७ /२ ।३५) से ठच्‌" को इटू-आगस और सार्वधातुकार्धधातुकयो:' 
(9 /३ /237 से गण होता है। 

(२/ भवितु॒म॒ । असू+तूयुन्‌ / भृ+तुस ।/ भोकइट्+तुसू / भी+इकतुस्‌ / भवितुस्‌ ।/ 

यहां अजय भुवि' (अदाण्प०) धातु से तुमुनणवुलों क्रियायां क्रियार्थायाम 
(3 (3 ।(०) ते तुमुन्‌” अत्यय है। इस आर्धधातुक विषय में अब” श्षातु के स्थान से भू" 
आदेश होता है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है । 


(३) भ्रवितव्यग | अश्+तंव्यत्‌ / भ्रू+तव्य/ भ्रू+“इट्+तव्य/ भो+इ+तव्य । 
भवितव्य+सु । भ्रवितव्यम्‌ । 


' यहां अब धरुवि' (अदाण्पण्) यातु से तव्यत्तव्यानीयर: (३ /९/९६/ से तव्यत्‌ 
प्रत्यय है। इस आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से अस्‌' के स्थान में भर" आदेश होता है। 
ब्रू (वच)- 

(१८) ब्रुवो वचि:।५३। 
प०वि०-हब्लुव: ६ |? वचि: १ ।॥१। 
अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-ब्रुवो वचिरार्धधातुके | 
अर्थ:-बुव: स्थाने वचिरादेशों भवति, आधध॑धातुके विषये। 
उदा०-वक्‍ता-। वक्‍तुम्‌। वक्‍तव्यम्‌ | 


आर्यक्षाषा-अर्थ- (छुव:/ ब्र' ध्रात्‌ के स्थान में (वच्चि:-) वच्‌” आदेश होता है 
(आर्धधातुके। आर्धधातुक विषय में । 

उद्ा०-वकक्‍ता । बोलनेवाला। वक्‍तुम। बोलने के लिये। वक्‍तव्यम/ बोलना 
चाहिये 
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सिश्चि-वक्‍ता | ब्रू+त्चू / कचमत। वक्‍तु+तु। वक्‍तो। 
यहाँ ब्रज व्यक्तायां वाचि' (अदा०उ०) धातु से पर्ववात्‌ ठुच! प्रत्यय होता है । 
इस आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से ब्ु" धात्‌ के स्थान में बच” आदेश होता है। 
खारि च (८/४।५५/ से क्यू के चृ को चर"क होता है। ऐसे ही वक्तुम! और 
वक्‍तव्यम्‌' रूप पिद्ध करें। 
चक्षिडः (ख्याज)- 


(१६) चक्षिड: ख्याज्‌॥५४। 
प०वि०-चक्षिड: ६ |१ ख्याज्‌ १।१। 
अनु०-आधंधातुके इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-चक्षिड: ख्याज्‌ आर्धधातुके 
अर्थ:-चक्षिड: स्थाने ख्याजू आदेशों भव॑ति, आर्धधातुके विषये। 
उदा०-आख्याता। आख्यातुम्‌। आख्यातव्यम्‌ | 


आरभ्राषा-जर्थ- (वक्षिडः ) चेक्षिड़ धातु के स्थान में /(ल्याजु) ख्याज आदेश होता 
है (आर्धधातुके) आर्धधातुक (विषय में / 


उदाए-आख्याता । केहनेवाला। आख्यातुम्‌ । कहने के लिये। आख्यातव्यम्‌ । 
कहना चाहिये । 


प्रिद्धि-आख्याता । ॥/इ+चल्षिड+त्च्‌/। आ+ल्याजक्त / आ+ख्याजत ।/ आखध्यात-+्सु । 
आख्याता । 


यहां आड़ उपत्तर्गपर्वक 'चल्निद् व्यक्तायां वाचि, अय॑ दर्शनेप्रपि (अदा०आ०) 
धातु से पृववरत्‌ तंच्‌ अत्यय है। इस आर्धधातुक विषय में चाक्षि' धातु के स्थान में इस 
यृत्र से स्याज” आदेश लेता है। ऐसे ही- आख्यातुम और 'आख्यातव्यम्‌' रूप तिख्ध 


करें | 
चक्षिडः (वा ख्याज)-- 
(२०) वा लिटि।५५। 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, लिटि ७ ।१। 
अनु०-आर्धधातुके, चक्षिड:, ख्याज्‌ इंति चानुवर्तते 
अन्वय:-चक्षिडो वा ख्याञ्‌ लिटि आर्घधातुके । 


अर्थ:-चक्षिड: स्थाने विकल्पेन ख्याजू-आदेशों भवति, लिटि“ 
आर्धधातुके विषये । 


५०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-ख्याजू-अआदिश्य:-आचख्यौ । आचख्यतु:। आचख्यु:। न च 
ख्याज-आदेश:-आचचक्षे । आचचक्षाते । आचचक्षिरे | 
आर्यभ्षाषा-मअर्थ- (वलक्षिउ:/ चक्षिड धातु के स्थान में (वा) विकल्प से (स्याज) 
व्याज्‌ आदेश होता है (लिटि) लिटूलकार-सम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धक्षात॒क विषय में; 
उद्म०-ख्याजु-आदेश-आचख्यो । उसने कहा / आचस्यतुः । उन दोनों ने कहा । 
आचसख्यु: । उन सबने कहा । स्याज आदेश नहीं-आचचक्षे / आचचक्षाते । आचचक्षिरे। 
अर्थ पर्ववत्‌ है । 
सिब्वि- (!/ आचख्यां / आड+चक्षिड्+लिटू / आ+ल्याजू+लू / आ+श्याऊतिप्‌ 
आ+ख्या+गलू / आ+ख्या+औ । आ+ख्या+ख्या+औ / आ+खा+ख्या+औ । आ+ख+ख्या+-औ | 
आ+च+स्या+औ । आवल्यो । 
यहां आड़ उपसर्गपृर्वक 'चक्षिड्गः व्यक्तायां वाचि, जय॑ दश्निषप्रपि! (अदा०आ०/ 
धातु से परोक्षे लिटू (३ /२।११५/ से अनयतन परोक्ष ध्तकाल में लिट' अत्यय है। 
लि च' (३ /४ ११५) ते लिट त्यय की आर्धधातुक सजा है। इस आर्धधातुक विषय 
में इस बूत्र से चक्षिद्व धातु को स्थान में ख्याज' आदेश होता है। परस्मेपदानों 
णलतुद्य० (३/४ /८२/ ये तिप' प्त्यय के स्थान में णल्‌' आदेश और आत जो णल:” 
(७/१।३४/ से णल्‌' के स्थान में औ-आदेश होता है। लिटि श्वातोरनभ्यासस्य' 
(६ /२/८) से ख््या' को डहित्व, हलादि: शेष: (७४।६०/ ते सा! शेष हस्वः! 
(७ /४॥।५९/ से सा को हस्त सू और कुहोश्चु: (७/४/६२) से स्/ को घ वर्ग च' 
होता है। ऐसे ही-आचल्यतु, आचमस्यु: रूप सिद्ध करें। 
(२/ जावचक्षे । आड+चक्षिड+लिट । आ+चक्‍्ष्‌+लू / आ+चक्श+त / 
आ+चकक्‍्ष्‌+एश / आ+चक्‍्षप्+चक्‍प+ए।/ आ+च+चक्ष+ए। आचचकीे। 
पहां आड़ उपयर्गापर्वक 'चक्षिडः व्यक्तायां वाचि, जय॑ दर्शनेत्रपि! (अ०आ०/ धातु 
से पूर्वक्‍त्‌ लिटू अत्यय है । विकल्प पक्ष में चल्षिड्‌' धातु के स्थान में ख्याज्‌” आदेश नहीं 
होता है। लिटस्तञ्ञयोरेशिरेच्‌' (३ /४ /८१) से त' अल्यय के स्थान में एश' आदेश 
हीता है। शेष कार्य एर्वव्त्‌ है। ऐसे ही-आचचक्षाते; आचचक्षिरे छप सिद्ध करें। 
अज्‌ (वी)- 
(२१) अजेव्यघजपो: ५६। 
प०वि०-अजे: ६।१ वी १ ।१ अघजञपो: ७ ।२। 
स०-घधर््‌ च ञझ्प्‌ च तौ घजपौ, न घञपाविति अघजपौ, तयो:-अघअजपो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-आर्धधातुके, वा इति चानुवर्तते 


द्वितीगाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: ५०३ 

अन्वय:-अजेवी, अधजपोरार्धधातुकगो: । 

अर्थ:-अजे: सथाने विकल्पेन वी-आदेशो भवत्ति, धअपोव॑जिते 
आर्धधातुके विषय | 

उदा-वी-आदेश:-प्रवेता | प्रवेतुम्‌। प्रवेतव्यम्‌। न च वी-आदेश:- 
प्राजिता | प्राजितुम्‌। पभ्राजितव्यम्‌ | द 

आयभाषा-अर्थ:-(अजे: अज्‌” ध्वात्‌ के स्थान में (वा) विकल्प से /वी) वी-आदेश 
होता है (घजपो:) 'घम्‌” और अप" अ्त्यय से रहित (आर्धधातुके/ आर्धधातुक विषय में / 

उद्य०-वी-जआदेश-अवेता / प्रगति करनेवाला/फेकनेवाला। अवेतुस / गति 
करने,“फैकने के लिये। प्रवेतव्यम | अगति करताफैकना चाहिये। वी-आदेश नहीं-आजिता । 
आजितुम्‌ । प्राजितव्यम् / अर्थ प्रवक्त्‌ है। 

सिम्वि- (१) अवेता। अ+अज+त्च्‌। अरूवी+त। प्रसवे+त्‌। प्रवेद्॒+सु । अवेता / 

यहां अ उपसर्2यशर्वक अज गतिक्षेपणयो:” (श्वाण्प०/ धातु से सुलुतचाों' 
है /१/१३१३/ से तठुच्‌" अत्यय है। इंत आर्धधातुंक विषय में इस बूत्र से अज्‌' धातु के 
स्थान में वी-आदेश होता है। सार्वधातुकार्धधातुकयो: (७ /३ /2४ 7) से धातु को गण 
होता है। ऐसे ही- प्रवेतुम; प्रवेतव्यम्‌ कप सिद्ध करें। 


(२) प्राजिता। अ+अजू+तव्‌ / प्र+अजू+इट्+त्‌/ प्र+अजू+इकत । सजितु+स । 
ग्राजिता । 


यहां प्र उपसर्गपर्वक अज्‌' धातु से पृर्ववत्‌ मच अत्यय है। विकल्प पक्ष में इस 
यूत्र से अज्‌' श्ातु के स्थान में वी आदेश नहीं होता है। आर्धध्चातुकस्येड्वलादेः' 


(७ /२₹।३११५/ ते तब को इट्‌” आगम होता है। ऐसे ही-प्राजितुमू: प्राजितव्यम॒ रूप 
पिड्धि करें । 


अज्‌ (वा)- 
(२२) वा यौ।५७। 
प०वि०-वा १।१ यौ ७ ।१। 
अनु०-आर्धधातुके, अजे: इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अजेव्वा यावार्धधातुके । 
अर्थ:-अजे: स्थाने वा-आदेशो भवत्ति, यावार्धधातुके विषये । 
उदाए-वाय: | 


आर्यभाषा-जर्थ- (अजे: / अज्‌ धातु के स्थान में (वा) वा-आदेश होता है. (थौ) यु 
प्रत्ययसस्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातृक विषय में । 


५०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-कायुः । शांति करनेवाला/फ्रैंकनेवाला । 

सिच्धि-वायु: । अजूज्युच्‌। वाज्यु/ वायु+सु / वायु / 

यहां जज गतिकषपणयो:' (भ्वा०प०/ धातु से यजिभमनिशुन्धिव्तिजनिश्यों बुच्त' 
जिथा० ३ (२०/ ते बहुत वचन से औणादिक शुच्‌' अत्यय है। इस आर्धध्षातुक विषय में 
इस सूत्र से अज्‌” धातु के स्थाने में वा आवेश होता है। 

यह सूत्रव्याख्या व्याकरणमह्राभाष्यकार पतज्जलि मुनि के अनुसार है। काशिकाकार 
पं० जयावित्य ने इस्त सत्र की व्याख्या इध प्रकार की है- 

अर्थ-(अजे: / अज्‌ थातुं के स्थान में /वा) विकल्प से* /वी) वी आदेश होता है 
(३) ल्युद अत्ययस्तम्बन्धी /आर्धधातुके) आर्धध/त॒क विषय में। 

उद्ा०-वी-आवेश-प्रवयणों दण्ड: । ग्रव्णयमानय । वी-आदेश नहीं-प्राजनो 
दण्डः | प्राजनमानय | दण्डा ले आ। 

प्रत्ययलुक्‌प्रकरणम्‌ 
अण्‌+इज- 
(१) ण्यक्षत्रियार्षजितो यूनिलुगणिओजो: |५८ | 

प०वि०-ण्य-क्षत्रिय-आर्ष-जित: ५।१ यूनि ७।१ लुक्‌ १।१ 
अणिओो: ६ ।२। 

स०-जू इत्‌ यस्य स जभित्त (बहुव्रीहि:)। ण्यश्च क्षत्रियरच आर्षक्षच 
जिच्च एतेषां समाहार-प्यक्षत्रिया्णाअितू, तस्मात््‌-ण्यक्षत्रियार्णअित: 
(समाहा रद्वन्द्र )। अण्‌ च इजम्‌ च तौ अगणिनौ, तयो:-अणिजो: 
(इत रेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अर्थ:-प्यन्तात्‌ क्षत्रियवाचिन ऋषिवाचिनो जितए्च गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्येध्थें विहितस्य अणू-प्रत्ययस्थ इसम्ूप्रत्ययस्य च लुग्‌ 
भवति। 


. * “नेय विभाषा। कि तहिं ? आदेशों विधीयते। वा! इत्ययमादेशों भवत्यजेर्यी परत: । 
वायुटिति ” (भाष्यकारः प्तज्जालि:)। 
अत्र महर्षिदियानन्दस्य टिप्पणी- 
जयादित्येनात्य वृत॒स्यायमर्थ: कतः-यौ ल्युटि अत्ययेष्जध्ातोविकल्पेन वी! इत्ययमादेशो 
भवति। तत्र रूपदय कधितम्‌। तदिद परवासत्रे विकल्पानुक्‍तनीनेव सिख पुनर्महाभाष्य- 
विद्द्धत्वाज्जयावित्यस्य व्यास्यानमत्यन्तमसड्यतम्‌ (अध्टाध्यायीभाष्यम) । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प्‌ण्पु्‌ 
उदा०- (१) ण्यन्तात्‌-क्रोगोत्रापत्यं कौरव्य: (पिता)। कौरव्यस्य 
युवापत्यं कौरव्य: (पत्र: )। 

(२) क्षत्रियात्‌-श्वफलस्य मोत्रापत्मं इ्वाफलक:। श्वाफलकस्य 
युवापत्य श्वाफलक; (पुत्र: ) | द 

(३) आर्षात्‌-वसिष्ठस्य गोत्रापत्यं वासिष्ठ: (पिता)। वासिष्ठस्य 
मुवापत्यं वासिष्ठ: (पत्र:)। 

(४) जित:-बिदस्थ गोत्रापत्यं बैद: (पित्ता)। बैदस्य युवापत्त्य॑ 
बैद: | (पुत्र:) ! 

(५) इज्‌-तिकस्य गोत्रापत्यं पैकायनि: (पिता) | तैकायनेर्युवापत्यं 
तैकायनि: (पुत्र: ) | 

आयशभाषा-अर्थ- (ग्यक्षत्रियार्षजित: ) ण्य-प्रत्ययात्त क्षत्रियवाची, ऋषिवाची और 
जित्‌-प्रत्ययान्त इन योत्र प्रत्ययान्त प्रातिपकदिकों से (शनि युवापत्य अर्थ में विलित (अणिजो: ) 
अण्‌ और इज्‌ प्रत्यय का (लुक) लोप होता है। 

उदा०- (१ ण्यन्त- कुरोगन्रायत्यं कौरव्य: (पित्ता। कुछ का योक्रापत्य कौरव्य 
(पिता) है । कौरव्यस्य युवापत्य कौरव्यः (पुत्र:) / कौरव्य का युवापत्य कौरव्य (पत्र) है । 

(२/ क्षत्रिय-एवाफलकस्य गोन्रापत्यं ज्वाफलकः (पिता । श्वाफ़लक क्षत्रिय का 
गोत्रापत्य श्वाफलक (पिता) है। शवाफलकस्य युवापत्यं ्वाफलक: (पुत्र: )/ शवाफलक 
क्षत्रिय का युवापत्य ग्वाफलक (पत्र) है । 

(३) आर्ष-वक्तिष्टस्य गोत्रापत्यं कतिष्ठः (पिता) / वक्तिष्ठ ऋषि का योत्रापत्य 
वाप्तिष्ट (पिता) है। वासिष्ठस्य बुवापत्यं कासिष्ठः (पत्र:)/ कासिष्ठ ऋषि का युवापत्य 
वाध्रिष्ठ (पत्र) है। क्‍ 

(४/ जिन्-बिदस्य गोत्रापत्य मैट: (पिता) । बिद का गोत्रापत्य बैद (पिता है । 
बैवत्य युवाफत्य बैदः (पुत्र:)॥ बैद का युवापत्य बैद (पृत्र) है। 

(५ / इज्-तिकत्य ग्रोत्रापत्यं तैकायानिं: (पित्ता) / तिक का ग्रोत्रापत्यथ तैकायानि 
(पिता) है। तैकायने्युवापत्यं तैकाबानि: (पत्र') । तैकायनि का युवापत्य तैकायनि (पत्र) है। 

सिद्धि-(?/ कौरव्य:। कुरुूण्य। कुहक्य। कौठफय। कौरो+य। कौरक्मय। 
कौरव्य+तु। कौरव्य: | कौरव्य+इज्‌ । कौरव्य+० । कौरव्य+स । कौरव्यः । 

यहां कुर आतिपदिक से कुवादिध्यों ण्यः” /»४ ।? १५१) से गोत्रापत्य अर्थ से ण्य' 


प्रत्यय और इससे अत इज्‌' (४ ।१ ९५ से युवापत्य अर्थ में इज्‌' प्रत्यय होता है। इस 
सूत्र ते इस इज्‌' प्रत्यथ का लुक (लोप) हो जाता है। 
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(२/ श्वाफलक: | श्वफलक+अण्‌ | एवाफलक+अ / शवाफलक+सु। शवाफलक: / 
स्वाफलक+इज्‌ । एवाफलक+० / शाफलक+स॒ / शवाफलकः । 

यहां क्षत्रियवाची शवाफक आतिपढ़िक ते गोत्रापत्य अर्थ में ऋष्पन्धकवण्णिक्रुभ्यश्च' 
(४ /! (2४ से ग्रोत्रापत्य अर्थ में अणृ' अत्यय है। इससे युवापत्य अर्थ में अत इज्‌' 
(४ /(।९५/ से इज्‌' अत्यय होता है / इस सत्र ते इस इज्‌' अत्यय का लुक हो जाता है। 

(/ वातिष्ठ: । वक्षिप्ठ+अण्‌। वासिष्ठ+अ। कासिष्ठ+सु । वामिष्ठः । वात्िष्ठ+ इज । 
वाम्िप्ठ+० / वाधिष्ठ+स / वासिष्ठः । 

यहां ऋषिवाची वत्तिष्ठ प्रातिपदिक से ऋष्यन्धकवाप्णिक्रुष्यश्च' (४ /१ 2? ४) 
से गोक्रापत्य अर्थ में अण्‌' अत्यय है। इससे युवापत्य अर्थ में अत इज" (४ /१।९२) से 
इज्‌ ' ज्त्यय होता है। इस सूत्र से इस इब्‌ प्रत्यय का लुक हो जाता है। 

(४/ बेद: / बिद+अज्‌ / बैद+अ।/ बैद+सु / बैद: । बैद+इज्‌ / बैद+० । बैद+स । 
बैदः / 

यहां बिंद!' आतिपदिक से ग्रोत्रापत्य अर्थ में अनष्यानन्तर्य बिदादिभ्योप्त 
(४ 7९ ।९०४/ से अज्‌! प्रत्यय होता है। यह' जित्‌' प्रत्यय है । इत्से युवापत्य अर्ध में इत्त 
इज (४।१।९५) से इज्‌' अत्यय होता है। इस सूत्र से इत इज्‌' प्रत्यय का लुक हो 
जाता है । 

(५/ तैकायनि:। तिक+फिज्‌ / तैक+आयनि। तैकायनि+त्‌ । तैकायानि:। 
तैकॉयानि+अण्‌। तैकायनि+० / तैकायनि+स्‌ । तैकायनिः । 

यहां तिक' आतिपदिक से तिकादिभ्य: फिज' (०४ ॥/१/१५ ४) से ग्रोत्रापत्य अर्ध 
में फिज्‌ अत्ययव होता है। इससे युवापत्य अर्थ में तस्यापत्यम' (४ /€ ९२) से युवापत्य 
अर्थ में 'अण्‌' प्रत्यय छोता है। इस सूत्र बे इस अण्‌' जत्यय का तुक होता है । 

विशेष- (!/ गोत्र-व्याकरणशास्त्र में अपत्यं पौत्रप्रभाति ग्रोत्रस' (४ ।/ /१६२॥| 
मे फ्रीत़् (पोत्म) की गोत्र सज्ञा है। जैसे गर्ग का पृत्र गरर्गि और गार्गि का पुत्र अर्थात्‌ गर्ग 
का पौत्र गार्य! कहाता है। ग़रार्ग्स के युवापत्य को गारयायण कहते हैं । 

(२/ युवा-जब तक गर्ग वंश का कोई व॒द्ध एठुष जीवित रहता है; तभी तक वह 
चौथा पुरुष युवा (अपत्य) कहाता है- जीविति तु वंश्ये युवा' (४2 /2६3) । 
युवप्रत्ययस्य- 


(२) पेलादिभ्यश्च [५६ | 
प०वि०-पैलादिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-पैल आदिर्येषां ते पैलादय:, तेभ्य:-पैलादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-यूनि लुक्‌ इति” चानुवर्तते । 
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अन्वय:-पैलादिभ्यक्च यूनि लुक | 

अर्थ:-पैलादिभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यशच प्रातिपदिकेभ्यो युवापत्येह्ये 
विहितस्य प्रत्ययस्यथ लुग भवति | 

उदा०-पीलाया गोत्रापत्यं॑ पैल: (पित्ता)। पैलस्थ युवापत्यं पैल: 
(पुत्र) । 

पैल। शालडिक | सात्यकि। सात्यकामिे। दैवि। औदमज्जि | 
औवब्रजि | औदमेधि | औदबुद्धि। देवस्थानि। पैड्गलायनि। राणायनि | 
रौहक्षिति । गौलिडिग। औद्माहमानि | ओज्जिहानि | रागक्षति। राणि | 
सौमनि। आहमानि। तद्बाजाच्चाण: | आकृतिगणोध्यम्‌। इति पैलादय: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (बैलाविश्य: / गैल आदि ग्रोव्र-प्रत्ययान्त आतिपकदिकों मे /यूवि/ 
बयुवापत्य अर्थ में विहित प्रत्यय का (लुक) लुक होता है। 


जउद्यग-पीलाया ग्रोच्रापत्यं पैलः (पित्ता/। पीला ऋषिका का गोत्रापत्य पैल 
(पिता) है। पैलस्य युवापत्य फैल: (पत्र: )।/ रैल ऋषिका का युवापत्य बैल (पत्र) है। 

घिग्द्ि-पैल: । पीला+अणू। पैल+अ। गैल+स्‌। ऐैलः / ऐैलऋफिजू।/ पैल०। 
पैल+स्‌ । पैलः / 

यहां पीला' ग्रातिपदिक से ग्रोव्रापत्य अर्थ में पीलाया वा (४ /१ /?९८) से अण' 
प्रत्यय है। इससे युवाप्रत्य अर्ध में अणो ह््यच:” (४ ।/१ /१५६) फिजू्‌! अत्यय होता है । 
इस सूत्र से इस फिजू्‌” प्रत्यय का लुक होता है। 
युवप्रत्ययस्य- ह 

(३) इज: प्राचाम्‌।६० | 

प०वि०-इज: ५ [१ प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-यूनि, लुक इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-प्राचामिजों यूनि लुक । 

अर्थ:-प्राचां गोत्रे वर्तमानाद्‌ इज्‌-प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकाद युवापत्येए्य 
विहितस्य प्रत्ययस्यथ लुग्‌ भवति। 

ऊदा०-पन्‍्नामारस्य गोत्रापत्यं पान्‍नागारि: (पिता) । पान्‍्नागारेर्युवा- 


पत्यं पान्‍नागारि: (पुत्र: )। मन्धरैषणस्य गोज़ापत्यं मान्थरैषणि: (पिता) । 
मान्थरैषणेय्युवापत्यं मान्थरैषणि: (पुत्र:) । 
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पन्‍नम्‌दप्राप्तम्‌ अगारं॑ यस्य स पननागार:। मन्थरा>”मन्दीभूता 
एषणा यस्य स मान्थरैषण:। (इति पदमज्जयों हरदत्तमिश्र:)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्राचाय्‌) प्राची दिशा के देश में विद्यमान (इन: ) इज्‌-अत्ययान्त 
प्रातिपदिक से /गूनि) युवापत्य अर्थ में विहित प्रत्यय का (लुक) लोप होता है। 

उद्य०-पन्‍नाग्रारस्य गोब्रापत्यं पान्‍यागारि (पिता) । पत्यागार ऋषि का गोजापत्य 
पाननागारि (पिता) है। पान्याग्रारै्युवापत्यं पान्‍नाग्रारि: (पत्र)) / पन्‍नायारि ऋषि का 
युवापत्य पाननागारि (पत्र) है। मनन्‍्यरैषणस्य गोत्रापत्यं मान्थरैयणि: (फ्रिता) / सन्‍्थरैषण 
ऋषि का ग्रोन्रापत्य मान्धरैयणि (पिता) है। सान्थरैव्णेयुवापत्यं सान्यरैयणि: (पत्रः॥। 
मान्थरैषणि ऋषि का युवापत्य मान्थरैणणि (पत्र) है। 

पिद्धि- पान्नागारि: | पन्‍नायार+इज्‌ । सान्‍नतागार+३। पाननायारिक्‍्यू। पाननागारि: । 
पएत्लायगिरि+फ्क । पान्नायारि+०। पाननायारि+सु। पाननागारिः । 

यहां पन्‍नायार' आतिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ में अत इज (४।१/९५) से इन्‌ 
अत्यय होता है। इससे युवापत्य अर्थ में यत्रिजोश्च (४ ।१।१०१) से फ़क अत्यय होता 
है। इस बूत्र से इस फ़क अत्यय का लुक हो जाता है। 

विशेष-पन्‍नागार और गन्धरैषण प्रागदेशीय योत्र हैं। 


लुकप्रतिषेध:-- 
(४) न तौल्वलिभ्य: |६१। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, तौल्वलिभ्य: ५ [३। 

अनु०-यूनि लुक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तौल्वलिभ्यों यूनि लुड् न। 

अर्थ:-तौल्वल्यादिभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो विहितस्य 
युवप्रत्ययस्य लुडू न भवति। 

उद्य०-तुल्वस्य मोत्रापत्यं तौल्वलि: | तौल्वलेगुवापत्यं तौल्वलायन: | 

तौल्वलि। धारणि। रावणि | पारणि। दैलीपि। दैवलि। दैवमति। 
देवयज्नि । प्रावाहणि। मान्धातकि | आनुहारति | श्वाफलकि | आनुमति | 
आहिंसि | आसुरि | आयुधि | नैमिषि । आसिबन्धकि | बैंकि। पौष्करसादि । 
वैरकि | वैलकि। वैहति। वैकर्णि। कारेणुपालि। कामलि। रान्धकि। 


आसुराहति। प्राणहति | पीष्कि। कान्दकि। दौषकगत्ति। आन्तराहति। 
इति तौल्वल्यादय: । 
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आर्यभाषा-जर्थ- (वौल्वलिभ्य:) तौल्वलि आदि ग्रोत्र प्रत्ययान्त आतिपकिकों से 
(प्रनि| युवापत्य अर्ध में विहित अत्यय का (लुक) लोप /न) नहीं होता है । 

उद्म०-तुल्वलस्यथ ग्रोत्रापत्यं तौलवलिः / तुल्वल ऋषि का गोव्रापत्य तौल्वलि 
(पिता) है। तौल्वलेयुवापत्यं तौल्वलायन: (पत्र: । तौल्वलि ऋषि का युवापत्य तैल्कलायन 
(पुत्र) है । 

तिद्धि-तौल्वलायन: । तुल्वल+इज्‌ । तौल्वलू+इ। तौल्वलि+सु। तौल्वलिः। 
तौल्वलि+फक्‌। तौल्वलू+आयन। तौल्वलायन+सु। तौल्वलायनः । 

यहां तुल्वल” ज्रातिपकिक से योत्रापत्य अर्थ में अत इज" (४।१/९५) से हज” 
प्त्यय है। इससे युवापत्य अर्थ में थज्रिजओोश्च' (४ ।१ १०१) से फक' प्रत्यय होता है । 
इस बूत्र से इत्त अत्यय का तुक नहीं होता है। आयनेय०” (9 /? /२) से फ्' के स्थान 
में आयन आदेश होता है । 


तद्राजसज्ञकस्य- 
(५) तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌।६२। 

प०वि०-तद्राजस्य ६१ बहुषु ७।३ तेन ३।१ एवं अव्ययपदम्‌, 
अस्त्रियाम्‌ू ७ ।१। 

स०-न स्त्री इंति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नजतत्पुरुष:) । 

अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते । द 

अन्वय:-अस्त्रियां बहुषु तद्राजस्य लुक्‌ तेनैव कृत॑ बहुत्वं चेत्‌ । 

अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जितस्य बहुषु वर्तमानस्य तद्राजसंज्ञकस्य लुग्‌ भवत्ति, 
यदि तेनैव तद्राजसंज्ञकेन प्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । 

उदा०-अडगस्यापत्यम-आडग: । अड्गस्य बहूनि अपत्यानि-अडगा: । 
बड्गस्यथापत्यम्‌ू-बाड्ग: | बड्गस्य बहूनि अपत्यानि-बड्गा:। मगधस्या- 
पत्यमू-मागध: । मगधस्य बहूनि अपत्यानि-मगधा: | कलिड्गस्यापत्यम्‌- 
कालिड्ग: | कलिड्गस्य बहूनि अपत्यानि-कलिडगा: । 


आंर्यभ्राषा-जर्थ- (अल्त्रियागू) स्त्रीलिडग से रहित (बूहण) बहुत अर्थ में विद्यमान 
(िद्यजस्य/ तत्मजसज्ञिक अत्यय का /लुक) लोग होता है, यदि वहां (तिन-एवं) उत्तरी 
तद्राजपज़क प्रत्यय से बहुत्व का कथन किया यया हो । 

उद्ा०-अड्गस्यापत्यम-जाडु-गः । अंडगे देश के राजा का पत्र आड्ग” कहाता है / 
अड्ग॒ष्य बहुनि अपत्यानि-अड्गा: । अडग के बहुत पत्र अड़ग' कहाते हैं। बड़ुग्रस्यापत्यम- 
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बाड्ूगः | बड्य देश के राजा का पूत्र ब्ाढग” कहाता है। बड़्गस्य बहानि अपतल्यानि-बड्गा: । 
बडद्गा के बहुत पुत्र बढ़ग कहाते हैं। कलिडृगस्यापत्यम-कालिड्यः । कलिड्य देश के 
राजा का पृत्र कालिड्ग' कहाता है। कलिड्गस्य बहूनि अपत्यानि-कलिड्या: / कलिड्य 
के बहुत पुत्र कलिडग" कहाते हैं। 


सिख्धि-जड्गा: ।/ अडंग+अणृ+जय्‌ । अद्ग+०+जय / अंडा: । 
यहां क्यज्ञमगघकलिड्गसरससादण' (४ ।? /९७०/ ते तंदाजसजक अण्‌' अत्यय 


है। इसका बहुत पूत्रों के अर्थ की विवज्ञा में इस सूत्र से लुक! हो जाता है। ऐसे 
ही- बड़्गा., मगधा,.. काॉलिक्गा: | 


विशेष- (९ / तद्माज- ते तद्गराजा: (४/१/१७२/ तथा ज्यावयस्तव्राजा:' 
(९ /३4/१९) से जिन-अत्ययों की तद्मज-सज्ञा की गईं है, उन्हें उच्द अ्रकरण में देखकर 
सर्मझ लेवें। 

(२) अद्््ग-गढ़गा के दाडिने तट पर अवस्थित राज्य / इसकी राजधानी चस्पा 


नगरी (अनड्यपूरी) थी। यह चम्पा नगरी आधुनिक भागलपुर नगर के समीप बिहार 
प्रान्त में थी। 


(३) सग्रध्च-बिहार गान्त सें अवस्थित आचीन मगध राज्य। इसकी राजधानी 
पाटलिपूतव थी। इसका आचीन नाम कीकट देश भी है। 


(४) कॉलिड्ग-उज्जीसा के दक्षिण ओर का जदेश। इसकी राजधानी कॉलिडग 
नगर थी। आधुनिक राजमहेन्द्री चयर। (२, ३, ४ के लिये द० वर्कृत शब्दार्ध कौस्तृभ 
का परिशिष्ट। | 


गोन्नप्रत्ययस्य-- 


(६) यस्कादिभ्यो गोत्रे।६३। 
प०वि०-यस्क-आदिध्य: ५ ३ गोत्रे ७ १। 
स०-यस्क आदिरयेषां ते यस्कादय:, तेभ्य:-यस्कादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-लुक्‌, बहुषु, तेन, एवं, अस्त्रियाम्‌ इंति चानुवत्तते । 
अन्वय:-अस्त्रियां बहुषु यस्कादिभ्यों गोत्रे लुक तेनैव कुत्तं बहुत्व॑ चेत्‌ । 
अर्थ:-स्त्रीलिड्गवज्तिभ्यो बहुष्वर्धेषु वर्तमानेभ्यो यस्कादिभ्य 


प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येड्थे विहितस्य प्रत्ययस्थ लुगू भवति, यदि तेनैव 
गोत्रापत्यभ्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्थात्‌। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५११५ 
ऊदा०-यस्कस्य गोत्रापत्यम्‌-यास्क: | यस्कस्य बहूनि अपत्यानि- 
यस्का: | लह्यस्य गोत्रापत्यमू-लाह्य: | लह्यस्य बहूनि अपत्यानि-लक््या: | 
सस्क। लट्य! ट्रुघ। अयः:स्थूण। भलन्दन। विरूपाक्ष । भ्रूमि। 
इला। सपत्नी। क््यच्ो नद्या:। जिवेणी त्रिव्णं च) कछ्य । कबोध | 
परल। ग्रीवाक्ष | गोभिलिक | राजल | तडाक | वडाक । इति शिवाद्यन्तर्गत्तो 
यस्कादिगण: (४ ।॥१।११२)। 
आर्यभाषा-अर्थ- (अस्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग से रहित, (बहुएु/ बहुत अर्धी में वर्तमान 


(पल्कादिभ्य:) यस्क आदि आतिफकदिकों से (गोजे) योत्रापत्य अर्थ में विहित अत्यय का (लुक) 
लोप होता है (तिन-एक/ यावि उत्ती ग्रोत्र-प्रत्यय से बहुत्व का कथन किया गया हो। 

उदा०-यस्कस्य गोत्रापत्यग-यास्क: । यस्क ऋषि का गोत्रापत्य-परोत् यास्क' 
कहाता है। यस्केस्य बहानि अपत्यानि-यस्काः । यस्क के बहुत पौत्र यस्क” कहाते हैं। 
लह्यस्य मोत्रापत्यमृ- लाह्य: । लह्य ऋषि का गोत्रापत्य-पौत्र लाह्म' कहाता है। लहयस्य 
बहूानि अपत्यानि-लक्याः / लह्य के बहुत पौत्र लह्म कहाते हैं । 

सि/खि- यस्का: । यस्क+डस्‌+अण्‌+जयू / यस्क+०+अत्‌ । अस्काः / 

यहां यस्क आतिपदिक से गोजापत्य, अर्थ में शिवकादिभ्योडण' (४ /? /९४२/ से 


अण्‌' उत्यय है। इसके बहुत फौत्रों के अर्थ की विवक्षा में इस प्रत्यय का इस सत्र से लुक 
हो जाता है । 


विशेष- यत्कादियण, शिवादियण /४।/१ /22२) के अन्तर्गत है । 

यजञू+अज्‌- 
(७) यञजोश्च |६४ | 

प०वि०-यब्‌-अजों; ६।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-यज्‌ च अज्‌ च ती यजजौ, तयो;-यजजो: (इतरेतरगोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-लुक, बहुषु, तेन, एवं, अस्त्रियाम्‌, गोत्रे इंति चानुवर्तत्ते। 

अन्वय:-अस्त्रियां बहुषु गोत्रे यमजोश्च लुक, तेनैव कृतं बहुत्वं 
चेत्‌ । 

अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जितस्य बहुष्वर्थषु वर्तमानस्य गोत्रापत्येर््य विहित्तस्य 


यजूप्रत्ययस्य अजूप्रत्ययस्थ च्‌ लुगू भवति, यदि तैनैव मोत्रप्रत्ययेन कृत 
बहुत्व॑ स्थात्‌ । 
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उदा०- (१) यज-गर्गस्य गोज्रापत्य गार्ग्य:। गर्गस्थ बहूनि 
अपत्थानि-गर्गा: । वत्सस्य गोतन्नापत्यं वात्स्य: | वत्सस्य बहूनि अपत्यानि- 
वत्सा:। 


(२) अज्ू-बिदस्य गोत्रापत्यं बैद: | बिदस्य बहूनि अपत्यानि-बिदा: | 
उर्वस्य गोत्रापत्यम्‌-और्व; | उर्वस्य बहूनि अपत्यानि-उर्वा: | 

आर्यभाषा-अर्थ- /(अस्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग से रहित (बहुफ) बहुत अर्थों में वर्तमान 
(गेत्रे) गोत्रापत्य अर्थ में विहित (यअजोश्च) यंत्र और अब प्रत्यय का (लुक) लोप होता 
है यदि (पिन-एव) उसी ग्रोक्-प्रत्यय से बहुत्व का कथन किया हो। 

उद्म०- (९) यत्र-गर्गर्य योत्रायत्यं गार्ग्य:/ गर्ग ऋषि का पौत्र भार्ग्य/ कहता 
है। गर्गस्य बहूनि अपत्यानि-गर्गाः । गर्य ऋषि के बहुत पौत्र गर्या-” कहाते हैं। वत्सस्य 
गोत्रापत्य वात्स्यः / वेत्स ऋषि का पौत्र वात्स्य” कहता है। वत्सस्य बहूनि 
अपत्यानि- वत्ता: । .वत्स ऋषि के बढ़त पौत्र वत्सा' कहाते हैं। 

(२) अज्‌-बिदस्य योज्रापत्यं बैदः । बिद ऋषि का पौत्र बैद' कहाता है। बिदस्थ 
बहूनि अपत्यानि-बिदाः । बिद क्राषि के बहुत पौत्र बिद्ाः' कहते हैं। उर्वस्य गोत्रापत्व॑ 
ऑर्व:। उर्व क्षि का पौत्र और्व-” कहता है। उर्वस्य बहानि, अपत्यानि-उर्वा: / उर्व 
ऋषि के बहुत पौत्र उर्वा:” कहाते हैं। 

तिछ्वि- (१) यर्गा: | गर्ग+छस्+यज्+जत / गर्ग+अस्‌। गर्गा: / 

यहां गर्ग ड्तिपदिक से गर्गादिभ्यों यज्ञ (४ /९ /१०५) से गोत्रापत्य अर्थ में यंत्र 
प्रत्यय है। उसके बहुत पौक्रों के अर्थ की विवक्षा में इस यजूप्रत्यय का इस सूत्र से लुक हो 
जाता है । 

(२) बिदा: / बिद+ड्स+अज्‌+जय्‌ । बिद+०+जत्‌ । विदा: / 

यहां बिद प्रातियदिक से अनष्यानन्तर्थ निद्यदिभ्योज्ज' (४ /? /१०४) से योत्रापत्य 
अर्थ में अज्‌' प्रत्यय है। उत्तके बहुत पौत्रों की विवक्षा में इस अबू" प्रत्यं का इस बूत्र 
ते दृक हो जाता है | 


गोजप्रत्ययस्य- 
(८) अन्रिभुगुकृत्सवसिष्ठगोतमाडिगरोभ्यश्च [६५ | 
प०वि०-अत्रि-भगु-कृत्स-वसिष्ठ-गोतम-अडियरोभ्य: ५ [३ च 
अव्ययपदम | 


स०-अत्रिक्च भुगुर्च कृत्सफच वसिष्ठश्य गोतमशच अडिणरा च 
ते-अत्रि०अडिंगिरस:, तेभ्य:-अतन्रि०अडिगरोभ्य: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) 


द्वितीयाध्याथस्य चतुर्थ: पाद: १३ 
अनु०-लुक, बहुषु, तेन, एव, अस्त्रियामू गोत्रे इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अस्त्रियां बहुषु अन्रिभ्षगुवत्सवसिष्ठगोतमाडिगररोभ्यश्च गोत्रे 
लुक तेनैव क॒तं बहुत्वं चेत्‌। 

अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जितिभ्यो बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्य: अत्रिभगुवत्सवसिष्ठ- 
गोतमाडिगरोभ्यइच भ्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्पेष्थे विहितस्य प्रत्मयस्य लुग्‌ 
भवत्ति, यदि तेनैव मोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्पात । 

ऊउदा०- (१) अब्रि:-अत्रेग त्रापत्यम्‌-आत्रिय: । अव्रेबेहूलि अपत्पानि- 
अन्य: । (२) भग॒ः-भगोर्गोत्रापत्यम्‌-भार्गवः । भृगोर्बहूनि अपत्यानि-भगव: । 
(३) कुंत्स:-कृत्सस्थ गोत्रापत्यम्‌-कोत्स:। कुत्सस्य बहूनि अपत्यानि- 
कृत्सा:। (४) वसिष्ठ:-वसिष्ठस्य गोत्रांपत्यम्‌-वासिष्ठ: । वसिष्ठस्य बहूनि 
अपत्यानि-वसिष्ठा: । (५) गोतम:-गोतमस्य गोत्रापत्यमू-गौतम: । गोतमस्य 
बहनि अपत्यानि-गोतमा:। (६) अडिगिरा:-अडिंगरसों गोत्रापत्यम्‌- 
आडिगरस: | अडिगरसों बहूनि अपत्यानि-अडिगरस: ! 

आर्यभ्षाषा-जर्थ- (अल्त्रियाम्‌) स्त्रीलिडग से रहित (बहफु) बहुत अर्थों में वर्तमान 
(अन्रि०्अडिरोभ्य: / अति, भगू कृत्स, वत्तिष्ठ गोतमः अडिगरय इन ग्रातिपविकों से /(च) भी 


(योत्रे) गोत्रफ्य अर्ध में विलित प्रत्यय का (लुक) लोप होता है, यदि (तेनैव) उत्ती 
गोत्रापत्य से बहुत्व का कथन किया गया हो। 

उदा०- (?/ अत्रि-जत्रेयोत्रापत्यय-आत्रेयः / अति ऋषि का पौत्र आतरेयः ' कहाता 
है। अत्रेर्बहनि अपत्यानि-अत्रयः / अत्रि ऋषि के बहुत पत्र अव्रयः:” कहते हैं। 
(२/ भजन शगो्गोत्रिपत्यम- भार्गव: ।/ श्षेतु ऋषि का पौत्र भार्गव: कहाता है। भ्रयोर्बहिनि 
अपत्यानि- भगवः / भग ऋषि के बहुत पौत्र भ्गवः:” कहाते हैं। (३/ कुृत्स-कृत्सस्य 
गोज्रापत्यम-कौत्स: / कुत्स ऋषि का पौत्र कौत्स:” कहाता है। कृत्सस्य बहानि 
अपत्यानि- कुत्ता: । कृत्य ऋषि के बहुत पत्र कुत्या:” कहाते हैं। (४॥ वस्तिष्ठ-वसिष्छस्य 
गोन्रापत्यमृ- वासिष्ठ: । वसिष्ठ ऋषि का मौत्र वास्िष्ठः:” कहाता है। वसिष्ठस्य बहुनि 
अपत्यानि-व्तिष्ठा: । वत्तिष्ठ ऋषि के बहुत पौत्र वत्तिष्ठा:” कहते हैं। (५) गोतम- ग्रोतमस्य 
गोत्रापत्यम-गौतसः । गोतम ऋषि का पौत गौतम: कहाता है। ग्रोतमस्य बहूनि 
अपत्यानि-गोतमाः । गोतय ऋषि के पौत गोतया:' कहाते हैं। (६ / अड्िगरा-अशियरसो 
ग्रोत्रापत्यम-आड्िगरसः / अड्िगरा ऋषि का फैतव आहििरत' कहाता है। अड्िगरसो 
बहूनि अपत्यानि-अस्यिरसः | अडिगरा ऋषि के बहुत पौत्र अडिगरस:” कहाते हैं। 

सिद्धि- (९) अतब्रयः । अव्रि+डस्‌+ढक+जस्‌ । अतव्वि+0+अस्‌ । अत्य: । 
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यहां अज्नि प्रातिषदिक से इतण्चानित्रः" (४ ।१ /१२२/ से योव्रापत्यं अर्ध में इक' 
अत्यय होता है। उसके बहुत पौत्रों की विवक्षा में इस सत्र से ढक! अत्यय का लुक हो 
जाता है । 

(२/ भ्रगवः । भ्गुऊडस्‌+अण+जस्‌ । भगु+जत्‌ / भ्रगव: / 

यहाँ भर प्रातिपदिक से ऋष्यन्धकवष्णिकृरभ्यश्च' (४ ।2 /?१४) से गोत्रापत्य 
अर्थ में अण्‌' अत्यय होता है। उसके बहुत पात्रों की विवक्षा में इस बृत्र से 'अण्‌? प्रत्यय 
का लुक ही जाता है / 

(३/ ऐसे ही-कुत्सा:, वत्तिष्ठा, गोतमा:, आशियरसः ॥/ 
प्राच्यभरतगोत्रप्रत्ययस्य- 

(६) बह्च इज: प्राच्यभरतेषु |६६ | 
प०वि०-बहु-अच: ५ ॥१ इज: ६ ।१ प्राच्य-भरतेषु ७ ।३ | 
स०-बहवोड्चो यस्मिन्‌ू स:-बहचू, तस्मात्‌-बहूच: (बहुंब्रीहि:)। 

प्राक्यु भवा: प्राच्या: | भ्राव्याश्च भरताश्च ते प्राच्यभरता: (कर्मधारय: ) । 
अनु०-लुक्‌, बहुषु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तते । अस्त्रियाम्‌ इत्ति 
च नानुवर्ततते । 

अन्वय:-बहुषु बह्च: ग्राच्यभरतेषु इजो लुक, तेनैव क॒तं बहुत्व॑ 
चेत्‌ । 

अर्थ:-बहुष्वर्थघु वर्तमानाद्‌ बहु-अच: प्रातिपविकात्‌ प्राच्यगोत्रे 
भरतगोत्रे चार्थ विहितस्य इजू-प्रत्ययस्य लुगू भवति, यदि तेनैव गोत्र-प्रत्ययेन 
कृर्त बहुत्वं स्थात्‌ । 

उदा०- (१) प्राच्यगोनश्रम्‌ू-पन्‍नागारस्य गोत्रापत्यम्‌-पान्नागारि: । 
पन्‍नाग़ारस्य बहूनि अपत्यानिं-पन्‍्नागारा: | मन्थरैषणस्य गोत्रापत्यम्‌- 
मान्थरैषणि: | मन्धरैषणस्य बहूनि अपत्यानि-मन्थरैषणा: । 

(२) भरतगोत्रम्‌-युधिष्ठिरस्थ गोत्यापत्पम्‌-यौधिष्ठिरि: । युधिष्ठिरस्य 
बहूनि अपत्यानि-युधिष्ठिरा: | अर्जुनस्य गोत्रापत्यम्‌-आर्जुनि; | अर्जुनस्य 
बहूनि अपत्यथानि-अर्जुना: । 

आर्यक्षाषा-जर्य- (बहुषु) बहुत अर्थों में वर्तमान (बहु-अच: ) बहुत अचवाले प्रातिपदिक 
से (आच्य- भारतेयु) आज्ययोत्र और भधरतगरोत्र में विहित (हजः) इज्‌-प्रत्यय का (हुक) लोप 
हो जाता है यदि (तैनैव) उसी गोव्रजत्यय से उसका बहत्व कथन किया शया हो। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: १५ 


उद्ा०- (१) प्रच्ययोत्र-पत्तागारस्थ ग्रोत्रापत्यस-पान्नायारिं / पन्‍नागार का 
पत्र पान्‍नायारिः ' कहता है / पन्‍नाग्रारस्य बहुनि अपत्यानि-पत्नागायः । पन्‍्नागार के 
बहुत गोत्र पत्लागारा:' कहाते हैं। मन्थरैषणत्य ग्रोत्रापत्यम्‌-माम्थरैषाणि: । सन्‍्थरैवण 
का पौत्र भान्थरैषणिः ” कहाता है। गन्थरैषणस्य' बहानि अपत्यानि-मन्थरेषणा: । सनन्‍्धरैषण 
के बहुत पौत्र मन्धरैषणा:” कहाते हैं। 


(२/ भरतग्रोत्र-युधिक्तिरस्थ ग्रोत्रापत्यम-यौधिक्िरि: । युध्िष्ठिर का पौत्र 
यौधिष्ठिररि: ' कहाता है । युधिष्ठिरस्य बहुनि अपत्यानि-युधिफ्िरा: । य्रुधिष्ठिर के बहुत 
पात्र युधिष्ठिरा: ” कहाते हैं। जर्जुनस्य ग्रोच्रापत्यम-आजुनि: / अर्जुन का पौत्र आजुनि: ” 
कहाता है। अर्जुनस्थ बहूनि अपत्यानि-अर्जुना: । अर्जुन के बहुत पौत्र अर्जुनाः ' कहते हैं । 

सिद्धि- पततायाराः । प्नागारय+डस्‌+इज्‌+जतस्‌ । पान्नागार+०+अत्‌ ।/ पन्‍नागाराः । 

यहां आच्य ग्रोक्रवाची पन्‍नागार' प्रातिपदिक से ग्रोत्रापत्य के अर्ध में अत इज" 
(४ /१/९५/ से इज्‌* अत्यय होता है। उत्तका बहुत पौत्रों की विकक्षा में इस सत्र से लुक्‌ 
हो जात है। ऐसे ही अन्य उदाहरणों में भी सगझ लेवें। 


विशेष- शरावती (चाबरमती, के पूर्व का देश ग्राच्य कहाता है। वर्तमान कुरुक्षेत्र 
का प्राचीन नाग भरत जनएद था। 


लुकप्रतिषेध:- 
(१०) न गोपवनादिश्य: |६७ | 
प०णवि०-न अव्ययपदम्‌, गोपवन-आदिभ्य: ५ ।३। 
स०-गोपवन आदिर्गेषां त्े-मोपदनादब:, तेभ्य:-गोपवनादिभ्य: 
(बहुब्रीहि: ) । 
अनु०-लुक, बह्ुषु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-बहुषु गोपवनादिभ्यो गोत्रे लुड न, तेनैव क॒त॑ं बहुत्वं चेत्‌ । 
अर्थ:-बहुष्वर्थषु वर्तमानेभ्यो गोपवनादिशभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येर््थ 


विहितस्य प्रत्ययस्य लुड न भवत्ति, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुत्वं 
स्यात्‌ । 


उदा०-गोपवनस्य गोत्रापत्यम-गौपवन:। गोपवनस्य बहूनि 


अपत्यानि-गौपक्ना: | शिग्रोर्गेत्रापत्यम्‌-शैग्रव: | शिग्रोर्बहूनि अपत्यानि- 
शैग्रवा: । 


५१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 

गोपवबन | शिग्रु। बिन्दु । भाजन | अश्वावतान | श्यामाक । श्यमाक | 
श्यापर्ण | हरित | किन्दास। वह्यस्क। अर्कलूष | वध्योष | विष्णुवद्ध 
प्रतिबोध | रथन्तर | रथीतर | गविष्ठिर | निषाद | मठर। मृद। पुनर्भू। 
पुत्र | दुहित्‌। ननान्द्र। परस्त्री परशुं च। इति बिन्दाद्यन्तर्गती गोपवनादिगण: 
(४ ।१ ।१०४)। 

आर्वधाक्षा-जर्थ- (बहुपु) बहुत अर्थों में वर्तमान (ग्रेपवनादिभ्यः) गोपवन' आदि 


प्रातिपढ़िकों ते (गोज्रे) योत्रापत्य अर्थ में विलित प्रत्यय का (लुक) लोप (न) नहीं 
होता है । 

उद्य7-गोफ्क्नस्थ ग्रोत्रापत्यम-गौपघन!ः / गोफएवल का पौत्र गौपवनः” कहाता 
है । ग्रोपवनस्य बहूानि अपत्यानि-गरौपकक्‍्ताः / योपवन ऋषि के बहुत पौत गौपवना:! 
कहाते हैं। शिग्रोर्योत्रापत्यम- शैग्रव: । शिट्रु ऋषि का पौत्र शैगरव: ' कहाता है। शिग्रोर्बहनि 
अपत्यानि- शैग्रवाः । शिग्रु ऋषि के बहुत पत्र शैग्रवाः” कहते हैं। 

सिच्चि-गौपवना: । गोपक्न+ड्तू+अज्‌+जत्‌ / गौपवत+अ+अत / गौपवनाः / 

यहां औपवन' आतिफदिक से यरोत्रापत्य अर्थ में अनष्यानन्तर्ये बिद्मविभ्योप्ज 
(2 ॥/£/१०४) से अज्‌' अत्यय है। यजजोश्च' (२ /४।६४) से इस अजू! उअत्यय का 
लुक प्राप्त था। इत्र बृत्र से प्रत्यय के लुक का प्रतिषेध किया गया है । 

विशेष-योफ्वत आदि शब्द विद्ाकद्ियिण (४ ।९ /०४ के अन्तर्गत हैं। 
गोत्रप्रत्ययस्य-- 

(११) तिककितवादिश्यो इवन्द्रे ६८ । 

प०वि०-तिक-कितवादिभ्य: ५।३ द्रन्द्दे ७ ।१। 

स०-तिकश्च कितवश्च तौ कितकितवी, आदिश्च आविए्च तौ 
आदी, तिककितवौ आदी येषां ते तिककितवादय:, तेभ्य:-तिककितवादिभ्य: 
(इतरेतरयोमद्वन्द्वगर्भित्तबहुब्रीहि तरेतरय :) | 

अनु०-लुक, बहुषु, तेन, एव, गोत्रें इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-द्न्द्दे बहुषु तिककितवादिभ्यो गोत्रे लुक, तेनैव क॒तं बहुत्व॑ 
चेत्‌ । 

अर्थ:-द्वन्द्ते समासे बहुष्वर्थषु वर्तमानेभ्यस्तिकादिभ्य: कितवादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो मोत्रापत्येष्थे विहितस्य प्रत्ययस्थ लुगू भवत्ति, यदि तेनैद 
गोन्रप्रत्थयेन कृतं बहुत्वं स्थात्‌ | 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: पफा 

उदा०-तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनि:, कितवस्य गोत्रापत्यं कैतवायनि: । 

तैकायनयश्च, कैतवायनयश्च त्ते-तिककितवा:। वड्खरस्य गोत्रापत्य॑ 

वाड्खरि: । भण्डीरथस्य गोत्रापत्यं भाण्डीरंथि: | वाइखरयशच भाण्डीरथयएच 
ते वडखरभण्डीरथा: | 


तिककितवा: । वड्खरभण्डीरधा: | उपकलमका: | पफनकनरका: | 
बकनखगुश्वपदर्परिणद्धा:। उब्जककृभा;। लडकशान्तमुखा:। उरस- 
लड्कटा:। भ्रष्टककपिष्ठला: । कृष्णाजिनकृष्णसुन्दरा: । अग्निवेशदासे रका: | 
इति तिककितवादय: | 


आर्यभाषा-जर्थ- (६नद्े/ द्वन्द्द समास में (बहुएु) बहुत अर्थों में वर्तमान 
(तिककितवारदिभ्य:/ [तिक आदि और कितव आदि प्रातिपदिकों से (ग्ोत्रे) गोत्रापत्य अर्थ में 


विहित पत्यय का (हुक) लोप होता है, यदि (तेन-एक) उसी योत्रापत्य अत्यय से बहुत अर्थ 
का कथन किया गया हो । 


उद्य०- (१) तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनि:ः। तिक ऋषि का पात्र तैकायनि:* 
कहाता है। कितवस्य गोत्रापत्यं कैतलवायनिः । कितव ऋषि का पौत्र कैतवयनि: ' कहाता 


है। तैकायनयश्च कैतवायनयश्च ते तिककितवाः । तिक ऋषि और कितव ऋषि के 
बहुत पौत्र तिककितवाः ' कहाते हैं। 


(२) वड्खरस्य गोज्ापत्यं वाइसलारिः। वड्खर ऋषि का पौत्र वाडलरि:' 
कुहाता है। भण्डीरयस्य गोत्रापत्यं भाण्डीराधि: । भण्डीरथ ऋषि का पौत्र भाण्डीरधथि: ' 
कहाता है / वाइखरयश्च भाण्डीरययश्च ते वइनखरभण्डीरथाः । वडखर ऋषि और 
भण्डीरथ के ऋषि के बहुत पत्र वडखरभण्डीरथा:” कहते हैं। 


घतिखि- (१) तिककितवाः । विक+डसू+फिव्+सु / तैक+आयनि+सु । तैकायनि: / 
कितव+डस्‌+फिय+सु / कैतव+आयन+स्‌ । कैतवायनि: / 

यहां तिक और कितव ग्रातिपदिक से ग्रोत्रापत्य अर्ध में तिकादिश्य: फिल्र' 
(४ (९ ।(५ ४/ से फिज्‌' अत्यय है। इनके द्वन्द्र समात्त में बहत पौत्रों की विवक्षा में इस 
प्रत्यय का इस सत्र से लुक हो जाता है। 

(२/ वड्खरभण्डीरथा:। यहां वकखर और भण्डीरथ प्रातिपदिक से गोत्रापत्य 


अर्थ में अत इज्‌' (४ ।१/९५) से इज्‌' अत्यय होता है। इनके द्वत्द समास में बहुत पौत्रो 
की विवक्षा में इस सूत्र से इस अत्यय का लुक हो जाता है। 


५१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
वा गोज्रप्रत्ययस्य-- 


(१२) उपकादिश्योडन्यतरस्यामद्धन्द्रे ।६६। 


प०वि०-उपक-आदिभ्य: ५।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, 
अद्दन्द्े ७ ।१। 

स०-उपक आदविरय्येषां ते उपकादय:, तेभ्य:-उपकादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
न इन्द्र इति अद्वन्द्र., तस्मिन्‌-अद्वन्द्रे (नजूतत्पुरुष:) । 

अनु०-लुक, बहुषु, पेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अद्वन्द्दे बहुषु उपकादिभ्यों गोत्रेडन्यतरस्यां लुक, तेनैव कृत 
बहुत्वं चेत्‌। 

अर्थ:-अद्वन्द्दे च समासे बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्य: उपकादिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यों गोत्रापत्येड्र्थ विहितस्य ज्त्ययस्थ विकल्पेन लुगू भवत्ति, 
यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन क॒त॑ बहुत्वं स्यात्‌ । द 

उदा०-उपकलमका: | भ्रष्टककपिष्ठला: | कृष्णाजिनसुन्दरा: । 
उपकादीनामेते त्रय: शब्दा: कृतद्वन्द्वास्तिककितवादिषु पठ्यन्ते। एतेषु 
पूर्वसूत्रेण गोत्रप्रत्ययस्य नित्यं लुगू भवति। 

अद्न्द्दे चानेन सूत्रेण विकल्पों विधीयत्ते-उपका औपकायना वा। 
लमका लामकायना वा। भ्रष्टका भ्राष्टकयों वा | कपिष्ठला: कापिष्ठलयो 
वा। कृष्णाजिना; काष्णजिनयो वा। कृष्णसुन्दरा:। कार्ष्णसुन्दरयों वा। 
परिशिष्टानां च इन्द्वेद्धन्द्रे च गोत्रप्रत्ययस्थ विकल्पेन लुगू भवति- 

पण्डराक । अण्डारक। सड़ुक। सुपर्यक। सुपिष्ठ। मयूरकर्ण। 
खारीजड्घ | शलाबल। पत्तन्‍्जल। कण्ठेरणि। कृषीतक | काशकृत्स्न | 
निदाघ। कलशीकण्ठ। दामकण्ठ! कृष्णपिड्गल। कर्णक। पर्णक। 
जटिलक | बधिरक | जन्तुक। अनुलोम। अर्द्धपेडगलक। प्रतिलोम । 
प्रतान | अनभिहित । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अद्वन्छ्के/ अद्वन्द्ने समात्त में (बहुणु) बढ़त अर्थों में वर्तमान 
(उपकादिश्य-)/ उपके आदि आतिपक़िकों से (गेज्े) ग्रोक्रापत्य अर्थ में विक्ित प्रत्यय का 
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(अन्यतरत्याम्‌/ विकल्प से (लुक) लोप होता है, यदि (तैन-एव) उसी गोत्र प्रत्यय से बहुत 
अर्थ का कथन किया गया हो। 


उद्ध०-उपकलमका:, अ्ष्टककापिष्छला:, कृष्णाजिनयुन्दरयः / उपकादिगण के ये 
तीन शब्द द्वनद्त मात सहित तिकाकितव' आदि ग्रण में प्रठित हैं। इनमें यृर्वश्षत्र 
(२ ।४ /६८/ से गोनप्रत्यय का नित्य तुक होता है 


अद्नन्द्द में इस बृत्र से गोत्र-प्रत्यय के लुक का विकल्प-विधान किया है- उपका: / 
औपकायना: । उपक ऋषि के पौत्र ।/ लमकाः। लामकायनाः । लमक ऋषि के पौंत् । 
इत्यावि । 


सिख्धि- (!?/ उपकाः । उपक+डास+फ़केऊ+जस / उपक+०+अस्‌ / उपका: / 
यहां उपक शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में नडादिभ्य: फू (४।१/९९) से फक्‌ 


प्रत्यय है। उपक के बहुत फौत्रों की विवक्षा में इस बृत्र ते उत्त फ़कू! अत्यय का लुक हो 
जाता है । 


(२/ आऑपकायनाः । उपके+ डस्‌+फिज्+जस / औपक+आयन+अत्‌ । औषकायना: । 
यहां विकल्प पक्ष सें फक' अत्यय का लुक” नहीं हुआ है। 
गोज़प्रत्ययस्य- 
(१३) आगरत्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ ।७० | 
प०वि०-आगरस्त्य-कौण्डिन्ययो: ६ ।२ अगस्ति-कुण्डिनच्‌ १।१। 
स5-आगस्त्यकश्च कौण्डिन्यश्च तौ आगमगस्त्यकौण्डिन्यौी, तयो:- 
आगस्त्यकोण्डिन्ययो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र) | अगस्तिश्च कृण्डिनच्‌ च एतयो: 
समाहारोइस्तिकृण्डिनच्‌ (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-लुक्‌ तेन एवं बहुषु गोत्रे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-बहुषु आगस्त्यकौण्डिन्ययोगेत्रि लुक, तयोश्चागस्तिकृण्डिनच 
तेनैव कृत॑ बहुत्वं स्थात्‌। 

अर्थ:-बहुष्वर्थषु वर्तमानयोरागस्त्यकोण्डिन्ययो: शब्दयोर्गोत्रापत्येष्थ् 
विहितस्य॒ प्रत्ययस्थ लुगू भवति, तयोश्च स्थाने यथासंख्यम 
अगस्तिकुण्डिनचावादेशी भवत:, यदि तेनेव गोत्रप्रत्ययेन केत॑ बहुत्त 
स्यात्‌ । 
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उदा०-अगस्त्यस्य गोत्रापत्यमू-आगस्त्य: । अगस्त्यस्थ बहूनि 
अपत्थानि-अगस्तय: । कुण्डिन्या गोत्रापत्यमु-कौण्डिन्य: । कुण्डिन्या बहूनि 
अपत्यानि-कुण्डिना: | 

आर्यभाषा-अर्थ-/(बहुपु बहुत अर्थी में वर्तमान (आगस्त्यकीणिडन्ययों:) आगस्त्य 
और कौण्डन्य के /शोत्रे। ग्रोत्रपत्य अर्थ में विहित उत्यय का (हुक) लोप होता है और 
उनके स्थान में यधास्स्य /अगस्तिकृण्डितचू) अगस्ति और कृण्डिनच्‌ आदेश होते है. यदि 
(पिन-एव) उस्यी गोत्रप्रत्यय से उनके बहुत्व का कथन किया गया हो। 

उद्य०-जगस्त्यस्य गोतक्रापत्यमू-आगर्त्यः / अगस्त्य ऋषि का पौत्र आगस्त्य: 
कहलाता है। अपस्त्यस्य बहूनि अपत्यानि-अगस्तय: । अगस्त्य ऋषि के बहुत पौत्र 
अगस्तयः ” कह्नते हैं। कुण्डिन्या ग्रोत्रापत्यं कौण्डिन्य:। कुण्डिनी ऋषिका का पौत्र 
कीण्डिन्यः” कहाता है। कुण्डिन्या: बहानि अपत्यानि-कुश्डिनाः / कुण्डिनी ऋषिका के 
बहुत पौत्र कृण्डिना:” कहाते हैं / 

सिक्कि- (९/ जगस्तय: ।/ अगत्त्य+डस+अण्‌+जत्‌ / अयल्ति+०+अत्‌ / अगस्तयः । 

यहां अगस्त्य आतिपदिक से ऋष्यन्धकवष्णिकुरुभ्यश्च' (४ /( ।??४) से गोत्रापत्य 
अर्थ में अण्‌" अत्यय होता है। अगस्त्य” के बहुत परौत्र अर्थ की विवक्षा में इस सूत्र से इस 
अण्‌” अत्यय का लुक हो जाता है और अगस्त्य' शब्द के स्थान में अग्रत्ति” आदेश हो 
जाता है । 

(२/ कुण्डिना: । कुण्डिनी+ड्सू+यज्‌+जस्‌ / कृण्डिनचू+०+अस्‌ / कुण्डिनाः । 

यहां कुण्डिनी आतिप्रदिक मे गोत्रापत्य अर्थ में गर्गादिभ्यों यत्र (४ // 2०५) से 
यज्‌ प्रत्यय छोता है। कुण्डिनी” के बहुत पौत्र अर्ध की विवक्षा में इस सत्र से यज्‌' प्रत्यय 
का लुक्‌ हो जाता है और उत्तके स्थान में कुण्डिनचू” आदेश होता है। 

ज/ ऊकुण्डिनी शब्द मध्योदात्त है। कुण्डिनच्‌ शब्द में चक्रार का अनुबन्ध 
फचितोउन्तोद्यत्त:: (६ /( १६ २/ अन्तोद्ात्त स्व॒र के लिये किया गया है। 


सुपृप्रत्ययस्य- 
(१४) सुपो धातुप्रातिपदिकयो: |७१। 
प०वि०-सुप: ६ ।१ धातु-प्रातिपदिकयो: ६॥२। 
स०-घातुश्च प्रातिपदिक च ते-धातुप्रातिपदिके, तयो:- 
धातुप्रातिपदिकयो: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तत्ति 
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अन्वय:-धातुप्रातिपदिकयो: सुपो लुक । 

अर्थ:-घात्ववयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुप्‌-प्रत्ययस्य लुगू भवति | 

उदा०- (१) घातो:-आत्मन: पुत्रमिच्छति-पुत्रीयति। आत्मनो 
घटमिच्छति-घटीयति । (२) प्रातिपदिकस्य-कष्टं श्रित्त इति कष्टश्रित: | 
राज्ञ: पुरुष इति राजपुरुष: | 

आर्य्षाषा-जर्थ- (धातुप्रातिपदिकयो: / धातु के अवयव और ग्रातिपदिक के अवयव 
(एृ१:/ बुए-प्रत्यय का (लुक) लोप हो जाता है। 

उद्य०- (?/ धातु-आत्मन: पृत्रमिच्छाति-प्रत्रीयति / अपने पत्र को चाहता है। 
आत्मनों घटमिच्छति- घरटीयाति। अपने घट /घड़ा/ को चाहता है। (२) म्रात्तिपदिक- कष्ट 
स्ित इति कव्टश्रितः / कंष्ट' को प्राप्त हुआ। राज: युरुष जति राजपुरुषः / राजा का 
पृरुषः / 

सिख्धि- (१/ पृत्रीयाति। पुत्र+अय्‌+क्यच्‌ । पृत्र+य। पुत्रीय+लट / पृत्रीय/शप्+ति / 
पृत्रीय+अ+ति/ पुत्रीयति । 

यहां पृत्र' शब्द से इच्छा अर्थ में चुप जात्मन: क्‍्यच (३ ।( /८॥ से क्यच्‌' 
प्रत्यय है। इसकी समाचन्ता धातवः (३।९।३२) से धातु सजा है। इस सूत्र से 
धातु-अवयवतस्बन्धी अग्‌' पफ्रत्यय (धुंप्‌) का लुक हो जाता है। 

(२/ कष्टश्रित: । कष्ट+अमृ+त्रित+सु । कष्टश्रित+सु/ कष्टखित: / 

यहां कष्ट” और 2श्रित' घुबन्त का 'क्ित्तीया त्रितातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्ने:' 
(२/१।२४/ ते डिवीया तत्युकष समात्त होता है। इस सत्र से कष्ट” और श्रित' 
प्रातिषदिक के अवयव 'अग्‌" और हु (धुप्‌) अत्यय का लुक हो जाता है। कष्टश्रित' 


इतकी कत्तद्भितसमासाश्च' (!/२/०६) से पुनः प्रातिपदिक सजा होकर हु” आदि 
प्रत्यययों की उत्पत्ति होती है। 


(२, तुप-यु आदि २१ अत्ययों को छुप्‌* कहते हैं। 
शप-प्रत्ययस्य- 
(१५) अदिप्रभृतिभ्य: शपः ७२ | 
प०वि-अदि-प्रभृतिभ्य: ५।३ शप: ६।१। 
स०-अदि: प्रभृतियषां तेपदिप्रभतय:, तेभ्य:-अविप्रभृतिभ्य: (बहुब्रीहि: ) । 
अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-अविप्रभ्नतिभ्य: शपो लुक्‌ । 
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अर्थ:-अदिप्रभ्नतिभ्यों धातुभ्य उत्तरस्थ शप्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति। 

उदा०-अत्ति | हन्ति। द्वेष्टि । 

जारयभाषा-अर्थ- (अविप्रभतिभ्य:) बातुपाठ के अदादिगण में पठित थ्ातुओं से परे 
(शिष:) झफ्-प्रत्यय का /तुक) लोप हो जाता है। 

उद/०-जत्ति । वह खाता है । हन्ति। वह मारता है| द्वेष्टि | वह द्वेष करता है। 

सिद्धि-अत्ति । अद्+लद्‌ । अद+ग़प्+तिप्‌ / अदृ+०+ति। अत्ति। 

यहां जद भक्षणे" (अदाएप०) श्ातु ते वर्तमानकाल मे वर्तमाने लटू' (३ /२ ।१२३) 
ते लद॒ अत्यय है। कर्तीरे शर्या (३/१।६८) से शफ-फ्रत्यय होता है। इस सूत्र से 
अदादिगण की अद धातु से शप्‌" अ्त्यय का लुक हो जाता है । 

विशेष- पाणिनीय धातुपाठ में अद्ादिगण की सब श्ातु देख लेवें। 
शप्प्रत्ययस्य (बहुलम)- 

(१६) बहुल छन्‍्दसि।७३। 

प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्‍्दसि ७ !१। 

अनु०-शप:, लुक इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छनन्‍्दसि बहुलं शपों लुक्‌। 

अर्थ:--छन्दसि विषये शपू-प्रत्ययस्य बहलं लुगू भवति | 

उदा०- (१) शपो लुडः न-वत्र हनत्ति। (ऋ० ८।॥८६॥३) | 
अहि: शयते। (२) शपो लुकू-त्राध्व नो देवा:। (ऋ० २।२९ ।६)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दसि) वेदविषय में (शप: / शप-अत्यय का (बहुलस) बहुलता 
पे (लुक) लोप होता है । 


उद्य०- [१ शप का लुक नहीं-क़त्र हनाति। वह व॒त्र को मारता है। अहि: 
शयते। अंहि (धर्ष) सरोता है। (२) शप्‌ का तुकृ-त्राध्वं नो देवा: / हे विद्धनों / तृम 
हमारा यालन करो। 

सिक्धि-(!/ हनति। हनू+लद। हत+शप्ऊऋतिप्‌। हनू+अ्ति। हनति ।/ 

यहां हन हिंचायत्यो: (अदा०प०) धातु से वर्तमानकाल में बर्तमाने लट॒ 
(३ /२।१२३/ ते लदू' अत्यय है। कर्तीर शय्‌' (३/२।६८/ से शप्‌" अत्यय है। यह 
धातु अद्मविगण की है । अविप्रश्नतिभ्यः शपः” (? ।/४/७२) से शप्‌ का तुक कहा गया 
है किन्तु इस बूत्र ते उक्त वैदिक अयोग में शप्‌' का तुक नहीं होता है। ऐसे 
ही- शीड़ स्वप्ेट (अदा०आ०) से-शयते। 
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(२/ त्रान्लस्‌। कैल्‍लोद। त्रै+शप्+ध्वस्‌/ ज्रा+०+ध्वग्‌। व्राध्वम । 
यहां विधि आदि अर्थों में त्रैड़॒ पालने (भ्वा०आ०/) बात वे लोटू च' (३ ।३ /६ २) 
से लोट' प्रत्यय हैं। यहां वैदिक प्रयोग में भ्वादि ध्षातु से इस सूत्र से शप्‌” अत्यय का लुक्‌ 
हो जाता है। 
(र) छनन्‍्द में बहुलवचन से जहां शप्‌' अत्यय का तुक' विधान किया गया है वहां 


लुक नहीं होता है और जहां तुक विधान नहीं किया है, वहाँ लुक हो जाता है। यह 
उपरिलिणित उदाहरणों में स्पष्ट है । 


यड॒ प्रत्ययस्य-- 
(१७) यडोडचि च।७४। 

प०वि०-यड:; ६ [१ अचि ७ [१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-लुक्‌, बहुलम्‌ इत्ति चानुवर्तत्ति । 

अन्वय:-यडएच बहल॑ लुगचि। 

अर्थ: “आलए्सयस्े।े॑ च बहुल लग भवति, अचि प्रत्यगे परत: | 

ऊउदा०-(१) अचधि-लोलुव:। पोपुव:। सनीस्लंस:। दनीध्व॑स: । 
(२) बहुलग्रहणाद्‌ अनच्यपि लुग्‌ भवति-शाकुनिको लालपीति । दुन्दुभिर्वा- 
वदीति | 

आर्यभाषा-जर्थ-(यढः ) यड्-अत्यय का (च) भी (बहुलय) बहुलता से /लुक) 
लोप हो जाता है (अचि) अच्‌-अत्यय परे होने पर । 

उद्य०-लोतुव: । बहुत काटनेवाला। पोएकः । बहुत पवित्र करनेवाला। सनीखंसः । 
बहुत नष्ट करनेवाला। दनीध्यंस्: / बहुत ध्वंत्त करनेवाला । 

यहां बहुल का अहण करने से अच्‌-अंत्यय से अन्यत्र भी यड-प्रत्यय का लुक हो 
जाती है-शाकुनिकोी लालपीति । पक्षियों का शिकारी बहुत शब्द करता है। दन्द्रभिवाविदीति 
ढोल बहुत बजता है। 


तिक्षि-(१/ लोलुब:। तृत्+यढक। तुमलू+य। लोलय+अचू। लोलु०+अ। लोलू 
उवड+अ। लोलुब+सु। लोलुवः । 

पहां लुज छेदने” (क्रबा०जट) थातु से क्रियासमभिल्यर अर्ध में ध्ातोरेकाचों 
हलादेः क्रियासमभिहारे यडू' (३ /९/२२/ से यू प्रत्यय है। धनृयडने: (६ /?/९) से 
धातु को ढ्िल्व होता है। यहन्त लोलुब' धातु से नन्दिभ्रह्टिपचादिश्यों ल्युणिन्यच:* 
(3 /१/१३४॥ से अच्‌” प्रत्यय होता है। अच्‌-प्रत्यय के परे होने पर इस सत्र से यह 
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का तुक हो जाता है। चार्वधातुकार्धध्ातुकयो:' (७॥/३ /<४) से आप गण का न धातुलोपे 
जआर्धधातुके' (? (९ /४) से निषेध होता है। आचि श्तुघातुश॒वां टवोरियडुक्डौ' (६ /४ /७७) 
ते धातु को उबड' आदेश हो जाता है। 

(२/ पत्र फवने” (क्रया०उ०/ से अंदृध्यंतु अधःपतने (भ्वाण्प०) से सनीलंस: 
और दनीदध्वंतः शब्द सिद्ध होते हैं । 

(2) लालपीति लपए+यड। लप्ऊलपम्य।/ लकलप्#य। लालप्य+लंद । 
लालप्य+शए+तिप्‌ । लालप्य+०#ति। लालपए+०+ईद्‌+ति। लालपीति / 

यहाँ लिप व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०/ धातु से पृर्ववत्‌ यढ-प्रत्यय है। दीघोषकितः* 
(७ /४ (८३) मे अभ्यात को दीर्ध और थद्मो वा (७/३।९ ४) ते ईंट आयन होता है। 
यहां बहुतवचन से अच्‌' अत्यय से अन्यत्र भी इस सूत्र बड़” का लुक होगया है। यडलुक्‌ 
विषय को चर्करीतं च' /अदाबिगिणवार्तिक) से अदाशिण में सानने से अविप्रश्नतिभ्य: 
शंपः (९/४॥।७२) ते शरप्‌' अत्यय का भी लुक हो जाता है। 

(४) वद व्यक्तायां काक्ति' (भ्वाएप०) से वावदीति। 


शप: रलु:- 
(१७) जुहोत्यादिभ्य: श्लुः॥।७५॥ 
प०वि०-जुहोति-आदिभ्य: ५३ श्लु; १।॥१। 
स०-जुहोतिरादियेषां ते जुहोत्यादय:, तेभ्य:-जुहोत्यादिभ्य: 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-शप इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-जुहो त्यादिभ्य: शप: इलु: । 

अर्थ:-जुहो त्यादिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य शपृ-प्रत्ययस्य इलुर्भवति। 

उदा०-जुहोति । बिभेति | नेनेक्ति । 

आर्यभाषा- जर्थ- (जुहोत्यादिभ्य: ) जुद्मोति आदि बातुओं से परे (शपः/ शप्‌-अत्यय' 
का (तु:) श्तु-लोप होता है। 

उद्य>-जुल्योति। वह देता है; खाता: है; लेता है। बिभेति। वह उरता। नेनेकिति | 
वह शुद्ध करता/प्रेषण करता है। 

पिद्धि- (१/ जुहोति। हु+लद । हु+शप+#तिए्‌। हु+०+ति । हु।हु#ति । शुम्हे|ति । 
जु+ल्ोऊति / जुहोति 
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यहां हु द्यनादनयो:, आदयने चेत्यके” (जुणप०) धातु से वर्तमानकाल में 'वर्तमाने 
लद' (३/२/१२३/ से लट्‌-प्रत्यय है। कर्तीरि शर्पा (३/२/६८) से शप” अत्यय है। 
इस यूत्र से शप्‌ का श्वुट (लोप) होता है। श्लौ” (६।?।२०/ से धातु को द्वित्व 
कुही श्चु: (७/४ /६२/ से अभ्यात्त के ह को झ और अध्यासे चर्ची (८ /४।५४/ से 
ञको ज होता है। 


(२/ ज्रिभी भये” (जु०प०) से-बिशेति। शिजिर शौचपोक्णयो:” (जु०प०) 
से- ने।निकित । 


(३/ अत्यय के लोप की अत्ययस्य लुकुशतुल॒पः (?।?।६२) से लुक शलु और 
तुए थे तीन सन्नायें होती हैं। 


(४) पाणिनीय ब्ातुपाठ के जुल्लेपत्यादिगण में जुह्ोति (हु) आदि धातु देख लेवें। 

शपः श्लुः (बहुलम्‌)- 
(१८) बहुल छन्‍्दसि |७६ | 

प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छनन्‍्द््सि ७ ।१। 

अनु०-शप: श्लुरिति चानुवर्तत्ति | 

अन्वय:-छन्दसि बहुलं शप: श्लुः । 

अर्थ:-छन्दसि विषये बहुलं शपू-प्रत्ययस्य श्लुर्भवति | 

उदा०- (१) शप: श्लुः- पूर्णा विवष्टि। जनिमाबिभकति | न च 
जप: एलु:-दाति प्रियाणि। धाति देवम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दत्ति) वेदविषय में (बहुलयू) बहुलता से /शप:) शप्‌-प्रत्यय 
का (शतुः) श्लु-लोप होता है। 

उदा०-शए का ज़्बु-पूर्णा विवष्टि | पूर्णा को चाहता है। जनिमानिभकित / 
माता-पिता की सेवा करता है। (२/ शप्‌ का शत नहीं-काति प्रियाणि। फिय कस्तुयें देता 
है। धाति देवमृ। देवता (विद्वानु) का धारण-पोषण करता है। 

सिद्धि- (?/ विवष्टि। वश+लद्‌ । वश+शप्+तिप्‌ / वश+०#ति। व्शू+वश#ति। 
वि+क्यू+ति । वि+व्यू+टि। विवष्टि । 

यहां वश कान्तो (अद्मण्प०) धातु से वर्ततानकाल में वर्तमाने लदृ” (३ ।२ १२३) 
से लट्‌ अत्यय है। कर्तीरे शप्‌" (३ //।६८/ से शप्‌” प्रत्यय है। यह अदादिगण की धातु 
है अत: अदिप्रभ्ृतिभ्यः शप:” (र (४ ।७२) से शप्‌' का हुक” होना चाहिये किन्तु छन्‍्द 
में बहुलकचन से शप्‌” का श्तु' होता है। श्लो (६ ( /१०) ते धातु को दित्व. बहुल॑ 
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छनन्‍्दासि' (७ /४ /७८) से अभ्यात्त को इत्वः व्रश्चश्नस्ज०' (2।२/३६/ से श्‌' को वत्व 
और जछुना स्ुः (८/४/४९) से टवर्ग-त को 2 होता है। 

(२/ भज सेवकायाम्‌' (भ्वा०प०) से-बिभरकित । पूर्वात्‌ शप्‌” का श्लु' है। 

(#) दाति। दा।लदू। दा+शप्‌+तिप्‌ / द/+०+ति। द्राति। 

यहां डुदाज दाने! (अदा०उ2) धातु से बहुल-क्चन ते शप्‌" का लुक' होगया है। 
यह धातु जुहोत्यादिगण की है; जुहोत्यादिश्य: शहु: (९/४।७५) ते शप्‌! का श्लु' 


होना चाहिये धा। यह सब छन्द में बड़लक्चन की माहिया है। 
(6/ इुधघाज़ धारणपोषणयो:” (जु०उ०/ से-धाति। 
सिच्॒ृप्रत्ययस्य- 
(१६) गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु ।७७। 
प०वि०-गाति-स्था-घु-पा-भूभ्य: ५।३ सिच: ६।१ परस्मै- 
पदेषु ७ [३ । 
स०-गातिश्च स्थाइच घुएच पाश्च भूश्च ते गातिस्थाचुपाभुव:, 
तेभ्य:-गातिस्थाघुपाभूभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-लुगित्यनुवर्तत्ते, न शलु: । 
अन्वयः-गात्तिस्थाघुपाभूभ्य: सिचो लुक परस्मैपदेणु | 
अर्थ:-गतिस्थाघुपाभूभ्यो धातुभ्य उत्तरस्थ सिच्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवतति, 
परस्मैपदेषु प्रत्ययेषु परत्त: । 
उदा०- (१) गाति:-अगात्‌ (२) स्था-अस्थात्‌ । (३) 
घु:- (दा )-अदात्‌ । (धा)-अधात्‌। (४) भा-अपात्‌। (५) भूः-अभूत्‌ | 
आर्यभाषा-जर्च- (गातिस्थाधुपाभभ्य:/ गाति, सथा घु (है था) पा और भर यातु 


से परे (तिचः/ सिंध अत्यय का (लुक) लोप होता है यदि (परस्मैपदेण) परसत्मैपद अत्यय 
परे हों । 

उद्म०-(१/ गाति-जगात्‌ । वह गया। (२) स्था-अस्थातु। वह ठहरा। 
हि/ घपु-(दा/-अद्यत्‌ । उसने दिया। (धरा/-अधघात्‌। उस्तने धारण-फ्रेषण किया। 
(४) पा-अपात्‌ । उसने फीया। (५) शभ्ष-अध्वत्‌ । वह था। 


म्रिद्धि- (१) अगात्‌। इग्‌+लुड। इ+च्लिमल्‌/ गा+सिच+तिप। अकगा+न्त्‌ । 
अगात्‌ 
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यहाँ इयू गतौ (अद्ा०्प०/ धातु से सामान्य भूतकाल में लुझ (३ ।२/१४०) से 
तुद्द! प्रत्यय है। +च्लि तुर्डि/ (ह/२/४३) से च्लि' अत्ययं और उसके स्थान में 
च्लेः सित्! (३/२/४४) ते त्िच्' आदेश है। इणों गालुड्ि! (९/४/४५) से 
आर्धधातुक विषय में इणू” के स्थान में या' आवेश होता है। इस सेत्र से गा! धात्‌ से 
परे सिच्‌-प्रत्यय का लुक होता है। 

(२/ भत्थात्‌। प्ठा गतिनिकत्ता (भ्वा०१०) । 

(#/ जद्यत्‌। दुद्मजु वाने! (जुएउ०॥ / 

(४/ जधात्‌। उुध्ाज धारणप्रोषणयो:” (जु०उ०) / 

(९) अपात्‌ / पा पाने! (भ्वाएप०) । 

($/ जभृत्‌। श्र सत्तायाम' (श्वाए्प०/ । 

विशेष-घु- दाधा घ्वदाए्‌' (१ /! /₹०) से द्ष' रूप और था” रूप धातुओं की 
घु! सज्ञा की गई है । उनका यहां ग्रहण किया जाता है। 
वा सिच्‌॒-प्रत्ययस्य-- 

(२०) विभाषा प्राधेट्शाच्छासः:|७च८ | 

प०वि०-विभाषा १॥१ च्रा-धेट-शा-छा-स: ५ ॥१। 

स०-पघ्राश्८१ धेट च शाश्च छाशएच साश्च, एतेषां समाहारों 
प्राधेट्शाच्छासा:, तस्मात्‌-प्राधेट्शाच्छास: (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-लुक्‌ सिच: परस्मैपदेषु इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-प्राधेटशाब्छास: सिचो विभाषा परस्मैपदेषु | 

अर्थ:-प्राधेटशाच्छासाभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य विकल्पेन 
लुग्‌ भवति, परस्मैपदेषु प्रत्ययेषु परत: | 

उद्ा०- (१) प्रा-अप्रात, अध्रासीत्‌। (२) घेटू-अधात्‌, अधासीत्‌ । 
(३) शा-अशात्‌, अशासीत्‌। (४) छा-अच्छात्‌, अच्छासीत्‌। (५) 
सा-असात्‌, असासीत्‌ । 

आर्यश्षाषा-अर्थ- (प्राधेट्शाच्छात: | ब्रा धेटु शा छा और सा बातुओं से परे 
(पिच: सिच्‌-अत्यय का (विभाषा) विकल्प से (लुक) लोप होता है /परस्मैपदेष) 
परस्मैफद प्रत्यय परे होने पर । 

उद्ा०- [?/ ग्रा-जप्रातु; अप्रातीत। उतने यृधा। /२/ धेट--अधातु अधासीत / 
उत्तने प्रीया। (३/ शा-अगातु जशासीत्‌। उत्तने छीला / (४) छा-अच्छातु अच्छासीव । 
जब्चने काट।। (५) सा-अतात असाम्नीतृ। उसने समाप्त किया। 


पूरच, पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्‍ सिद्धि- (!/ जप्रातु। प्रा+लुद। अदृजब्राऊच्लि+लू। अन्‍-प्राऊसिच्‌+तिप्‌ / 
अ+प्रा+०+त्‌ । भप्रात्‌ / 

यहां प्रा गन्धोपादाने' (भ्वाएपट) धातु से सामान्य भ्रूतकाल में लड़” (३ ।२ /११०) 
ते लुद प्रत्यय है। च्लि लुक्ि' (३/२।४३) से च्लि-प्रत्यय और च्लेः सिच्‌ 
(३/२।४४) से च्लि' के स्थान में सिच्‌” आदेश है। इस सूत्र से पिच” प्रत्यय का 
लुँक्‌ होता है। 

(२/ अप्रासीत्‌। प्रा+लुद्।/ अद्+च्लि+ल्‌। अमप्राऊप्रिचझतिप्‌ू ।/ अज्प्रा+इट्+ 
स्‌+ईट्+त। अ+छास्‌ू+ई+त्‌ । अप्रासीत्‌ । 

यहां यमरमनमातां सकू च' /६ ।३ /७३/ से धातु को पक! आगय होता है। 
जआर्घधातुकस्येडवलादे:: (७/३/३५) से सिच को इट आग्म, अस्तितसिचो5प्क्‍्ते 
(8 43३ /९६) से त्‌-अत्यय को ईंट! आगस और इट ईटि” (७/२४/२८/ ते सिच्‌ के स्‌ 
का लोप होता है। यहां विकल्प यक्ष में इस सूत्र से सिचू" का तुक नहीं हुआ । 

(२/ जअधातु अधासीतृ। बट पाने! (भ्वा०प०/ । 

(२/ जशातु अग्नाचरीतृ। शो तनूकरणे' (दिवाएप०॥ / 

(४/ जच्छातु जच्छासीतृ। छो छेदने' /दिवाए०प०॥ | 

(९) जतातू; जसासीतृ। षो जनन्‍्तकर्मीणि_ /दिवा०प०) । 


त+थास्‌- 
(२१) तनादिभ्यस्तथासो: |७६। 

प०वि०-तन-आदिभ्य: ५।३ त-थासो: ७ ।२। 

स०-तन आरदिर्मेषां ते तनादय:, तेभ्य:-तनादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
तश्च थास्‌ च तौ तथासौ, तयो:-तथासो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-लुक, सिच:, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तनादिभ्यो सिचों विभाषा लुक तेथासी: । 

अर्थ:-तनादिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग 
भवति, त-थासो: प्रत्यययो: परत: | 

उदा०- (त्त)-अतत्त, अतनिष्ट । असात, असनिष्ट । (थास्‌ )-अत्तथा:, 
अतनिष्ठा: । असाधा: | असनिष्ठा: | 


आर्यभाषा-जअर्ध- (तनाविभ्य:) तन आदि धातुओं ते परे (स्विच: सिच्‌-प्रत्यय का 
(विधाषा) विकल्प (हुक) लोप होता है (त-थावों:/ त और थास्‌ अत्यय परे होने पर । 
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उद्म०-(/-जतत; अतनिष्टा। उत्तने फैलाया। असात अचवनिष्ट। उसने क्षन 
किया। (बातु/-जतथा:, जतनिष्ठा: । तूने फैलाया। असाया; असनिष्ठाः तूने दान 
किया / 

तिब्वि-(!/ अतत। अनू+तुदू । अद्जतन्‌ऊच्लि+ल्‌ / अ#तम्‌+सिच्‌+त। 
अकत्त०+०+त्त / अतत | 

यहां तनु विस्तारे! (तना०उ०/ धातु से पर्ववत्‌ लुड” प्रत्यय चित और विच्‌ 
आदेश है। इत्त सूत्र ले त-प्रत्यय परे होने पर सिच्‌ प्त्यय का लोप होता है। अनुक्मत्तोपवेश०” 
(६ /४/३७/ से अनुनाधिक (न) का लोप होता है। 

(२/ अतनिष्टा। तनु+लुड्‌।/ अदू+तनू+च्लि+त। अ+तन्‌+सिच्‌ृ+त / 
अकतनू+डट+ बृ+त । अतनिष्ट 

यहां विकल्प पक्ष में इस सूत्र से सिच्‌” अत्यय का लुक” नहीं होता है। 
जआर्धघ्रातुकस्येहव्लादे:” (७ ।२५३५) से सिच्‌' प्रत्यय को इट” आगय आदिश-मत्यवयों:” 
(८।३ /५९) से पत्व और छुना छुः” (८ /४ /४२) मे प्टत्व होता है । 

(३/ थात्‌-भ्त्यय के रूप भी ऐसे ही सिद्धे करें। 

(४/ जसनिष्ट। बणु दाने! (तनाण्उ०/ । 
लिट्‌-प्रत्ययस्य- 
(२२) मन्त्रे घसह्दरणशवृदहाद्व॒च॒कृगमिजनिभ्यो ले: |८०। 

प०वि०-मन्त्रे ७।१ घस-हकूर-णश-वृ-ह-आदू-वृच-कृ-गमि- 
जनिभ्य: ५।३ ले; ६।१। 

स०-घसश्च हरश्च णशश्च वृश्च दहश्च आच्च वृजू च क़छच 
गमिश्च जनिश्च ते घस०जनय:, तेभ्य:-घस०जनिश्य: (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र: )। 

अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्चय:-मन्त्रे घसण्जनिभ्यो लेल॑क | 

अर्थ:-मन्त्रे विषये घसहकररणशवृदहादवृचकृगमिजनिभ्यो धातुभ्य 
उत्तरस्य च्लि-प्रत्ययस्य लुगू भवति। 

उदा०- (१) घस-अक्षन्नमीमदन्‍्त (ऋ० १।८२।२)। (२) 
छर-माहर्मित्रस्य त्वमू। (३) नश-प्रणड्मर्त्यस्य (ऋ० १॥१८ ३) | 
(४) व (वृढ, वृत्र)-सुरुचो वेन आव: (यजु० १३।३)। (५) दह-मा 
न आधक्‌ (ऋ० ६ ।६१ ।१४ )। (६) आतृ- (अकारान्त) आ प्रा द्यावाप्रथिवी 
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अन्तरिक्षम्‌ (१।११५ |१)। (७) वजू- मा नो अस्मिन्‌ महाधने परा वर्क 
(ऋ० ८ ७५ ।२)। (८) कृ-अक्रन्‌ कर्म कर्मकृत:। (यजु० ३ ।४७)। 
(९) गमि-अग्मन्‌ (ऋ० १।१२१ ।७)। (१०) जनि-अज्ञत वा अस्य 
दन्ता: (ऐ० ७ ।९४ [१५)। द 

आर्यभाषा-जर्थ- (मन्त्रे) वेदविषय में /(बत्०जनिभ्यः) पंत हरा नश व बह, 
आत्‌्-आकारान्त व॒जु कु गनि और जनि बातुओं से परे /ले) च्लि-प्रत्यय का /लुक) 
नोप होता है। 

उद्घाग--ऊपर सस्कृतभाषा में देख लेवें। उदाहरणों के अर्थ वेद में निर्दिष्ट' पत्ते पर 
देखें। सन्त्रख॒ण्डों का अर्थ देना सम्भव नहीं है । 

तिद्धि-(?/ अक्षत्‌। अदृ+लुद। पत+लू। अद्+घत्‌+च्लि+लू/ अ+घग्च+०+पझि । 
अ+घत्‌+अन्ति / अ+घसू+अनूत्‌।/ अ+घ्सू+अनू ।/ अ+घ्ृषू+अनू / अ+#गूण+अन्‌ । 
अज#कष+अंन ।. अक्षन्‌ । 

यहां अद भक्षणे” (अदाण्प०) बादु ते हुड् (ह।/२ ।११०) से सामान्य भरतकाल 
में तुड' उ्त्यय' है। हुड्सनोर्पस्ल (7 /४ ।३७) से अद' के स्थान में 'धस्ल” आदेश 
है। +च्लि लुड्टिट (३ /१ ।४३/ से च्लि! प्रत्यय है। इस सूत्र से च्लि” अत्यय का लुक होता 
है। झोउन्त:” (७।२।३/ से झ्‌' को अन्त-आदेश इतश्त्र' (३ /४ १००) से इकार का 
लोप, फ्योग्रान्तत्थ लोप: (८(२/२३) ते तृ्‌" का लोप होता है। ग्रमहनजन०” 
($ ।४॥/९२/ से पत््‌” का उपधा लोप शात्तिवसिधसीनां च (८ (३ /६०) से घस्‌' को 
घत्वं; (घष्‌) जञझलां जशू्‌ झशि' से घुस को जशूत्व (पूप) और खरे च' (८ ।४ ॥५५) 
से गृष्‌ को चर॒त्व (कष) होता है । 

(२/ माह: । हल्‍लुड । हरच्लि+लू।/ हु+०#ऋतिए । हर+त्‌ / हर्‌०। हः । 

यहां छ॒ कौटिल्ये” (भ्वाए्पं०/ धातु से पर्वावत्‌ तुद और च्लि' अत्यय है। 
ने माइयोगे' (६ /४ /७४/ ते अछ् आयस का निषेध है। इस सत्र से च्िनि अत्यय का 
तुक्‌ होता है। ध्ार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) से हव॒ को गुण (हर) हलृल्थान्यों 
दीघाति०” (६ ।९/६८॥ से त" का लोप होता है। खरकतानयोवितर्जनीयः” /८ /३ /२५) 
से र को विप्तर्जनीय होता है। 

[है जाणद्‌ू। अननशू+लुडू । अ+अट्+नशू#ब्लि+ल्‌/ प्र+अ#नश+०>#तिप्‌/ 

आकनशकतू । ज्रामतष्‌+० / आ+नड । प्रान्‍नदू। प्राणट। 

यहां णश अदर्शने” (विवा०५०/ धातु से पृ्ववत्‌ लुड और च्लि' अत्यय है। इस 
वृत्र ते चल! अत्यय का तुक्‌ छोता है। व्रश्चप्रस्॑व०” (८/२/३६) से नश्‌ को पत्व 
+एु/। झा जशोउन्ते/ (८४/२/२९/ से जशृत्व (नटू) और व्क्साने' /८ /४ /५६) 
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पे चर्त्त (न) होता है। उपतगादिसमासेएपि णोपदेशस्य' /८ /४ /१४) से णत्व 
होता है / 

(४) आवः । आइ+कऊतुद। आ+अट्+क+च्लिफत्‌/ आमव+०मतिए्‌। आऋवर्भ्तु । 
आऊवर+० | आव- । 

यहां वज बरणे' (स्वाए्उग) थातु से एर्ववत्‌ लुद्' और च्लि' प्रत्यय है। इस 
तूत्र से च्लि' त्त्यय का तुक होता है। सार्वध्रातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /22) ते वर्ज' 
की शुण (वर) और हलल्‍्कन्यब्भ्यो दीघधात्०” /६ ।?/६८) से त्‌! का लोप होता है। 

(4/ धक्‌। दह+ठुड्‌ । दहऊच्लिफलू / बहु+०+सिप्‌ / दहु+०+त्‌ । दहुऊ+० । दघ्‌ / 
धध्‌ । धंगू। धक। 

यहां दह भ्मीकरणे /ध्वा०्प०) धातु से पर्ववत्‌ तुद' और च्लि' प्रत्यय है। 
इस सूत्र से च्लि' अ्त्यय का तुक होता है। हल्‍्व्य्याब्ध्यो दीघाति०' (६ /१।६८) से से” 
का लोप होता है। द्ावेधातोर्घ:: (८।२/३२/ से दढ' के ह€” को घ्‌* एकाचो 
वशों भ्रषृ०” (४८।२।३७) से देह के द' को ध्‌' झलां जशोउन्ते' (2 /२/३९) से 
घृ” को जसू- भू” और काउक्साने' (८/४/५६/ से शू” को चर कू' होता है। बहुल॑ 
छन्‍्दस्यमाइयोगेपपि (६ /४/७५) ते अट आगन नहीं है। 

(६/ जआाजओः। आडु+आ+लुद। आन्अट्+ग्रामच्लि+लू। आ+प्रा+०+सिप्‌ / 
आकपफ्रा+त्‌ / आ्ाः / 

यहां आड्वूर्वक आ प्रणे' (अ०प०/ धातु से एकत्‌ लुड” और च्लि' अत्यय है। 
इस मूत्र ते च्लि' अत्यय का तुक्‌ होता है। फ़सजुबो रु: (८/२/६६) से स््‌” को ठत्व 
और सख्ररक्तानयोविंसर्जनीयः” (८ /३ /१५/ से विम्॒जनीय होता है । 

(४/ वर्क । उज्+दुद। उजुऋच्लि+लू। कजू+०+तिप्‌। वर्जु+त्‌ / वैर्जू+० । वर्ग । 

/ 

यहां कुजी वर्जने! (अदाएआ०/रुघाएप०/“चु०उ०) धाहूँ से पर्ववत्‌ लुढ़” और 
च्लि! प्रत्यय है। इस सूत्र से ब्लि! अत्यय का तुक होता है। पृगन्तलघपधस्य च' 
(७ (३ /८६/ से उज्‌' को गुण (कर्ज) हल्डन्याब्ध्यो दीघाति०” (६ /२ /६८) से त्‌' का 
लोप चोः कु (४।२१३०) से जू को कृत्व (एै/ और वाउक्साने' (८ /४/५६) ते 
चरृत्व (क॒) होता है। 'बहुलं छन्वस्यमाड्योग्रेषपे' /६/४/७५) से अट आगम नहीं 
होता है । 

(८/ भक्रन्‌। कु-लुड। अद्ककृऊच्लि+लू / अन्क्र+०+लि। अ+कर+अनिति 
अ+कु+जन्‌ / अक्रन्‌ । 

यहां डुकुज्॒ करणे” (तना०उ०) धातु से पर्वक्त्‌ हुड' और 'च्लि' प्रत्यय है / इस 
पूत्र ते च्नि' प्रत्यय का लुक होता है। झोउन्तः (७ ।१।३) से श््‌' को अन्त आदेश और 
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इतश्च' (३ /४ /।(००) से इकार का लोप होता है। इको यणचि' (६ /२/७७) से ऋ"” 
को र” होता है। 
(९/ जगमन्‌ । गय+लुड / अद्+यमृफच्लि+लु/ अ+गम+०+झि। अ+गसू+आन्ति । 
अन्गमू+अनूत्‌। अगृयृ+अन्‌ / अग्मन्‌ । 
यहां असल गौ (भ्वा०्प०) धातु से प्र्वतत्‌ हुड” और 'च्लि' अत्यय है। इस 
बूत्र ते च्लि' गअत्यय का लुक होता है। गमहनजन०” (६ /४/९२/ से गय धातु का 
उपक्ा-लोप होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 
(?०/ अज्नत। जनू+लुंड। अट्+जन्‌+च्लि+लू।/ अ+जनृ+झ/ अ+जन+अंत । 
अ+जुनम्अत । अ+जुज्+अत । अज्ञत । 
यहां जनी प्रादर्भावीध (दिवा०आ०) यातु से पृर्ववत्‌ तुझ' और चि्लि' अत्यय है । 
इस दूत से चिल' अत्यय का हुक” होता है। आत्मनेपदेष्वनतः” (७ ।१।५) से जझ्‌' के 
स्थान में अत्‌' आदेश है । गमहनजन०? /६ /४ (९८) से जन्‌ का उपधा-लोप होता है । 
स्तोः शचुना एच: (४/४॥/४०/ से जन के भ्‌ को चवर्ग /अ होता है। 
जाम्प्वत्ययस्स- 
(२३) आम: |८१। 
वि०-आम; ५ ।१। 
अनु०-लुक्‌, लेरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-आमो लेलुक। क्‍ 
अर्थ:-आम उत्तरस्य लिट्‌-प्रत्ययस्य लुगू भवति। 
उदा०-ईहाज्चक्रे | ऊहाज्वक्रे | 
आर्यज्षावा-सर्थ- (आम: / आग्‌ अत्यय से परे /ले:) लिटू अत्यय का (लुक) लोप 
होता है। 
उद्य०-ईहाज्बक्रे / उत्तने क्षेष्ट की। ऊहाज्चक्रे। उतने विवर्क किया । 
फिब्हि- (?/ ईहाज्पक्रे। ईह#लिटद। ईह+आय+लि। ईह+आयू+० । ईहामृ+सु । 
ईहाग्‌ू+० । ईहामू / ईहामू+ककलिटू । ईहासयू+क+कर+ए। ईव्म+च+क+ए। ईहान्वक्रे । 
यहां ईह चेष्टायाम्‌" (भ्वागआ०/ बोतु से अनय्यतन परोक्ष भ्तकाल में प्ररोक्षे 
लिट” (३/२/१/५) से लिए प्रत्यय है। इजादेश्व गुरुमतोउतच्छ:” (१।३/३६) से 


आमृ-अत्यय होता है। इस सत्र से लिटू का लोप होता है। कृत चानग्रयुज्यते लिटि' 
(१ (४०) से आय्‌-गत्यय के पश्चात्‌ लिटू परे होने पर क्र धातु का अयोग होता है / 
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आम्पत्ययवत्‌' कुओडनुप्रयोगस्थ” (?।३ /६३/ से अनुअ्युक्त कर" धातु से आत्मनेपद 
और (लिटस्तज्योरेशिरेच' (३/४/८२/ से ठ' के स्थान में एश" आदेश होता है। 
उरत' (8/४।६६/ से अभ्यातध के जा को अ' और कुहोश्चु:” (9/४॥/६२) से 
अध्यात के क' को च्‌ आदेश होता है । 

(२/ ऊहांचक्रे-कह वितर्के (श्वा०आ०) / प्र्ववत्‌ । 


आप: सुपश्च- 


(२४) अव्ययादापूसुप:।८२ | 
प०वि०-अव्ययात्‌ ५।१ आपू-सुप: ६ ।१। 
स०-आप्‌ च सुप्‌ च एतयो: समाहार आपूसुप्‌, तस्थ-आपू-सुपः 
(समाहारद्वन्द्र: ) | . 
अनु०- लुग इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अव्ययाद आपूसुपो लुक । 
अर्थ:-अव्ययाद्‌ उत्तरस्थ आप: सुपछच ज्रत्ययस्य लुगू भवति। 


उदा०- (१) आपः-तत्र शालायाम्‌। यत्र शालायाम्‌। 
(२) सुपः-कत्वा | हृत्वा | 

आयभाषा-अर्थ- (अव्ययात्‌/ अव्यय से परे /आए-सुपः) आए और स॒ए्‌ अत्यय का 
(लुक) लोप होता है । 

उद्घाए-(१/ जापू-तत्र शालायाम्‌। उत्त ग़ाला-पर में। यत्र शालायाम'। जिस 
शाला-घर में। (२/ सुप्‌-कृत्वा । करके। हृत्वा। हरण करके। 

सिद्धि-तत्र । तत्र+टाप्‌। तत्र+आप्‌ | तत्र+० / तत्र+सु। तत्र। 

यहां तत्र” शब्द की तम्रितश्चासर्वीविभकितः” (? /? /३८/ से अव्यय संज्ञा है। 
यहा तंत्र शब्द का स्त्रीनिडग शाला शब्द के साथ स्मानाधिकरण भाव होने से स्त्रीलिड्ग 
की विवक्षा में अजायतष्टाए' (४।१/।४) से टाए' प्रत्यय होता है। इस सत्र से टाप' 
(आपू/ अत्यय का लोप हो जाता है। ऐसे ही-यत्र' ग़ालायास । 

(२/ कुत्वा । क़#कत्वा । क+त्वा। कत्वा+सु/ कत्वा+० / कृत्वा। 

यहाँ डुकुज॒ करणे' (तना०उ०/ धातु से शमानकर्त॒कयों: एर्वकाले' (३ /४ /२१) 
ते कत्वा प्रत्यय है। क्त्वात्तोतुन्कसुनः' (!/२ /४०) से कवा-अत्ययान्त शब्द की अव्ण्य 
सत्रा है। इस सूत्र से युप्‌ (तु अत्यय का लक होता है। 
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सुबलुकप्रतिषेध:- 
(२५) नाव्ययीभावादतोष्मृत्वपञ्चम्या: ८३ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अव्ययीभावात्‌ ५ ।१ अत: ५ !१ अम्‌ १।॥१ 
तु अव्ययपदम्‌, अपज्वम्या: ६ ।१। 
स०-न पज्धमी इति अपज्चमी, तस्या अपम्वम्या: (नज्तत्पुरुष:) | 
अनु०-लुक  सुप्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अतो&्व्ययीभावात्‌ सुपो लुढ् न, सुपस्त्वम्‌, अपन्बम्या: । 
अर्थ:-अदन्ताद्‌ अव्यपीभावाद्‌ उत्तरस्य सुपृ-प्रत्ययस्य लुड्‌ न भवत्ति, 
सुपः स्थाने तु अमू-आदेशो भवति, विभक्ति वर्जयित्वा । 
उदा०-कुम्भस्य समीपमिति उपकुम्भम्‌। उपकुम्भं तिष्ठति | उपकृम्भं 
पश्य । 
आयशभाषा-अर्थ- (अतः / अकारान्त (अवययीधाव:) अव्ययीधाव समास से परे 


(दुपः) दुए्‌ अत्यय का (हुक) लोप (न) नहीं होता है (6) अपितु तुए के स्थान में (अग्‌) 
अमू-आवेश होता है (अपत्चस्या:/ पञ्चमी विभाकित को छोड़कर / 


उद्ष०-कुस्भस्य समीपमिति उपकुस्भम्‌ / कुम्भ के प्राय / उपकुस्भं तिष्ठाति। 
वह कुम्भ के प्रा्य सद्जा है। उपकुर्म्भ पश्य। त कृम्ध के समीपत्थ को देल। 
. विक्धि- उपकुग्भस्‌ / उपकुस्भ+टु / उपक्स्भ+अस । उपकुस्थम्‌ / 
यहां उप और कुम्भ सुबन्ते का. अव्ययं विभक्तित०" /२ ।! /६) से अव्ययीभाव 
तमात है। अव्ययीभावश्च” (! /१ ।४२/ से अव्ययीभाव समाल की अव्यय सजा है। पूर्व 
वूत्र ते अव्ययीभाव से सुप्‌” अत्यय का लुक आप्त था। इस चूत्र से सुर प्रत्यय के लुक का 
प्रतिषेध होता है और सुप्‌ के स्थान में अम्‌” आदेश भी होता है । 


तृतीया+सप्तमी (बहुलम्‌)- 
(२६) तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ ८४ । 


प०वि०-तृतीया-सप्तम्यो; ६।२ बहुलम्‌ १।१। 


स०-तृतीया च सप्तमी च ते तृतीयासप्तम्यौ, तयो:-तृतीयासप्तम्थो: 
(इलरेतरयोगहद्ठन्द्र: )। 


अनु०-अव्ययीभावात्‌, अतः, अम्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-अतोब्व्ययीभावात्‌ तृत्तीयासप्तम्योरबहलम्‌ अम्‌ । 
अर्थ:-अदन्तादू अव्ययीभावाद्‌ उत्तरस्यास्तृतीयाया: सप्तम्याश्च 

विभकते: स्थाने बहुलम्‌ अमू-आदेशो भवत्ति। 
उदा०- (१) तृतीया-उपकुम्भेन कृतम्‌। उपकुम्भं कृतम्‌। (२) 
सप्तमी-उपकुम्भे निधेहि | उपकुम्भं निधेष्ठि 


आर्यभाषा-जअर्थ- (अतः / अकारान्त /अव्ययीभावात्‌/ अव्ययीभाव समास से परे 


(एतीया-वातस्यो:/ तृतीया और त्प्तमी विभकिति के स्थान में (बहलयू) विकल्प से /अग]) 
अम्‌-आदेश होता है। 


उद्ा०- (?/ हृत्तीया-कुम्भस्य समीपमिति उपकुम्भम्‌ । उपकुस्भेन कतेत / कुम्भ 
के समीपस्थ ने किया। उपकुस्भ कुत्तम/ अर्थ पर्वत है। (२) सप्तमी-उपकुस्भे 
निधेहि । कुम्भ के समीप में रख। उपकुस्भं निध्ेेहि / अर्थ एर्ववत्त है । 


सिथ्वि-(१/ उपकुम्भेन / उपकुस्भ+टा । उपकुम्भ#इन। उपकुस्भेन । 


यहां अव्ययीभाव उपकुस्भ शब्द से परे इस सूत्र से तुतीया विभकित का लोप नहीं 
होता है । 


(२) उपकुम्भे । उपकुस्भकारि। उपकृस्भ+इ। उपकृस्भे। 
यहां इस तृत्र से सप्तेगी विभाकित का लोप नहीं होता है। 


(३/ उपकुम्भम। यहां विकल्प पक्ष में ततीया और सप्तमी विभकिति के टा' और 
डि' प्रत्यय के स्थान में इस सूत्र से अग-अआदिश होता है। 


डारौरसादेशा:- 
लुटः प्रथमस्य डारौरस: ॥८५। 
प०वि०-लुट: ६॥१ प्रथमस्य ६।१ डा-रौ-रस: १।३। 
स०-डाश्च रौश्व रस्‌ च तें-डारौरस: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अर्थ:-लुट: प्रथमपुरुषस्यादेशानां स्थाने स्धासंख्यं डा-रौ-रस 
अदिशा भवन्ति | 
उदा०-तिप- (डा )-कर्ता । तस- (रौ)-कर्तारी | झि-(रस )-कर्तारि: | 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- (तुट:) लुद्लकार के (प्रधमत्य) प्रथम पुरुष के आदेशों के स्थान 
में यधासस्य (दडारौरतः/ जा रो, रत आदेश होते हैं। 
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उद्धाण-तिए- (हा/-कर्ता । वह करेगा। तस-/सरै-कर्तारौ। वे दोनों करेंगे। 
झि- (रस्‌/ कर्तारे: /। वे तब करेंगे /इबः-कल) / 

विद्धि-(९/ फर्ता। ऊ+तुदं। क्तासू+लू। कृ+तास+#तिप्‌। कृ+तायू+#ड्ा। 
क+त्‌+आ। कर्‌>त्‌ृ+आ। कर्ता। 

यहां डुकुज करणे' (तना०उ०) ब्ातु से अनयतन भ्रविष्यत्‌काल में अनयतने लुद 
( ।३ /?५/ ते तुट्‌” अत्यय है। स्यतासी ललुटो:” (३ /!।३३) से तायू प्रत्यप है। इस 
यूत्र ते प्रथम पुरुष के तिपृ" प्रत्यय के स्थान में डा-आवेश होता है। डा! अत्यय के डित्‌' 
होने ते डित्यभस्यापिं टेलेपि:ः (. / मे तात' के टि-भाग का लोप होता है। 
सार्वधातुकार्धधातुकयो: (७ /३ /८४) से कर! को गुण होता है । 

(२/ कर्तारौ/कर्तार: । यहां तत्त्‌' के स्थान में रौ” और ज्ि' के स्थान में रस 
आदेश है। रि व (७/४/५२) से तास्‌” के सरकार का लोप होता है। शेष कार्य 
पर्वक्‍्त्‌ है / 


+/ कृत धातु उभयप्द है। आत्मनेपद के तु आतामू अभ के स्थान 
में भी यधासस्य डा रौ रस आदेश होते हैं। आत्मनेपद में भी उपरिलिखित 
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समाप्लश्चाय द्वितीयोचध्ध्याय:-। इति प्रथमो भाग:। 
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सम: प्रतिज्ञाने १।३ ५२ 
समर्थ: पदविधि: २।१॥६ 
समवप्रतिभ्य: स्थ: १॥३ २२ 
समस्तृतीयायुकतातू. १।३ ।५४ 
समाहार: स्वरित: १॥२१३१ 
समुदाइभ्यो० १।३ ७५ 
समो गम्शुच्छिभ्यामू_ १।३।२९ 
सम्प्रतिभ्यामनागाने १ ॥३ ।४६ 
सम्बुद्धीं शाकल्यस्ये०. १॥१॥१६ 
सम्बोधने च २ ३ ।४७ 
सम्माननोत्सञज्जन०_ १।३।३६ 
सरूपाणामेकशेषण_ १२ ।६४ 
सर्वनाम्तत्तुतीया च २।३।३७ 
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सहपयुक्तेष्प्रधाने २।३ ।१९ 
सह सुपा २।९ | ४ 
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साधकतम करणम्‌ १।४ ।४२ 
साधुनिपुणाभ्या० २ ।३ ।४३ 
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सक्षिप्तपदानां विवरणपत्रम्‌ 


.. तत० 


अ० अदादिगण: | 

अधर्व० अथरवविद: | 

अनु० अनुवृत्ति: । 

आ० आत्मनेपदम्‌ । 

उ० अभयपदम्‌ | 

उदा० उदाहरणम्‌ | 

ज़ा० ऋग्वेद: | 

क० कंण्ड्वादिगण: । 

क्रचा० क्रयांदिगण: | 

चु० चुरादिगण: । 

जु० जुहोत्यादिगण: 

त० तनादिगण: | 

तु० तुदादिगण: । 

दि० दिवादिगण: । 

प०७ परस्मैपदम्‌ | 

प्‌०वि० पदच्छेदो विभक्तिएच । 

प्रण्सू० प्रत्याहारसूत्रम्‌ | 

पा०का०भा० पाणिनि कालीन भारतवर्ष 

फिद्‌० फिटसूत्रम्‌ 

भ्वा० भवादिगण: । 

व्याग्शा०प्रा० द्याकरणशास्ल्रप्रारम्भ: | 

य० यजुर्वेद: । 

लि० ० लिड्गानुशासनम्‌ । 
समान्न: | 

स्वा० स्वादिगण: । 

सा० सामवेद: | 

१। ९ प्रथमा-एकवचनम्‌ ! 

१२ प्रथमा-द्विवचनम्‌ | 

१.। हे प्रथमा-बहुवचनम्‌ | 

(एवं सर्व विभवित्तवचन स्वयमूह्यम्‌) ! 
१।॥१।१ प्रथमाध्यायश्ष्य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रम्‌! (एवं सर्वमूहाम्‌) । 


। इति संक्षिप्तंपदानों विवरणपत्रम । । 





